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अस्तावना 
आचायवर दंडी ने बहुत ठीक कहा है कि-- 


भादिरिजयशोबिस्वमादश्श प्राप्य वाढ़मयस । 
तेषामसज्निधानेडपि न €वर्य पश्य नश्यति ॥ 


वाणी रूपी दपंण में पृ्वनरेशों के यश रूपी प्रतिबरिंब के ग्राप् रहने पर 
उनके न रहने पर भी वे नष्ट नहीं होते । अथात्‌ कवियों तथा लेखकों द्वारा 
निबद्ध पहले के महाराजाओं के कीर्ति स्वरूप जीवनचरित्रों के रहते हुए उन 
राजाओं के नष्ट हो जाने पर भी वे जीवित से बने रहते हैं। उनके विचार 
उनकी कृतियाँ सदा बनी रहती हैं और वतमान तथा भविष्य के मनुष्यों के 
लिये आदर्श हांती हैं । मनुष्य की ऋृतियों में, यदि देखा जाय, तो अमरत्व 
की मात्रा सबसे अधिक पुस्तकों ही करा श्राप्त है। महाकवियों तथा सदू- 
ग्रन्थकारों की रचनाएँ ही अमर पद के श्राप्त हो सकती हैं | विशाल स्मारक 
भवन, हृढ़तम मन्दिर, चित्र आदि सभी नष्ट हो जाते हैं पर ये अमर गन्ध 
रह जाते हैं। आज से दो चार सहख्र वर्ष पहिले लोगों के क्‍या बिचार थे, वे 
क्या साचते समभते थे, उन सब का पता इन श्रन्थों से लग जाता है पर उस 
समय की अन्य मानवी कृतियाँ कभी कभी टूटी फूटी अवस्था में अन्चेषकों 
द्वारा खोज निकाली जाती हैं। पुस्तकों में एक विशेषता यह भी है कि उनसे 
हम मनुष्य के वाह्य स्वरूप के साथ साथ उनके हृदयस्थ भावों तथा विचारों 
के भी जान सकते हैं ओर उनके पठन से वे सजीव के समान कष्ट में सहानु- 


है 


भूति दिखलाते हुए तथा आनन्द में सहयेग देते हुए पाए जाते हैं । साथ ही 
ये अंथ सब के समान रूप से प्राप्य हैं, हाँ यदि वे उनते लाभ उठा सकते हैं । 
संसार में वे ही अमर हैं जिन्होंने सत्काव्य रे हैं या जिन लोगों ने 
सत्कबियों को आश्रय दिया है । इस समय जिन प्राचीन लोगों के नाम सनुष्य 
के जिह्माम्न पर रहा करते हैं उन दानवीरों, अवबतारों, महात्माओं आदि का 
पता सद्प्॑थों ही से हम लोगों के चल रहा है। /किसी कवि ने ठीक कहा 
है कि-- 
वल्मीकप्रभवेण रामनूपतिब्यासेन धर्माव्मजों, 
व्याख्यातः छिल काल्षिदासकविना श्री विक्रमांका नृपः । 
भोजश्चितपविलहणप्रभुतिभिः कर्णीअपि विद्यापतेः, 
ख्यातिर्यान्ति नरेश्वराः का वरें: स्फारैनेसेरीरवै: ।। 
मनुष्य स्वभावत: समाजग्रिय है. ओर यही कारण है कि वह सबदा 
मनुष्य ही के विषय में विचार-रत रहता है । किसी भाषा के समग्र साहित्य 
के देखिए, सभी में मनुष्य तथा उसकी कृति और विचार भर हैं । इसलिए 
सुलिखित जीवनचरित्र के पढ़ने में, देखा जाता है कि मनुष्य का सबसे 
अधिक आनंद मिलता है। कहानियों तथा उपन्यासों में मनगढ़ंत कल्पित 
चरित्र चित्रण होने से उनसे अधिक मनोरंजन होता है ओर नाटकां में भी 
इसी कारण अधिक तमाशाई इकट्ठे होते हैं | इतिहास भी सैकड़ों मनुष्यों की 
जीवनियों का संग्रह मात्र है। बड़े बड़े सत्काव्य आदर्श नाथकों के चरित्र ही 
चित्रित करते हैं, जिन्हें लोग बड़े प्रेम से सुनते है । 
आदश वीरों, महात्माओं, महाकत्रियों आदि के सरूचे जीवनचर्तित्र 
से जो अलभ्य लाभ उठा सकते हैं, वह अवास्तविक कल्पना-प्रसूत कथानकों 
से कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि एक सत्य है और दूसरा असत्य | उन 
महान्‌ पुरुषों के दुःख सुख के अनुभवों का, कठिन समय के कारयी के तथा 
विचारों को अपना आदश बना सकते हैं । जीवनचरित्र कभी पुराने नहीं हो 
सकते । सत्ययुग के हरिश्चन्द्र और त्ञेता के रामचन्द्र के चरित्र आज तक 
सब के लिये अनुकरणीय हैं। जीवनचरित्र यह भी उपदेश देता है कि मनुष्य 


( ६ ) 

क्या हो सकता है ओर कया कर सकता है| एक महान व्यक्ति की जीवनी 
पाठकों के हृदय में उत्साह, आशा, शक्ति ओर साहस भर देती है ओर उन्हें 
उस आदश तक उठने के प्रोत्साहित करती है। साहित्य का इन कारणों से 
जीवन चरित्र एक विशष अंग है पर हिन्दी में ऐसे जीवन चरित्रों की बहुत 
कमी है । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में सर्वेत्तम नो कवि चुने गए हैं जिनमें 
आठ सरस्वती के वरपुत्र ब्राद्मण हैं ऑर एक इन्हों भारतेन्दु जी ने 
रिजवड क्षेत्र में जाकर मदाखत्त बेजा किया है । इन भारतेन्दु जी की सबसे , 
पहिली जीवनी उनके देहात पर उनके परम भित्र पं० रामशंकर व्यास जी ने 
: अंद्रास्त के नाम से प्रकाशित की थी | इन्हों ने बड़ी जीवनी लिखने का भी 
विचार किया था और सन्‌ १८९७ इ० के पन्नों में सूचना निकाली भी थी कि 
जिनके पास भारतेन्दु जी की जीवनी के लिये उपयुक्त सामग्री हो वे उसे 
उनके पास भेजें या पत्रों में प्रकाशित कर दें, पर चन्द्रास्त के बाद वे कुछ न 
लिख सके। भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई स्व० बा० राधाकृष्णदास जी ने सं० 
१९०० में निकलनेवाली सरस्वती के प्रथम भाग में मारतेन्दु जी की एक 
संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित की थी, जिसे उन्हों ने चार वर्ष बाद संशोधित और 
परिवद्धित करके पुस्तकाकार छपवाया था। इस सौ प्रष्ठ की पुस्तक ऐसे नर- 
रत्र की जीवनी कदलाने के लिए अपयाप्त थी ओर इसपर भी पहिले प्रवासी 
नामक पत्र में और फिर उसी की देखा देखी समालोचक नामक पत्र में उसी 
समय कटाक्ष किया गया था कि सगे संबंधियों को अपने लोगों का जीवन 
चरित्र लिखना न चाहिए। प्रवासी की आलोचना कुछ अधिक कठोर थी। 
भारतेन्दु जी की सृत्यु के बीस वष बाद किसी अन्य के क़लम न उठाते देख 
यदि बा० राधाकृष्णदास जी ने एक छोटी सी जीवनी लिख डाली तो उस 
पर भी आत्तेप पुरस्कार में मिला ।*सत्य ही गैरों से कोई मतलब नहीं अपने 
भी न लिखें, चलो बस छुट्टी हुई । किसी शायर ने ठीक कहा है-- 

तुम्हें गेरों से कब फुरसत हम झपने ग़स से कब खाली । 
चक्षों बस हो छुका मित्नना न तुम खाल्नी न में खाली ॥ 


( ४) 


खड्गविलास प्रेस के स्वामी बा० रामदीन सिंह जी भी भार्तेन्द जी 
की वृहत्‌ जीवनी प॑० रामशकर व्यास जी से लिखवाने के प्रयत्न में थे और 
उसके लिए साधन एकत्र करते रहते थे। इनके स्वगंवास होने पर तथा व्यास 
जी के जीवनी लिखना अस्वीकार करने पर इनके पुत्र रामरणविजय सिंह के 
आग्रह से बा० शिवनन्दन सहाय जी ने इस दिखना स्वीकार किया और यह 
पुस्तक पहिली बार सन्‌ १९०५ इई० में प्रकाशित हुई» इसके अनंतर भारतेन्दु 
जी की रचनाओं पर यद्यपि छोटे छोटे !|ख निकलते रहे पर पुन: किसी मे 
उनकी जीवनी लिखते का प्रयास नहीं किया । इनमें राय बहादुर बा श्याम 
'झुन्दरदास जी लिखित भारतेन्दु जी का जीवनी जा नाटकावली की भूमिका 
में दी गई है अवश्य उल्लेखनीय है। दूस बारह बष होते आए कि मेने इन 
दोनों जीवनियों का पढ़ा था और उसी समय से एक जीवनी लिखन का मुझे 
भी उत्साह हुआ पर उन दोनों पुस्तकों के उपक्रमां के पढ़ने स उत्साह अवश्य 
मंद पड़ गया था। हाँ, सामग्री जो कुछ उपलब्ध हा जाती थां वह परकत्र 
करता जाता था । सं० १९८३ वि> में जब मेंत्र बा० गोपालचन्द्र उपनाम 
गिरिधरदास रचित जरासंघवधमद्याकाब्य का संपादन किया और उसकी 
भूमिका के लिए कवि परिचय तैयार करने लता तब “विचार था कि इस ग्रथ 
की भूमिका में बा० गोपाल चन्द्र तथा उनके पृचतां का विस्तृत जीवनी दी 
जाय पर नह नई बातों का पता लथते रहने आंरइस ग्रंथ की भूमिका के बंद 
जाने के डर से वेसा नहीं किया गया /? इस अहार साधन एकत्र होते रहने पर 
भारतेन्दु जी की जीवनी लबने का विचार हद होता गया । साथ ही वह भाष 
को अपने ही मातामह को जीवनी लिखी से धुझपर, स्थान बा० राधाकृष्णदास 
जी से भा अधिक आत्मश्लाबा का दापष लगाया जायग, शिधथिन हं।ता 
गया ओर इस प्रकार यह जीवनी क्रमश: तैयार होते लगी | प्रायः तीन बष 
से अधिक हुआ कि भारतसकार द्वारा संम्धशपित (हुन | स्तरानी एक्रैंडमी' के मत्रा 
महादय का पत्र मिला कि में भारतनदु बा> हरिश्वन्द्र का जोवनचरिश्र 
लिखकर उक्त संस्था के प्रकाशित करने के लिये दूँ। इस पत्र के प्राप्त होने 
पर वह जोवनो कुद्च शीघ्रता से लिखों जाने क्गो, जो अब पृण हो गई । 


( ५ ) 

ऐसे जीवनचरित्रों की भूमिका में प्राय: लेखकगण दिखलाते हें कि 
उन्होंने लेखनी उठाने के लिए अपने नायक के किन किन कारणों से चुना 
है । इस कारण का बतलाने में वे उन नायकों के ओऔदाये, शील, सोजन्य, 
बीरता, कमे, कार्येशक्ति, कवित्व आदि की प्रशंसा कर दिखलाते हैं कि 
उत्तकी जीवनी से देश का बहुत कुछ लाभ पहुँच सकता है | में ऐसा करना 
उचित नहीं समझता ओर इसलिये इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखता । 
भारतेन्दु जी का नाम ही यदि इसके लिये उपयुक्त न समझा जाय तो प्रुष्ठों 
गुण वशान भी काफी नहीं हो सकता । यहाँ झूंगार सप्तशति के रचेता पं० 
परमानन्द जी का केवल एक श्लोक उद्धृत कर देना पर्याप्र है-- 

हरिश्चन्द्रस्या उभूद्‌बिबुधरघुनाथश्चिर सुहृद्‌ 

हरिश्चन्द्रस्येब प्रकटित सुधः पूति सुखकृत्‌ । 
महोयस्येस्मीलत्कुवक्षयकराकारविभया 
मह्दीयस्या जज्ञे शरवदिवसुकीत्या शशिसखी ॥ 

इस काये में मुझे बहुत सज्जनों स सहायता मिली है और उन लोगों 
का से हृदय से अनुग्रहीत हूँ। बा० राधाकृष्णदास जी के पितृव्य बा० 
पुरुषोत्तमदास जी, रायक्ृष्णदास जी, बा० जयशंकरप्रसाद जी, बा० गोकुल- 
दास जी जयपुरी, बा० जगन्नाथदास जी बी० ए० 'रज्लाकर', पं> गणेशदत्त 
त्रीपाठी आदि सजनों ने भारतेन्दु जी के विषय में कितनी ज्ञातव्य बातें 
बतलाई हैं। भारतेन्दु जी का पुस्तकालय बिलकुल अस्तव्यस्त था ओर वहाँ 
कुछ दिन बराबर जा कर उन सब के ठीक कर अपने लिये उपयोगी पुस्तकों 
का छाँटना तथा फिर उन्हें वहीं पढ़कर अपने मतलब की बातों के नोट 
करना सम्भव नहीं था, इसलिये उनसे विशेष लाभ नहीं उठा सक्रा। कबि- 
बचन-सुधा आदि की फाइलें भी कटी फटो अपूण हैं। पहिले कभी कभी 
एक या दो पुस्तकें छाँट कर घरलले आता था और उनसे नोट लेकर पुनः 
लौटा देता था | एक बार रफ कागज पर लिखे गए बा० गोपालचन्द्र जी के 
साठ पेंसठ पद मिले जिनकी मेंने एक नइ कापी तैयार करा ली । इस काये में 
कुछ देर होने पर मेरे ममेरे भाइयों में से एक साहब ने उसके लिए तकाजा 


( ६)? 


किया और स्पष्ट कह देने पर उन्हें कुछ ऐसा करना नागवार मसावूम हुआ। 
सेवक कवि का पद्ममय मुद्राराज्लस उक्त पुस्तकालय में मिल चुका था और 
उसे भारतेन्दु जी के मुद्राराक्षस से मिलान करने के लिए मैंने मैंगवाया । इस 
पर सूचना मिली कि हस्तलिखित प्रतियों के घर के बाहर जाने का नियम 
नहीं है इसलिये यहीं आकर देख सकते हैं | सत्य ही “धर फू कन बाल! के 
दौहित्र को इससे अधिक आशा रखनी ही नहीं चादिए थी। हाँ जो कुछ 
सहायता इसके पहिले मिल चुको! थी, क्योंकि इसके बाद कभों मेंने एक 
चिट के लिए भी नहों लिखा है, उसके लिए में उनकी सज्जनता का सबदा 
अभारी रहूँगा । 





इसके अनंतर इेश्वर की कृपा से बहुत से काराज़ात पत्र, पत्निकाएँ 
आदि आप से आप मिलती गई, जिनसे इस जीवनी के लिखने में बहुत 
सहायता मिली । कुछ काराज़ात की नक्॒ल् कचहरी से ली गई । देवात क्रिस 
प्रकार सहायता पहुँचती रहती है, उसका एक उदाहरण यह है. कि एक बार 
एक आह्ायण देवता अपने मकान का काराज़ कुछ सम्मति लेने के लिये मेरे 
पास लाए, जिससे साधवी के विषय में बहुत कुछ ज्ञात हो गया और इसका 
उल्लेख पुस्तक में हो भी चुका है । 


सबसे अधिक में इस कारये में अपने मित्र प॑० केदारनाथ पाठक का 
आभारी हूँ जिन्होंने कई प्रकार से मेरी सहायता की है। बहुत सी पत्र 
पत्रिकाएँ जिनमें कुछ सामग्री मिल सकती थी इन्होंने एकत्र की और किस 
पुस्तक में कोन उपयोगी अंश प्राप्त हो सकता है उसकी सूचना बराबर देते 
रहे । कितनो पुस्तकें इधर उघर से माँग लाए जिनसे कुछ भी नई बारां का 
पता लग सकता था । तात्परय यह कि इस ग्रंथ के लिये सामग्री जुटाने में इन्हें 
ने जो परिश्रम उठाया है उसके लिए यह हमारे ही नहीं प्रत्युत्‌ इसके प्रत्येक 
पाठक के धन्यवाद के पात्र हैं | 


इस ग्रंथ में भारतेन्दु जी के जो कई चित्र दिये गये हैं उनके लिये बा० 





(६ ७ ) 
राधाकृष्णदास जी बी० ए० का धन्यवाद देना चाहिए, जिन्हों ने अपने चित्र 
संग्रह में से इनके फोटो लेने की आज्ञा सहष देदो थो | 

सबके अंत में प्रांतीय सकोर तथा हिन्दुस्तानी एकेडेमी के धन्यवाद 
देना उचित है जिनके कारण यह ग्रंथ इतने मनोरंजक रूप में पाठकों के 
सम्मुग्ध उपस्थित हो रहा है । 

दीपमाक्षिका | 


कि --जजरबदास 





तक 
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हरिश्चन्द्र “ 


भारतेन्दु 


पूवेज-गण 


हि के सुप्रसिद्ध महाकवि बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास के पुत्र 

आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता, हिन्दी प्रेमियों के प्रेमाराध्य तथा 
पं० प्रतापनारायण जी मिश्र के कथनानुसार प्रात: स्मरणीय” गोलोकवासी 
भारतेन्दु बा० हरिचन्द्र जी ने निज उत्तराद्ध भक्तमालं में अपने वंश का 
परिचय निम्नलिखित दोंहों में दिया है-- 


वैश्य--अग्म कुल्ल में प्रबट, बालकृष्ण कुलपाल । 
ता सुत गिरघर-चरन-रत, वर गिरिधारी ताक ॥ 
अमीचंद (तिनके तनय, फरतेचंद वा नंद । 
इरपचंद जिनके भएु, निज कुल्न-सागर-चंद ॥ 
श्री गिरिघर गुरु ,सेह के, धर सेवा पधघराह। 
तारे निज कुल्त जीव सब, हरि पद भक्ति बढ़ाई ॥ 
तिनके सुत गोपाल ससि, प्रगटित गिरिधर दास । 
कठिन करसगति सैटि जिन, कीनी भक्ति प्रकास॥ 
मेटि देव देवी सकल, छोड़ि कठिन कुत्न रीति । 
थाष्यों गृह में प्रेस जिन प्रगटि कृष्ण-पद्‌ औति ॥ 


( रे)? 


पारवतों की कोख से छिनसों प्रगट भ्रमंद । 
गोकुल चंद्रागल भयो भक्तदास हरिचंद ॥ 


पूर्वोक्त उद्धरण से यह ज्ञात हो जाता है कि इसके पूषजों में राय 
बालकृष्ण तक का ही ठीक ठीक पता चलता है। सेठ बालकृष्ण के पृत्र मो का 
दिल्‍ली के मुगल सम्राद-बंश से विशेष संबंध था, पर उस शाही पराने के 
इतिहासों मे इस वंश का कोई उल्लेख मुर्के अभी तक नहीं मिला। जिस 
समय शाहजहाँ का हितीय पुत्र सुलतान गुआाअ बगाल का सू्चदार नियुक्त 
होकर बंगाल ग्रांत की राजधानी राजमंहल के आया था, पम समय इनका 
वंश भी उसी के साथ बंगाल चला आया। जब बंगाल के नवाबों की गाज- 
, धानी राजमइल से उठकर मुशिदाबाद चल्ली गई तब यह वंश भी मृशिदा- 
बाद में आ बसा। इन दीनों स्थानों में इनके पूृष्र जों के विशाक्ष महत्ों के 
खँंडहर अब तक बतंमान हैं। 


मुर्शिदाबाद में इस वंश को कई पीढियों ने बड़े सुख से दिन व्यनोत 
किये थे। सेठ बालकृष्ण के पौत्र तथा गिरधारी लाल के पुत्र सेठ अमीन चंद 





* झगरेज्ी इतिहासों में भोमीचंद तथा इंटर के इतिहास में उमाचरण 
नाम दिया गया है। फ़ारसी के इतिहासों में अमीनचंद नाम पाया जाता है । कड़ी 
कहीं पुराने अंथों में अमीरचंद माम सी मिलता है। पर इस घराने हे पुराने कार- 
ज़ात में अमीनर्चद हो लिखा है। इनके पृष्त बा० फतइंद मे काशी आकर चौख॑ते 
वाला सकान क्रम किया था जिसके बेमामे में, जे ६ शाबान १२०३ हि० ( सम्‌ 
3७८६ हैं० ) को किखा गया था, फतइचंद बदद अमीमचअंद विभ गिरभारों लाक्ष 
लिखा हुआ है । पुक दूसरे कौगज़ में फ़ारसी अंश में भरमीनर्चद और उसी को हिस्री 
अतिल्षिपि में, दोनों एक ही कागज़ पर हैं, अ्रमीचंद सिखा है। भमीनचंद हे दो 
पुत्रों का नाम फतेचन्द और हुकुसचन्द हैं, विर्ससि थह ध्यष्ट है कि बाम में फ्रारसी 
शब्दों का प्रयोग उस समय होने क्षगा था। ज्ञात होता है कि मवाब दरबार से 
अधिक संबंध होने के कारण फ्रारसी शब्द “भ्रमीम', जे। सेठों के लिए बहुत डप- 


( ४६ ) 

के समय में बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व फैल चल्ना था ओर इन्होंने इन 
नवागंतुक व्यापारियों की सहायता कर बंगाल की नवाबी के नष्ट करने में 
योग भी दिया थ्रा। उसी के फल स्वरूप इसकी बह दशा हुई थी जिसका 
वणंत आगे किया जायगा। उस समय इसका मान भी विशेष था, जिससे 
इनके तीन पुत्रों को राजा और एक को राय बहादुर की पदवी प्राप्त हुई थी । 
संठ अमीनचंद इतिहास प्रसिद्ध पुरुष हो गए हैं ओर इनके पिता तथा 
दादा का कुछ भी वृत्तान्त नहीं मिलता, इसलिए उन्हीं का परिचय पहले 
दिया जाता है 


भुगल-साम्राज्य का अवनति-क्वाल ओरंगज़ेब की मृत्यु से आरंभ होता 
है और इसी काल में इस जजरित साम्राज्य की सीमा पर के 
प्रान्‍्तों के अध्यक्षगण धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे। 
ओरंगजेब के पोत्र अज़ीमुश्शान तथा प्रपोत्रफरु ख़तिअर की सूबेदारी के 
समय में मुर्शिद कुल्ी्ताँ बंगाल का दीवान था, जो फ़रु खसियर के सम्राट 
होने पर बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 
इसकी सृत्यु पर इसका दामाद झुजाउलूमुल्क तथा उसके अनंतर उसका पुत्र 
सफ़राज़ खाँ क्रमशः प्राताध्यक्ष (सूबेदार! नियत हुये। सब्‌ १७७४० ई० में 
अलीवर्दी खाँ ने सफराज़ खाँ का युद्ध में मार कर बंगाल पर अधिकार कर 
लिया। इस प्रकार देखा जाता है कि ये लोग नाम मात्र के मुग़ल्-सम्राट 
के अधीनस्थ प्रहलाते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे । अलीवर्दी का पुत्र न थे, 
पर तीन कन्यायें थीं, जो इसके बड़े भाइ हाजी मुहम्मद के तीन पुत्रों के 
व्याद्दी गई थीं। इन सभी कन्यायों के संतानें थी पर इनमें सबसे छोटी 
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युक्त है, नाम में लाया गया है और उच्चारण अ्र्मीं सा करने तथा लिखते लिखते 
धंद्रविदु के लुप्त हो जाने से अमीचंद र६ गया है । फ़ारसी में चन्द्रविंदु के न होने से 
पूरे वर्ण “नी ? का अयोग होता है। निश्चिलनात्र राय की 'सुर्शीदाबाद काहिनी,! 
पुस्तक के ६७ प्रृ० पर भी अमीनचंद ही दिया हे | 


( ४ ) 
पुन्नी के जैनुल-आवदीन से जो एक (न्र था उसपर अलविदा सा को 
अत्यधिक ममता थी। सन्‌ १०५६ ३० में यहां बालक सिराजुशला की 
पद्‌वी से बंगाल का नवाब हुआ । 


सन्‌ १६४४ ई० में मुग़रल सम्राद शाहजहाँ को बड़ी पुत्री जहाँआरा 
बेगम के सुवासित बस्रों में किसी प्रकार आग क्षग गई और घुकाए जाने तक 
में वह अत्यंत जल गई। देशी हकीमों से विशेष लाभ ने होने पर सूरत से 
प्रेबील बाउटन नामक एक डाक्टर बुलाया गया, जिसने शीघ्र हैं। उसे आरोरय 
कर दिया। पुरस्कार पूछने पर उस निस्वाथ देश प्रंमों ने यही माँगा कि उसके 
देशवाल्ों के बंगाल में बिना कर दिए व्यापार करने तथा कोठी बनाने की 
आज्ञा दी जाय। अपने १चछानुकूल फ््मान लकर वह राजमहत्ञ पहुँचा जहाँ 
बंगाल के प्रांताध्यक्ष ओर शाहजहाँ के द्विताय पुप्न सुलतान शुजाअ का दरबार 
 क्ञगता था। यहाँ भी इसने शुजाझ के जनाना महल के एक असाध्य रोगी का 
अच्छा कर दिया, जिससे शाहज़ादा भी बहुत प्रसन्न हुआ और उसको रक्षा 
में हुगली में केठियाँ खुल गई । इसकी शाखाएँ भी पटना, कासिम बाजार, 
ढाका आंर बालासोर में स्थापित हो गईं। सम १६८९ ६० तक इन लोगों के 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ा पर उसी बष बंगाल के नए प्रांताध्यक्ष 
नवाब शायस्ता खाँ के क्रोध में पड़ कर जॉय चानेकि के अपने साथियों के 
. सांथ संद्राज चले जाना पड़ा। इसके दूसरे ही वर्ष अंग्रेज बणिक फिर से 
बुलाए गए, जिन्होंने कलकतते + उत्तर सूताजूटो में कोठी स्थापित की | सम्‌ 
१६९५ ई० में वर्धभान के एक जमींदार शोभा सिंह के बल़वा करने पर इनको 
अपनी रक्ता के लिए दीवाल बनाने की आज्ञा मिल गई। सोलह सदस्र रुपये 
भेंट देकर नए प्रांताध्यक्ष अज्ीमुश्शान से सूता लूटी, गोविस्युपुर और 
कलकत्ता नामक तीन ग्राम क्रय कर लिए और फोर्ट विक्षियम के कक्षकत्ता 
आराम सें पड़ने से उस कुल स्थान का सास कल्लकशा पड गया। सम्‌ १७१३ ह० 
में विलिश्रस हैमिल्टन नांसक डाक्टर ने फ्ररुखसिश्वर के मृगी रोग के 
- अच्छा कर दिया, जिस पर उसने प्रसन्न हो डाक्टर के माँगने पर. कक्षकरी के 


( ०५ 9 


पास के अइतीस ग्राम ऑँग्रेजों का दे दिए ओर देश के मीतर व्यापार करने 
तथा टकसाल बनान का भी अधिकार दे दिया 


इस प्रकार देखा जाता है कि कल्नकत्ता मगर की जजन्नति का आरंभ 
अठाग्हवीं शताब्दि के साथ साथ हुआ है। सेंठ अमीनचंद, जो अत्यंत 
व्यपार कुशल थे, नए अंग्रेज़ वाणिकों के साथ व्यापार करने से अधिक लाभ 
की सभावना देखकर कलकते आ बसे थे। इनऊ परिवार के और लोग 
राजमहल तथा मुशिदाबाद में रहते थे पर जब इन्हें यहाँ अधिक लाभ होने 
लगा तब इन्हांने यहीं अपने रहने के। बड़े बड़े महल ओर उद्यान आदि 
बनवाए | इनको अनेक प्रकार से सुसज्जित विशाल राजपुरी, पृष्प वृत्ञादि से 
सुशाभित विख्यात उद्यान, माण माशिकादि से परिपूर्ण राजभांडार, सशस्त्र 
सेनिकों से भरा हुआ सिंह द्वार तथा अनेक विभाग के असंख्य सेबकों की 
भीड़ का देखकर लोग इन्हें केवल व्यापारी महाजन न समझ कर राजा मानने 
लगे थे । नवाब के दरबार में जिस प्रकार सेठों में जगत सेठ की इज्जत थी, 
उसी प्रकार वशिकों में अमीनचंद की प्रतिष्ठा थी। इनका सम्मान इतना था 
कि इनके नो पुत्रों में स तीन के राजा की और एक को रायबहादुर की पदवी 
मिली थी। अंग्रेजों ने अपरिचित देश में आंतरिक व्यापार बढ़ाने के लिये 
इन्हीं अमीनचंद पर पहिल पहिल विश्वास किया था ओर इन्हीं के सहयोग से 
गाँव गाँव में दादनी ( अगाऊ ) बाँट,.कर कपास ओर कपड़े क्रय करते थे । 
परन्तु आमवासियों से परिचित हो जाने पर अंग्रेजों ने इनकी धोरे धीरे 
उपेच्ा करनी आरम्भ की। नवाब के द्रबार में भो इनका समान था आंर 
अंग्र जो के इन्हों के द्वारा नवाब से लिखा पढ़ी करने में विशेष सुविधा होती 
थी। इसो प्रकार अंग्रेजों को समिति में भी इनकी अधानता हाने से कुछ 
सज्जन इससे द्वेष रखने लगे और इन पर लालच के कारण चीज़ों का भाव 
बढ़ाने तथा मात को बिगाइने का दोष लगाया। कंपनी ने इन्हें ठीका देना 
छोड़ दिया पर ये अपने प्रभूत धन से स्वयं व्यापार करने लगे। अस्तु। 


जिस समय सिराजुद्देला बगाल के सिंहासन पर आरूद हुआ 


( ५६) 

उस समय अंग्रेजों ओर अमीनदद के बाच विश्वास का अभाष हो नहीं 
वरन्‌ मनोमालिन्य का भी सूत्रपात हो गया था, जा स्वाथ के अनु 
सार बढ़ता घटता रहा। अलीबर्दी खाँ की प्रथम पुत्री घसीदों बेगम का 
. दीवान, महाराज राजवल्लभ सिराजुद्दोला सिंहासन से उतार कर बेगम के सलाम 
पर स्वयं बंगाल-विहार उड़ीसा की नवात्रों फरसे का रब्प्म देख रहा था और 
इसे साधारणतः लोग संभव समझ रहे थे। यही कारण था कि जब 
इसका पुत्र क्ष्णबल्लभ ( कऋष्णदास ) भांगफर कलफतते आया और अभीन- 
चंद की रक्षा में रहने लगा तब अमेजों ने इसे शरण न देकर सिराजुद्दीला 
का पक्ष अवलंबन करने का साहस नहीं किया। सिराजुद्दोला को यह देखकर 
अत्यंत ज्ञोभ हुआ और उसने यह बृत्तांत मृत्तोन्‍्मुख अकीबर्दी से कह सुनाया 
अलीवदों को मृत्यु पर सिराजुदीला ने नवाब होते दी दो ही तीन दिन के 
अनंतर एक पत्र इसी विपय पर कलफते के गवनेर के किस्ा कि वे 
कष्णदास को उनके धन आदि के साथ नवाब के पास भेज दें । 


अँग्रेजों ने नवाब से सशंकित होकर कलकतते से नवाब के जआासूसों को 
निकालने का तथा किसी के फिर से ने आने देने का सतत प्रयक्ष किया था 
पर सिराजुद्दोला के चर विभाग के प्रधान राजाराम रामसिंद फे भाई इस पत्र 
को लेकर व्यापारी के वेश में १४ अग्रेल को हो कलकर्से पहुँच गए भौर ऋमीन- 
चंद्‌ से मिलकर उन्हीं के साथ दॉलबेल से जाकर उन्होंने भेंट की । दूसरे दिन 
गवनर डक तथा काउंसिल ने यही निश्यय करना उचित समभाा कि राम- 
रामसिंद का भाई छुद्मवेश में आकर पहले अमीनचंद के मकान पर ठहरा था, 
जिससे कंपनो से इस समय मनोमालिन्य है बोर हसी ने कंपनी पर पुम: 
अभुस्व जमाने के लिये यह कुटिक्ष कोशल्ष रचा है। ऐसा निश्चय फर हस पत्र 
तथा पत्चवाहक दोनों ही को अंग्रेजों ने अपमानपृर्थंक नगर से बाहर निकाल 
दिया। ऐसा करने का कारण ऊपर लिखा जा चुका है, परन्तु अब अंगेजों ने 
देखा कि सिरांजुदौला गौरव के साथ सिंदासनरूद दो गया है, तब उन्होंने डर 
कर क़ासिम बाजार के अपने एजेन्ट मिस्टर बॉदस्‌ के लिख भेजा कि यदि 


( ७) 


नबाब के दरबार में इस तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के वजह से कोई बात उठे तो 
उसका अपने वकील द्वारा उन कारणों का वशन कर, जिसका उल्लेख किया 
जा युका है, समाधान कर देंगे। इस केफियत को सुनकर सिराजुद्दौला ने उसे 
अगम्ुनी कर दिया ओर उस विषय पर पुनः कुछ न लिखा | 


इंगलेड ओर फ्रॉस के बीच समरानल प्रज्वलित होने की आशंका से 
फोटविलियम को हंढ़े ऋरने के लिए अंग्रेजों ने नह दीवाल बनानी आरंभ कर 
दी, भिसका पता जासूसों से पाकर सिराजुद्देल्ा ने, जे पूर्णियाँ की ओर 
शोकतजंग का दूमन करने के ससेन्‍्य अग्रसर हे। रहा था, एक पत्र गवनर 
को लिखा, जिसमें उसने नदे दीवाल न बनाने की मनाही की थी । इसके उत्तर 
में डक ने जा कुद्य लिखा उससे अधिक क्रध हेकर सिराजुद्दोला पूर्णिया की 
चढ़ाई रोक कर उसी समय कलकते को ओर सेना सहित वेग से बढ़ा। 
पहली जून के! वह कासिस बाज़ार पहुँचा और उसने उस पर अधिकार कर 
लिया | इसके अनंतर/नवात्र कलकत्ते की ओर बढ़े ओर १६ जून को वहाँ 
पहुँचे । 

इसी बीच १३ जून को एक पत्र आँग्रेजां ने उस गुप्तचर से बलात्‌ ले 
लिया, जिसे राजाराम रामसिंह ने गुप्त रूप से अमीनचंद के पास भेजा था। 
यह विचार कर कि उनके मित्र अमीनचंद का आक्रमण के समय कुछ अनिष्र 
न है।, उन्होंने इस पत्र में केवल सम्मति दी थो कि वे वहाँ से हटकर किसी _ 
निरापद स्थान के चले जायें। आँग्रेजों ने यह पत्र पाकर तत्काल ही अमीनचंद 
को पकड़ कर कारागार में बंद कर दिया और उसी प्रकार ऋष्णदास को भी; 
बैंदी कर दिया। अमोनचंद का घर, वेभव, सामान आदि कहीं हटान 
दिया जाय, इसलिए कुछ गोरे सैनिक उनको देख भाल को उनके घर के चारों 
ओर नियुक्त किए गए। इनके एक संबंधी हजारीमजल्ल थे, जिनके हाथ अमीन- 
चंद का कुल कार्यभार रहता था। अमे आदि कृत अंग्रेज़ी इतिहासों में इनका 
संबंध जिस शब्द द्वारा ग्रगट किया गया है, उससे अपने यहाँ के कई संबंधों 
साला, बहनोई, साढू आदि का अर्थ निकल सकता है पर संसार में देखा जाता 


है कि विशेष कर प्रथम संबंधी ही इस प्रकार दूसरों के कार्य मैंभालने में 
अधिक दक्त हेते हैं, इससे हज़ारीमल्ल जी अमीनचंद के साल ही जान पड़ते 
हैं। अस्तु, जब इनके नाम अँग्रेजों का वारंट आया, तो ये स्तियों की शरण 
! में चले गए, पर जब गेरे अंतःपुर में घुसने का प्यत्र करने लगे तो अमाननंद 
'के सिपाही जो लगभग तीम सो के थे गोरों से भिद्द पढ़े। बहुतेरों ने अप्नि- 
“ब्षा से घराशायों हराकर प्राण दिए, घायल हुये और यथाशक्ति प्रयत्न किया 
पर वे सफल न है। सफे । जग्न उनके बृद्ध जमादार जगन्नाथ या जगमंत सिंह 
ने जे सहंश जात ज्ञत्रिय था, देखा कि अब ये फिरंगी शीघ्र हो अतः पुर में 
प्रविष्ट हुआ चाहते हैं. तब उसका रक्त खौल़ प्रठा। इसके स्वामी के परवित्र 
कुल को कुल बधुओं पर परपुरुष की छाया पढ़े और उनके निथकर्लफ शरोर 
यबनों के रपश से कलंकित हों ऐसा विचार ही उस स्वामिभक्त क्षत्रिय बोर के 
लिए असह-य हो उठा । उसने,यद कद निश्चय कर लिया कि वह उस अंतःपुर 
तथा उन अंतःपुर-वासिनियों दी को न रहने देगा । उसने तुरंत प्राभोन-हिन्दू 
गैरव नीति के अनुसार एक बढ़ी चिता जला दी और स्वामी के परिवार की 
तेरह कुल्बधघुभों के सिरों को धड़् से अलग कर चिता में डाल दिया । 
अनुकूल वायु पा कर चिता भभक उठो ओर सिंह द्वार तक का भवन अप्मि 
के तपर में भस्म हे गया। जगन्नाथ ने यथपरि उसी सती-शोणित-सिक्त 
तलवार से आत्महत्या करनो थादही थी पर उसका अभी समय नहीं 
आया था। 
नवाय सिराजुद्दोला ने इसी जगन्नाथ सिंह की सहायता से, जे। ऑमेजे! 
से अपने स्वामी का बदला लेने के लिए नवाब के कैम्प में बल्ञा गया था, 
पूरब की ओर से जहाँ अंग्र ज-सतक नहीं थे, कलकत्ता के रस अंश पर अधि- 
कार कर लिया, लिसमें देशी व्यापारी अधिक थे। गवर्मर डक, अंगी कैप्टेन 
मिनचिन आदि बहुत!से #ँप ज फश्नतः भाग गये और दॉलवेल की अष्यक्षता 
में बचे हुए यूरोपीयन फोर्टविज्षिक्रम की रक्षा के प्रथल में लगे। हॉलवेल 
ने इस संकटमय समय पर उन्हीं अमीनचंदर की शरण ली, जिसके घम-जन 
का पक दी दो दिन पहिले उन्हीं के भाइयों हारा नाश हुआ था। €नके गिड़- 
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गिड़ाने पर अमीनचंद# ने हुगली के फोजदार राजा मानिकचंद के नाम एक 
सिफारशी चिट्ठी लिख दी, जा दीवाल पर से नीचे डाल दी गई। इसमें अनेक 
कातरोक्तियों के साथ नवाब की अनुग्रह भि्षाप्राप्त करने के लिये राजा मानिक- 
चंद से प्रार्थना की गई थी । उसी आशय का दूसरा पत्र राय दुलेभराम के नाम 
भी गिरा दिया गया ओर संधि का भंडा भी खड़ा किया गया। इन पत्रों के 
फलरूप नवाबी सेना की ओर से एक मनुष्य सुलह का मंडा लेकर आया। 
अभी बातचीत हो रही थी कि कुछ श्रेंग्रेजां ने जो पीकर उन्मत्त हो रहे थे, 
पूर्वी फाटक खाल दिया । इसमें से नवाबी सेना भीतर घुस आई और २९१ जून 
को कलकतते पर अधिकार हो गया। ऑग्रेज सब पकड़े गए। संध्या के समय 
पाँच बजे द्रबार हुआ जिसमें अमीनचंद और कष्णदास जी सामने लाए गये। 
नवाब ने क्रोध न प्रकाश कर इनसे आदरपूर्ण व्यवहार किया। इसके अनंतर 
वहू घटना घटी, जे! 'कालकोठरी की हत्या? के नाम से छोटे मोटे इतिहासों में 
पाई जाती है। बा० अक्तयकुमार मित्र ने इसका युक्तिपूर्ण खंडन किया है ।# 
इस कहानी को पहिल-पहिल कहनेवाले दॉलवेल ने अमीनचंद पर यह भी. 
दोष लगाया था कि इन्हीं ने आँग्रेजों द्वारा अपने पर किए गए निदेय व्यवहार 
का बदला लेने के लिए राजा मानिकचंद से कह कर अँग्रेजों की यह दुरगति 
कराई थी | पर जिस प्रकार इनकी पहिली उक्ति कूठी साबित हो चुकी है, उसी 
प्रकार इनकी यह दूसरी उकि भी ग्ाह्य नहीं है । 

कतकतते की लूट से जा कुछ प्राप्त हुआ था वह नवाब के आशानुरूप 
नहीं था। झन्य देशी महाजन अपने घन सामान को हटा सके थे, पर अमी- , 
नचंद अंग्रेजों के कठार व्यवहार से ऐसा नहीं कर सके, इससे उनके कोष से| 
भार लाख रुपया सिक्का तथा बहुत सा सामान प्राप्त हुआ था। कंपनी काः 


बहुत सा सामान हट बढ़ गया था, जिससे केवल बीस लाख रुपये का माल 
कलकत्ते में बरच॒गया था। इन ग्रबका भी अधिकांश सेनिकों ने लूट लिया 
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# दो पक अँग्रेज्ी रिध्यूझों में इसके मंडन का इधर कुछ प्रयास होता हुआ 
खर्धा रहा है | 
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था, जिससे नवाब के कोष में बहुत ही कम लू: पहुंच सकी थीं। इस के अन॑- 
तर ३००० सैनिकों के साथ राजा मानिकर्चंद को कलकत्ते में छोड़ कर दूसरी 
जुलाई को नवाब लौट गये। कलकत्ते का नाम अली नगर रखा गया। छीदन 
के दो तीन दिन पहिले नवाब ने अँग्र जों का शहर में अपने अपने घर जाने 
की शआाज्ञा दे दो, जहाँ अमीनचंद ने उनके खाने पीने को सब व्यवस्था कर दी 
थी। स्थात्‌ इन्हों के अनुनय विनय ही से अग्रेजों का यह शआज्ला मिली थी 
परन्तु एक पियक्कड़ सरजेंट न एक मुस॒त्मान को मार ढाज्ञा, जिस पर क्रद्ध हो 
नवाब ने आज्ञा दी कि कोइ भी यूरोपियन उसके सज्य में न रहे । ऐसी आशा 
होते ही सभी अँपग्रेज़ फ्रेंच तथा उच्च अधिकारी फेक्टरियां को भाग गये | 

इस प्रकार कहाकते से निकाते जाने पर अ्रेंग्रेजां न फलता में डरा 
डाज्ा ओर वहीं से सहायता के लिए मंदरा। और बंबई को कोठियों कों 
लिखा । २९ अगस्त को रहनिया स्कूनर नामक जहाज पर कोंसिल बैठी जिसमें 
खेाजा पेटरोस के द्वारा प्राप्त अमीनचंद का पत्र पढ़ा गया। इसमें उन्होंने 
आँग्रेजां की सहायता करने का बचन दिया था। अमीनचंद की सहायता से 
राजा मानिकचंद भी अँग्रेजों के पक्ष में हो गए ओर ५ वीं सित्तम्धर के उनका 
एक पत्र भी आया, जिसमें उन्होंने सहायता करने का बचन दिया था तथा 
बाजार खोलने की आज्ञा का दस्तख्तः भी भेन्ना था। मंदराज से लॉड 
क्वाइव के अधीन सहायता भी आ पहुँची। २७ दिसंबर का अंग्रजी सना 
फलता से चलकर बजबज के पास पहुँची। यहाँ से क्राउव ने ५०० सेनिकों 
के साथ बजबज दुग गेने को भस्थान किया, पर सानिकरचंद के आ जाने पर उसे 
लौट जाना पड़ा। ऐसा होने पर भी मानिकचंद बतवज छाटकर लोट गए | 
इसके अनंतर कल्कत्ते पर भी दो घंटे की अग्निवर्ष होने पर अधिकार हो 
गया। हुगली नगर कल्कत्ते स १३ कौस उत्तर था, उस पर भी घावा कर 
श्ंग्रेजों ने उसे लूट लिया । ह 

ठीक लूट के समय ही समाचार मिला कि इंगलैंड ओर फ्रांस के घीच 
थुद्ध छिड़ गया है । तब क्लाइब ने घबड़ाकर जगत सेठ को लिखा कि वे नवाय 


से प्राथंना कर संधि करा दें। नवाब हुगली के लूटे जाने के कारण बहुत कृद्ध 
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होकर ससेन्‍्य कलकत्ते जाने की तैयारों कर रहा था, इससे संधि का अवसर 
न देखकर जगत सेठ ने अपने एक दक्ष कमेचारी रंजीतराय को सेना के साथ 
कर दिया। अमीनचंद भी सेना के साथ गए। इस प्रकार नवाब को सेना में 
अँग्रेजों के दे हितेपी भी थे। नवाब ते कन्नकत्ते पहुँचकर अमीनचंद के बाग 
में, जा मराठा डिच के भीतर कल्कत्ते के उत्तर-पू् के भाग में था, दरबार 
किया। वहों संजीतराय वॉल्श और स्क्राफ्टन नाम के दो अंग्रेज प्रतिनिधियों 
को दीवान राय दुलभ के सामने लाया। उसने जाँच कर तब दरबार में पेश 
किया । नवाब ने उनकी बात सुनकर दीवान से सब बातों को निश्चित करने 
की आज्ञा दी और स्वयं दरवार से उठ गए। अमीनचंद ने गुप्त रूप से इन 
प्रतिनिधियों को सतक कर दिया कि वे अपनो रक्षा करें। वे यह सुनकर रातों- 
रात अपने केप को भाग गए। क्लाइब ने यह समाचार पाकर लड़ने को ठानी 
धर रात्रि ही में सेना सहित अमीनचंद के बाग की ओर बढ़ा। कुछ युद्ध 
हाने के अनंतर एक सो से अधिक सेनिक खोकर क्लाइव को ज्ञोट जाना पड़ा । 
नवाब की आज्ञा से रंजीतराय न क्लाइव को पत्र लिखकर इस मारकाट का 
कारण पूछा और वहाँ से तीग मील हटकर दूसरे स्थान पर पड़ाव डाला। 
अमीनचंदू तथा रंजीतराय के प्रयत्न से नो फरवरी को संधि हो गई, जो 
झलीनगर की संधि के नाम से विख्यात है । क्‍ 

इसके अनंतर क्राइव ने १२ फारवरों को अमीनचंद को नवाब के पास 
स्वीकृत संधिपत्र के साथ भेजा और साथ ही यह भी कह दिया था कि वह 
इस बात का पता लगायें कि नवाब चन्द्रनगर पर चढ़ाइ करने की उसे आज्ञा 
देंगे या नहों। सिशाजुद्दीला इस विषय पर मौन रह गया और “मोनं समति 
लक्षण! के अनुसार १८वाँ को क्वाइव चंद्रनगर की ओर ससेन्य बढ़ा । फ्रेंच ने 
पता पाते हो कई पत्न नवाब को भेजे, जिस पर नवाब ने अग्रद्गीप से जहाँ तक 
वह पहुँच चुका था, थंमजों को चंद्रनगर पर चढ़ाई न करने का कठोर 
आज्ञापत्र भेजा । इसी समय वॉटस अमोनचंद के साथ सुर्शीदाबाद को रवाना 
हुआ और १८वीं ही को हुसलो में अमीनचंद को पता सिला कि फ्रेंच गवनर को 
नवाब ने एक क्ाख रुपया सहायता दी है. ओर हुगली के फोजदार नंदकुमार 
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को आँप जो के चढ़ाई करने पर फ्रेंच की सहायता करने की आज्ञा भेजी है । 
अमीनचंद ने नंदकुमार को सममा-बुझ्का कर अंग्रेजों के पत्न में कर लिया, 
जिससे वह अपनी सेना सहित अँग्रेजी सेना के माग से हट यया ।$ २१वोँ को 
बॉट्स और अ्रमीनचंद अम्रद्ीप पहुँच गए। सिराजुद्दोला ने उसो समय अ 
नचंद को बुलाकर क्रुद्ध ख्र से पूछा कि क्या अंग्रेज संधि को शर्ती को 
तोड़ना चाहते हैं। बॉद्स ने अमीनचंद से पहिल ही बहुत अनुनय विनय 
किया था कि वे फ्रेंच की चढ़ाई आदि को एक बार ही अस्वीकार कर लेंगे 
ओर इसी के अनुसार अनीनचंद ने नवाब के दरबार के पक आग का पद 
स्पश करते हुये उत्तर दिया था कि अँग्रेज कभी संधि भंग ने करेंगे । उनके 
ऐसी सत्यप्रिय जाति प्रृथ्वी पर नहीं है। वे जो कहते हैं. बैसा ही करते हैं ।"| 
इस घ॒र्म शपथ से सिराज शान्त हो गया ओर मीर जाफर के अधीन जो सेना 
फ्रेंच की सहायता को वह भेज रहा था उसे नहीं भेजा । क्ाइव द्वारा भ्रपित 
इसी आशय का एक पत्र मिलने पर नवाब निश्शंक् हो कर मुशिदायाद लौद 
गए। 

वॉट्स ओर अमीनचंद चंद्रननगर पर चढ़ाई करने को आज्ञा लेने 
के लिए बराबर षड़यंत्र करते रहे । इसी समय पठानों का उपद्रव दिल्ली में बढ़ 
रहा था ओर उनके द्वारा बंगाल पर आक्रमण होने की आशंका हो रही थी । 
इस समय अंग्रेजों से सहायता लेने की इच्छा भी सिराज के हृदय में प्वन्न 
हो रही थी। इस अनुकूल अवसर के क्लाइव ने जाने नहीं दिया और नवाब 
की सहायता के बहाने चंदननगर की ओर अम्ससर हुआ । सिशाजुद्दौत़ा की 
आज्ञा के अनुसार हुगली की सना फ्रेंच के सहायता ्थ नंदकुमार को अपी 
नता में चंदूननगर पहुँच चुक्की थी और राजधानी से दूसरी सेना राय दर्लभ 


की अध्यक्षता में जा रहो थी। अमीनचंद ही की मध्यस्थता से नंदकम 
नल लनननननननननतनननन नम ऊन समन न “न लिन; कलम तह कक 


& १० अप्रैल सन्‌ ३७१७ का सेलेक्ट कमेटी में अमोनर्चय को इस कार्य 
के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया था| 
। [ २५-२-१७१७ की सेकेक्ट कमेदी की प्रोसीडिंग्ज । ] 
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चंदननगर से ससेन्‍्य हट गए और सार्स ही में उन्होंने राय दुलभ को भी रोक 
लिया । शा जों ने फ्रेचों का परास्त कर चंद्ननगर पर अधिकार कर लिया। 
नवाब ओर #ॉँग्रेज़ों के सध्य का यह विरोध अब बहुत बढ़ गया था और 
साथ ही क्वाइब भी युद्ध करते के अब तैयार था 
नवाब सिगजुद्दोला के दरबार में इसी समय एक पड़यंत्र का आरंभ 
हुआ | मानिकचद, राय दुलभ, जगतसेठ के पुत्र माहताबराय तथा स्वरूपचंद, 
मीर जाफर आदि प्रधान सरदार गण सिराजुद्दोला से बिगड़ गए थे और उसे 
गद्दी से उतारना चाहते थे । २३ अग्नेल् का यार लतीफ़्खाँ ने वॉद्स से एकांत 
में मिलने के लिए लिखा था। यह दो हज़ारी मंसबद्ार था और सेठों से भी 
उनके रक्षाथ वेतन पाता था। बॉट्स ने अमीनचंद को यार लतीफ़ से भेंट 
करने के भजा, जिसने कहा कि यदि अँग्रेज उसको नवाब बनाने में सहायता 
दें तो वह उनके इच्छानुकूल संधि कर लेगा और रायदुलंभ तथा सेठों ने 
उसका साथ देने का प्रण किया है। वॉट्स ने इस षड़यंत्र को पसंद कर 
क्राइव को लिखा और वह भी इससे बहुत प्रसन्न हुआ | परंतु इस बात चीत 
के दूसरे ही दिन सोर जाफर ने भी यही प्रस्तौव किया। यार तलीफ़ से 
इसका प्रभुत्व अधिक था, इससे अंत में इसे दही नवाब बनाने का निश्चय 
हुआ । 
क्राइव यह समाचार पाकर बिना विलंब करिए कलकत्ते लोट आया 
और (लो मई को कमेटी में मीर जाकर की सहायता कर उसे गद्दी पर बिठाने 
तथा सिराजुद्दौज्ा को गद्दी से उतारने का निश्चय किया। संधिपत्र की जो 
डुलिपि तैयार हुई थी उसमें चौथी, पाँचबी, छठी और सातवीं शर्तीं का 
सारांश इस प्रकार था कि कल़कत्ते की लूट में जो द्वानि हुई थी उसकी पूर्ति के 
लिए कंपनी को एक करोड, अन्य अँग्रेजों को पचास लाख, हिन्दू मुसलमान 
निवासियों को बीस लाख ओर जझञार्मीनियों को सात लाख मिलना निश्चित 
किया जाय | १४ मई को यह संधि पत्र मीर जाफ़र से खीकृत होकर लांट 
गाया आरसाथ ही मीर जाकर ने लिख भेजा कि यह सब षड़यंत्र अमीनचंद्‌ 
छिपा रखा जाय। सेठों ने यह देखकर कि इस पड़यंत्र में यदि अमीनचंद्‌ 











( १४ » 
का हाथ अधिक रहेगा तो उसके सफल्न होने पर उसी की थाक अरँप्रजों में 


अधिक रहेगो और उनके खाथ को बक्का लगेंगा। सेठों के दलाल रंजन गाय 
पर भी नवाब की बड़ी कृपा थी, जिसे अमीनचंद ने उखाड़ दिया था इससे 
भी वे बुरा मानते थे। इसी लिये उन्होंने मोर जाफर को बैसा सुकाया था। 
पर अमीनचंद उस पषड़यंत्र को आर्म्म से जानते थे, श्ससे उनसे लछियासा 





असंभव था | 

इस षडयंत्र के आरम्भ करने वाले तथा उसकी सफलता के लिये सतत 
प्रय्ल करते हुए अमीनचंद का भी प्राण सबंदा शंका में पहता था ओर उसो 
लिए वे अपनी संवाओं का पुरस्कार पाने की भी आशा लगाए थे। कलजकले 
में अप जो ही के कारण ये घन जन को पूरी हाथि उठा चुके थे जिसकी भी 
पूर्ति करना आवश्यक था। कंपनी द्वारा अकारशा बड़े घर में बंद होने के बाद 
भी अपनी इच्छां से यह सुशिदाबाद में रहते हुए कंपनी को संत प्रकार से 
सहायता कर रहे थे। इन विचारों से षडयंत्र के सफल होने पर उसमें भार 
माँगना उन्होंने उचित समझा । “किसी भी रूप में राजद्रोह दोप है भौर जिस 
राजद्रोह में अमीनचंद ने योग दिया था, उसमें धोखा और प्रतारणा की 
मात्रा भी अधिक थो। तब भो अमीनचंद अन्य पड़यंत्र-कारियों ले किसी 
प्रकार बुरे नहीं थे। कल्नकत्ते के भागे हुए गवनेर और गुप्त समिति + अस्य 
सद्रय जब लाखों रुपये मशीन चला दने के लिए” ले रह थे तो इन्हीं को 
निज सेवाओं का मूश्य, जिसने मशीन को चलता रकला, अधिक माँगने का 
दोष क्यों लगाया जाय” (बेवरित्ञ कृत 'ए कौम्प्रिहेंसिव डिस्टरी आँब इंडिया, 
जि० १ पृष्ठ ५८३) । अंत में वाटस ने दुह्राई हुई पांडुलिपि के भेजने समय, 
जिसमें तीस लाख रुपया अमीनचंद को देना ते पाया था लिखा था कि यदि 
अमीनचंद को इच्छा के विरुद्ध किया जायगा तो बहू सब हाल नवाब से फह 
देगा । इस पर गुप्त समिति के सदस्यों ने कही निश्चय ह्िया कि इस अशे 
पिशाच' अमीनचंद का कुछ भी न दिया जाय । परन्तु उसे किस प्रकार भोश्े 
में रखा जाय वह निश्चय नहीं हो रहा था। प्रत्युत्पन्नमति क्राइब ने सि? 
मैलेसन के शब्दों में लूट में एक साथों को भाग न देने का अप्रतिक्षित ए% 














हज 
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उपाय! निकाल ही लिया । उपाय यही किया गया कि लाल रंग के एक कागज 
पर संधि-पत्र लिखा गया, जिसमें असीनचंद का मी भाग मिलने का उल्लेख 
था, पर श्वेत पत्र पर, जे असली संधिपत्र था, इसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया 
गया। बेरध्यक्ञ ( ऐडमिरल ) वॉटसन के जाली संधिपन्र पर हस्ताक्षर करने 
में इतस्तत: करने पर क्वाइव ने लूसिंगटन से उनका हस्ताक्षर बनवा दिया । 
अमीनचंद का अँग्र जा को सत्यभ्रियता पर इतना विश्वास था कि वे उनके 
लिए शपथ तक खा चुके थे, इससे उन्होंने इस संधिपत्र को देखकर कुछ भी 
संदेह नहीं किया। इन दी संधिपत्रों के सिवा एक ओर गुप्त संधिपत्र था, 
जिससे सेना के जत्न तथा स्थल विभागों को और कंपनों के अन्य सज्जनों को 
भो घन मिलने बाला था। इस प्रकार तीन संधिपत्र लिखे गये थे। इन पर 
मीर जाफ़र का हस्ताक्षर कराने को बॉटस्‌ स्वयं ५ जून का स्त्री वेश में पालकी 
पर बैठ उसके घर गया और कुरान का शपथ खाकर तथा मीरन के मस्तक 
पर हाथ रख कर मीर जाफर ने उन पर हस्ताक्षर कर दिया। सेरुलमुताखरीन 
लिखता है कि 'दोनों महाजनान मज॒कूर ( कुछ लोग जगत सेठ और अमीन- 
चंद्‌ मानते हैं ) इसके जामिन हुए।” पर अमीनचंद नाम ठीक नहीं है 
क्योंकि वे ३० मई को ही मुर्शिदाबाद से चले गये थे । यहाँ जगतसेठ के दोनों 
पुत्र महताब राय ओर स्वरूपचंद से तात्पय हो सकता है। ये संधिपत्न मोर- 
जाफर के विश्वासी अनुचर अमीरबेग के हाथ १० जून को कलकरत्ते 
पहुँच गए । 

अमभीमचंद को मुर्शीदाबाद से दूर कर फलकत्त ले जाने का भार 
स्काप्टन पर छोड़ा गया था। उसने इन्हें यह समझाया कि संधि तो है। हो गई 
है और दो तोन दिन में युद्ध छिड़ ही जायगा, इससे उस समय इस स्थूत् 
देह के साथ घोड़े पर चढ़ कर भारना सम्भव न द्वोगा, इस कारण पहिले ही 
से भागने को प्रबंध करना चाहिये । अमीनचंद भी यह उचित समभकर 
कलकत्त की ओर स्काप्टन के साथ चल पड़े। इससे यह ज्ञात होता है कि 
अमीनचंद स्थूलकाय थे । ए० के० राय साहब ने अपने सेन्सस रिपोटे में 
कुछ प्रवाद वाक्य लिखे हैं, जिनसे इनकी लंबी डाढ़ी का पता चलता है। 
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प्रवाद वाक्ष्य यों हैं--गोविंद्रामेर छाड़े। बनमाली सरकार बाडढ़ी । झमी- 
चाँदेर दाड़ी ।? प्लासी के मैदान में राय दुलंभ राय से इनसे भेंट हुई ओर इन 
पर जाल खुल गया पर स्क्राप्टन के इस कथन पर कि अंत में निश्चित हुआ। 
सघिपत्र अभी मीर जाफर तक को नहीं ज्ञात है, इन्हें कुछ शान्ति मिल्नी | 
१८ जून का ये कलकत्ते पहुँचे जहाँ इनका दिखाआ स्वागत किया गया | 

१२ जून के वॉटस भी मुर्शिदाबाद से भागे । तब सिराजुदोला ने युद्ध 
ही ठान कर कल्कत्ते की ओर चढ़ाई की और इधर क्लाइब भी तीन सहस्ध 
सेना के साथ कटोपा और अग्रद्वीप होते हुए पलासी के मेवान में पहुँचा । 
क्ाइंव को आशा दिलाई गई थी कि युद्ध नाम सात्र को ही होगा पर जब 
उसने नवाब को सेना की व्यूह-रचना और युद्ध देखा तब अमानचंद की बुला 
कर उनकी भत्सना करने लगा कि पहिल यहों कहां गया था कि 'केव्ल 
साधारण युद्ध होने पर ही काम मिपट जायगा ओर कुल्ल सेना नवाब के 
विरुद्ध हे पर यह सब उलटा ही हो रहा है।' अमीनचंद ने नम्रभाव से कहा 
कि मीरमदन ओर मेहनलाल ही युद्ध कर रहें हैँ, वे ही स्वॉमि भक्त हैं, उनके 
पराजित होते ही फिर कोई अस्त्र न चलावेगा । फलतः क्ाइब ने पलासी युद्ध 
में विजय प्राप्त किया, सिराजुद्देला पकड़ा जाकर मार डाला! गया और मुर्शि- 
दाबाद में राजकोष बाँटने को सेठों के ग्द्द पर समिति बैठी । अमीनचंद बिन! 
चुलाए ही साथ गए थे पर संत्र॒णा में उन्हें योग नहीं देने दिया गया। दोष भें 
केवल डेढ़ करोड़ रुपये थे और संधि के अनुसार दो करोड़ पिछत्तर लाख देना 
था। इसके सिवा १६(लाख क्वाइब को, ८ लाख वॉट्स को और १० लाछ धस्य 
साहबों को भेंद करना था। अंत में यही निश्चय हुआ कि इस समय आधा 
आधा दिया जाय ओर आधा तीन व में किश्त करके चुकाया जाय। इसके 
अनन्तर “क्वाइव और स्कराप्टन दोनों ही अमीनचंद के पास गए और स्काफटन 
ने हिन्दुस्तानी भाषा में कहा कि ' अमीनचंद लाल कागज का संधिपत्र जाली 
था, तुम्हें कुछ भी न मिलेगा ।' "यह सुनकर वे बेहोश हो गए और उसझे 
नौकर पालकी पर लिटा उन्हें घर ले गए ।'**“'कुछ दिन के अन्तर बह 


क्ाशव के यहाँ गया जिसने उसे किसी तीर्थ स्थान के। जाने की सस्मति दी ।** 





















( १७ ) 
मालदा के पास के सुप्रसिद्ध तीथे में गए ओर पागल होकर लैटे "इसी 
हालत सें डेंढ ब्ष रह कर स्र॒त्यु हो गई ।।” (ओम कृत “मिलिटरी हेजेंक- क्‍ 
शन्स”, जिल्द २ पृष्ट १४९ ) बकलेंड कृत इंडियन बायोग्राफिल डिक्शनरी में 
इनको सृत्यु का ५ दिसम्बर सन्‌ १४०८ ई० को होना लिखा है । 

अमीनचंद से जो कुछ व्यवहार किया गया था वह उनके योग्य ही था 
पर क्या इस कारण वैसा दुग्येवहार करनेवाले ज्ञम्य हैं ? हाँ, कुछ इतिहास 
लेखकों ने केवल ज्षम्य ही नहीं माना है पर ऐसा दुव्यवहार करने के लिए 
वाध्य होने के कारण क्लाइव को “शहीद तक सानी है। पर सत्य प्रिय लेखक 
यही कहते हैं कि यह सब जाल केवल रुपये ही के लिये किया गया था और 
सबथा निंद्य है। प्रत्येक पाठक पर ही कुल वृत्त पढ़कर अपनी राय ठीक 
करना छोड़ देना उचित समझकर इस विषय पर विशेष नहीं लिखा गया। 
इतना लिखना अवश्य उपदेशमय ज्ञात होता है कि इन षड़यंत्रकारियों में 
मुख्य मुख्य का कैसा अन्त हुआ । मीरजाफर कोढ़ी होकर मरा, सिराजुद्दोला 
को मारनेवाले मीरन पर वज्रपात हुआ, अमीनचन्द्‌ पागल होकर सरे, जगत- 
सेठ दोनों भाई मीरकासिम द्वारा मारे गये ओर क्लाइव ने आत्महत्या कर ली । 
राजा राजवल्लभ ऐसा द्रिद्र होकर मरा कि उसकी विधवा पन्नों को कंपनी से 
प्राथना कर,पेट पालन के लिये पेंशन प्राप्त करनी पड़ी थी । मेन के 'हिन्दू लॉ 
ऐड यूसेज” नामक पुस्तक के सप्तम संस्करण के प्ृ० ५३८ पर लिखा है कि 
देशी लोगों का सबसे प्राचीन ज्ञात दान अन्न प्रसिद्ध अमीनचन्द ही का है। यह 
सन्‌ १७०८ इ० का लिखा है | जब अँग्र जी न्यायालयों से अँग जी अख्ा श्र 
का अभुत्व बढ़कर था ।” यह बिल अर्थात्‌ वसीयतनामा साहित्य संहिता? 
में जस्टिस शारदा चरण मित्र द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिस लेख का 
प्रधान लक्ष्य यही सिद्ध करना था कि ओमीचाँद बंगांली नेई' । 
लंडन में वंसंकर सन्तानों के पालन के लिये एक फाँडलिंग अरपतात्न 
बना है, जिसकी नींव सन्‌ १७३९ ३० में कैप्टेन कोरम ने डाली थी। पार्लिया- 
मेंट ने भी कानून पास कर १०००० पाउंड सहायता दी। सन्‌ १९०७ ई० की 


रिपोर्ट में इसके मददगारों अर्थात्‌ चन्दा देने वालों में एक दानी का नाम 
। 


( (९८ ) 


अँप्रेजी में यों लिखा है--कलकते के एक काले व्यापारी अमीचन ने सन्‌ 
१७६२ ई० में १८७५० रु० सहायता दी थी । (सरखतो भाग ५० से> १५०८ 
पृष्ट ०५००-४७) | पं० प्यारे लाल मिश्र बार एढलाँ ने उक्त (सस्वा के मंत्री से 
लिखा पढ़ी की और अन्त में यह निश्चय हुआ कि आगे से रिपोर्टीं में यह 
लिखा जाय कि 'कलकत्ते के एक भारतीय व्यापारी मिस्टर अमीचंद ने 
१८७५० रु० दान दिया था !! 
सेठ अमीनचंद के पुत्र बा० फतेहचंद्र इस घटना से अत्यंत उदास हों 
गए और अपने पिता की मृत्यु हों जाने पर सन १७४९ ३० 
में काशी चले आए | काशी के एक शअत्येत प्रसिद्ध नगर- 
सेठ गोकुलचंद जी की कन्या से इनका विवाह हुआ, सेठ गोंकुलचंद के पृथज 
ने, स्यात्‌ उनके पिता ही रहे हों, अन्य नगर सेठों तथा सर्दारों का साथ 
देकर काशी के वर्तमान राजवंश को यह राज्य दिलाने में बहुत उद्योग किया 
था, जिस कारण वे उस राज्य के महाजन नियुक्त हुए थे और उन्होंने प्रतिप्ता- 
पूण नौ-पति की पदवी प्राप्त की थी। इस बंश में काशी के अप्रवालों का 
चोधराहट भी थी ! 
काशी के राजवंश के मूलपुरुष मंसाराम को सन १७३८ ६० के लगभग 
काशी की जमींदारी तथा राजा की पदवी दिल्ली के सम्राट मुहम्मद्शाह से 
मिली थी। इसके अनंतर बुहानुलमुल्क नवाब सआदनखाँ के अवध में स्वसंत्र 
राज्य स्थापित करने पर बनारस भी उसी राम्य के अधीनम्ध ही गया। इसी 
समय जिन नो महाजनों ने राजा मनसाराम की सब प्रकार से सहायता दी 
'थी, उन्हीं को नोपति की पदवी मिली थी। यह पदबी अब तक प्रसिद्ध हैं 
पर उन नो वंशों में अब एक बंश का भी पता नहीं है। विबाहादि शुभ कार्यी 
तथा शोक के अवसर पर पगड़ी घेंधवाने के लिए स्वयं कॉशिराज छ्स धुंशा में 
पधारते थे। यह मान अब तक उस कुस्त में विवाह करने के कारण बा० 
हषचंद के वंश को श्राप्त है। सेठ गोकुल्नचंद को अन्य कोई संतान नहीं थी 
इससे बाबू फतेहचंद ही उनके उत्तराधिकारी हुए । 
ः. बा० फतेहच॑द्र हनुमान जी के परमभक्त थे 


बाबू फतेहचन्द्र 

















ओर वे प्रति मंगलवार के 


( ९१५९५ ) 


(नुमान घाट के बड़े हतुमान जी का दशन करने जाया करते थे। एक दिन 
सादी माला पहिरे हुए वे घर चले आए ओर उतारते समय उसमें से एक 
गनराकृत हनुमान जी की स्व अ्रतिमा गिर पड़ी, जो केवल अंगुष्ठ-प्रमाण 
ग। उसी समय से उस ग्रतिमा की सेवा बड़ी भक्ति से होने लगी और अब 
क ये महावीर जी उस बंश के कुलदेव माने जाते हैं । 


ता? १८ सफर सन्‌ १९५४ हिजरी का लिखा हुआ फारसी का एक 
न्‍्थ है, जिसमें गवनर जेनरल की ओर से राजा महाराजाओं तथा रईसों 
ग्नी जिस प्रकार के कागज' पर तथा जैसी ग्रशरितयों से पत्र लिखे जाते थे 
सका विवरण दिया है। उसमें इनकी ग्रशस्ति यों झिखी है--बा० फतेहचन्द्र 
गरहू--बाबू साहेब मेहबान दोस्तान-सलामत--खात्मा--काग़ज़ अफशॉ- 
चमकता-हुआ ) मुह खुद € मुहर छोटी ) । 


सन्‌१७४०ई० में मनसा राम की सत्यु पर बलवन्त सिंह राजा हुये और 
प्रन्‌१७७०३६० इनकी मृत्यु होजाने पर नवाब वजीर शुजाउद्दोला यह राज्य- 
(ड्प जाने का विचार कर रहे थे पर अँग्रेजों के विरोध करने पर चेतसिंह 
जा हुए । सन्‌ १७७६ ३० में बनारस राज्य सरकारी साम्राज्य में मिला लिया 
या। सन्‌ १७८१ ई० में राजा चेतसिंह के बलवा के शांत होने पर बनारस 
गर अँग्र जों के अधिकार में आ गया। बाबू फतेहचंद ने इसके प्रभनन्ध में 
प्रैंसज अफसरों की बहुत सहायता की थी। सन्‌ १७८८ ईं० में जेनाथन 
$कन साहब काशी के रेज़ीडेंट तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त होकर आए थे और 
नहोंने दबामी बंदोबस्त करने तथा बच्चों के मार डालने की प्रथा उठाने में 
[रा उद्योग किया था और सफलता श्राप्त की थी। बाबू फतेहचन्द्र ने इनकी 
(न सत्कायां में बहुत सहायता की थी, जिसके लिये डंकन साहब ने इन्हें 
[हुत धन्यवाद दिया था । 

बा० फतेहचंद के काशी में आकर बस जाने के कुछ समय के अनंतर 
न्‍नके बड़े भाई राय रल्नचंद्र बहादुर भी मुर्शिदाबाद से यहीं चले आए ओर 
प्मकटोरे वाले बाग्म में रहने लगे । उनके साथ राजसी ठाट के पूरे सामान थे । 


( २० ) 

संतरी का बरोबर पहरा रहता था। इनकी सवारी के साथ में डंका, निशान, 
माहीमरातिब और नकीब भी चलते थे। बा० गोपालचन्द जी के समय तक 
नकीब की प्रथा थी। रामकटोरे वाला बाग काशी जी में इस वंश का पहिला 
स्थान समभा जाता है ओर यहीं राय रत्रचंद्र बहादुर ने अपने ठाकुर श्री लाल 
जी को पघराया था, जो अबतक बतमान हैं। विवाह तथा पुत्रोत्सव के 
अनंतर डीह डिहवार (ग्रहदेवता) की पूजा अब तक यहीं होती है | शाकृर जी 
की मूर्ति, गरुड्स्तम्भ तथा चक्रस्थापन को देखकर यह ज्ञात होता है. किये 
उस समय तक श्री संप्रदाय के अनुयायी थे | इन्होंने अवस्था अधिक पाठ थी 
इनका लिखा हुआ एक वसीयतनामा सन्‌ १८२० ई५ का हैं, जिसमे इन्हान 
अपमे कुल ऐश्वय का उत्तराधिकारी बा हपचंद तथा राय रामचंद्र की झ्त्री 
बीबी बदाम कंश्रि को माना है। राय रत्नचंद्र बहादुर के केवल एक पुत्र 
रायचंद्र थे, जो योवनकाल ही में सन्‌ १८१५ ३० में परलोक सिधारे । उनका 
एक अल्पवयस्क लड़का गोपीचंद्र भी उनके कुछ दिन बाद अकाल काल कब- 
लित हो गया । इससे बाबू ह्षचंद्र ही अंत में उनकी संपूर्ण संपति के मालिक 
हुए। उस वसीयतनामे में लिखा है कि वे राजमहल तथा मुर्शिवाबाद से आए 
थे जहाँ उनके उद्यान ओर मकान आदि हैं। उसमें यह भी लिखा है कि थे 
जगत सेठ के यहाँ बहुत सी चल संपत्ति भी छोड़ आए हैं, जिसके भी ये 
ही दोनों उत्तराधिकारी हैं। इस वसीयतनासा के लिखने के कुछ ही दिन बाद 
ये लगभग अस्सी वर्ष की अवस्था में परम थाम को चले गये । 

बाबू फतेहचन्द्र जी जिस समय काशी आए थे, उस समय उनकी अवस्था 
दूस बारह व के लगभग रही होगी, इससे उनका जन्मकाज्ष सन १७४७ इ० 
के आसपास होना चाहिए। हम लोगों की जाति में कुछ वर्षी पहिले बारह 
तेरह वष की अवस्था विवाह ये।ग्य होने की अंतिम सीसा मानी जाती थी | 
इसी से उनका जन्मकाल अनुमान किया गधा है। काशी आने से प्राय: तीस 
: बष बाद सन्‌ १७०९ ई० में (इशाबान १२०३ हिज़री) चौखस्भावाला मकान 
: सेठ गोकुलचन्द्र के पुत्र गोविंद्चन्द्र से कब किया गया था और बैनामे में 

क्रेता का नाम बा० फतेह चन्द्र बल्दू अमीनचन्द्र बिन गिरिधारीजाल विया है 











( २१ ) 


एक दूसरी जायदाद के खरीद का एक कागज़ सन्‌ १८११ ई० का है, जो 
बाबू हपचंद के नाम से है, जिससे ज्ञात होता है कि बाबू फतेहचंद्र इसके 
पूव गत हो चुके थे। बा० हषचन्द्र के बाल्य काल ही में उनके पिता पंचत्व 
को ग्राप्त हुए थे और उसके बाद रायचन्द तथा उनके पुत्र की मृत्यु पर लोगों 
के उभाड़ने से वे अपने पितृठ्य राय रत्नचंद्र बहादुर से लड़ पड़े थे। परन्तु 
स्वार्थी पुरुषों की धूतता को समभते ही वे अपने पूज्य पित्ृव्य के पैरों पर जा 
गिरे ओर अपना अपराध क्षमा करा कर पुनः उसके स्नेह के पात्र हुए। इसी 
मिलन के अनंतर ही वह वसीअतनामा लिखा गया होगा । इन तकों से ज्ञात 
होता है कि बा० फतेहचन्द्र की मृत्यु सन्‌ १८९० या उससे दो एक वष पहिले 
हुई होगी । वे काशी में लेन-देन का व्यवहार करते थे । 

पूरवीक्त बातों के समर्थन के लिये ही एक कागज़ का नीचे विवरण 
दिया जाता है जे सन्‌ १८१८ ई० का एक फेसलनाम: है। यह सदर अदालत 
दीवानी का फैसल: है जहाँ मुनसिफ की डिगरी पर अपील की गई थी । 
राय रत्नचंद्र के पुत्र रायचन्द के बजड़े पर नियुक्त एक नोकर निहाल मल्लाह ने 
नवंबर ४ थी सन्‌ १८१६ इ० को राय रल्नचन्द पर बाकी वेतन का दावा किया, 
जा सं० १८७२ के अगहन से सं० १८७३ के कार्तिक मास तक का बाकी था । 
४ जुलाई सन्‌ १८१७ ई० को डिगरी हुई और अपील का फैसला ७ जनवरी 
सन्‌ १८१८ को दिया गया। दावा में दिखलाया गया है कि रायचन्द की 
मृत्यु तक वेतन उन्हीं से बराबर मिलता रहा था। और उनके मरने ही पर 
यह रुका भी था। इससे रायचन्द की मृत्यु का सं० १८७२ के अगहन ही में 
होना निश्चित है। रायरल्नचंद पुत्रशोक तथा आतृ-पुत्र के झगड़े के कारण 
स्थात्‌ वेतन आदि न दे सके होंगे। गवाहों ने यह भी दिखलाया है कि वेतन 
का देना कोठी बा० फत्तेहचंद ही पर ल्ज़िम है, इससे यही ध्वनि निकलती 
है कि फगड़े के अनन्तर बा० हथचंद ने अपने पितृव्य से अपील की डिगरी 
तक क्षमा प्राप्त कर ली हो। इस फेसले में भी अथात्‌ सन्‌ १८१८ ई० में 
बाबू हषेचंद का अल्पवयरक होना लिखा गया है। इससे ज्ञात होता है कि 
इनके पिता इन्हें बहुत छोटा हो छोड़ कर मरे थे । 


| ० ६) 


बाबू फतेहचंद के यह एक मात्र पुत्र थे। यद्यपि काशी में इनके पिता 
के आए लगभग पचास व हो गए थे पर अपने प्रशंस- 
नीय गुणों से जन साधारण में य इतन प्रसिद्ध हैं। गये कि 
इनकी कोठी का नाम अब तक काले हपचंद" हो के सलाम स भर सिद्ध है. 
तत्कालीन ग्राम्य गीतों में लोग इनका गुणानुबाद किया करते थ। 
काशी में इनके प्रतिष्ठा तथा सम्मात् का यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है *« 

सन्‌ १८४२ ई० में गवर्नमेन्ट ने आज्ञा दी कि श्राचीन तीौल की परन्‍तेस्याँ 
उठाकर ऑग्रेजी पन्सेरी जारी हो तत्र काशीबासी बिग खड़े हुए 
और बाजार बंद कर दिया। तीन दिन तक हड़ताल रहा। उस समय 
काशी के कमिश्नर असिद्ध सार्टिन रिचड गबिन्स थे, जिनकी अवस्था 
उस समय पचीस वर्ष की थी। इन्होंने इस गढ़ के निपटान के लिये 
पंच मानना निश्चित किया और बा० हपचंद, बा० जानकीदास। ओर 
बा० हरीदासः साहू के पंच माना । काशीबासियों ने भी इन लोगों के 
पंच स्वीकार कर लिया । बाग सुद्रदास में बहुत बड़ो पंचायत हुई आओर 
अंत में यह निश्चित हुआ कि पुरानी पन्सेरियाँ ज्यों की त्यों जारी रहें । 
कमिश्नर साहब भी इस निश्चय से सहमत हो गए--और नगर में बड़ी 
खुशी मनाई गई। इस निश्चय के अनुकूल आज्ञा लेकर जब ये तानों 
सज्जन हाथी पर सवार होकर चले, तब बा० हपचंद, जो सरपंच थे, मध्य 
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बाब हृर्ष्चंद 








* उस समय अग्रवाज्ञ साव घराने में भी एक इहृर्पचंद थे जे! इनसे रंग में 
अधिक गार थे, इस कारण वे गोरे हर्पचंद और ये काले हर्षचंद के नाम से +सिद 
हुए । 





) यह साव घराने के एड घनाक्य महाजन थे और काशीबासी इन्हें भी बड़े 
सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इन्हीं के सुपुत्र बा मद्दाबीरप्रसाद श्री से बा» गे।पाक्ष- 


चंद जी की पुत्री का विवाह हुआ था । 


यह गुजराती वैश्य महाजन थे, जिनके वंश में सरराफ़ती की औधराहइट बहुत 
दिनों तक रही । 
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में बैठे थे ओर उनके दोनों ओर दोनों पंच बैठे थे । मेारछल हो रहा था बाजे 
बज रहे थे, सारे नगर को श्रजा साथ में खुशी मनाती हुईं चलत्न रही थी 
ओर ख््रियाँ खिड़कियों से पुष्पषषा कर रही थीं। इसी धूम धाम की तैयारी 
के साथ वह जुलूस नगर भर में घुमाया गया था ।& 


काशी के दो मेले भारत प्रसिद्ध हैं । पहिला चोकाघाट का भरतमिलाप 
है ओर दूसरा बुढ़वा मंगल । यहाँ चैत्र शुक्ल प्रथमा से नया वर्ष ,माना जाता 
है इसलिये चेत्र क्ष्ण दूसरा मंगल वर्ष का अंतिम मंगल होता है। यही 


अअरलरललस+॥! कप मसल साकरपरतीचगे सबक 


& मेरे यहाँ एक पुराना जमादार नोकर था, जिसका नाप्त जयगाविद सिंह 
था। इसके पिता दुर्गासिंह प्रसिद्ध तल्वरिया थे, जिन्होंने कांशी में अच्छा नास 
लड़ाई भिड़ाई में प्राप्त किया था और ईश्वर गंगी झुहल्ले के ( मनुष्यरूपी ) एक बाघ 
कहलाते थे । इस बृद्ध नौकर की लगभग १९ वर्ष हुये स॒त्यु हो गई। वह इस हड्- 
ताल, बड़े बल्वे तथा राममंदिरि के बलवे के बारे में छंदों तथा अपनी भाषा में 
बहुत सा हाल हम लोगों को लड़कपन में . सुनाया करता था, पर उस समय उन 
बातों का कुछ महत्व महीं जान पड़ता था। इस एंसेरी विषयक कुछ अंश जो ध्यान 
में आता है, वह इस प्रकार है-- 


देवी सेन बंगले घबड़ाएं। तोप तिलंगा माँगत भए ॥ 
बड़ा साहब बहुत समझाया | गुस्सा हो बंगले पर आया ॥ 
चढ़ा सिपाही ले पच्चासा। ने बाँध के रक्‍्खा पासा ॥ 
तीन कम्पनी एक कप्तान | चौक चाँदनी पहुँचे आन ॥ 
कासी क ज्लोगन जाफत किया। ईंट जूता भड़ाभड़ दिया ॥ 
घर घर पकढ़ सो धर भई सोर | प्रव पच्छिस दूनो ओर ॥ 
जुलहा छोड़ ले ताना बानाँ । हसको हे पंचायत जाना ॥ 
सेख़ सेयद मुगज्ञ पुठान। हारे जीते कसम कुरान ॥ 
द्िन्ढ़ चमक घर बैठे जाय । देखो सुआ यह साहब आय॥ 
चारो बरन छुतीसो कोम | हलाखोर बस खोमो डोम ॥ 
केदी छोड़ किया सब ठंठा। सौ के ऊपर ग्यारह गंदा ॥ 
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के | 
मंगल बृद्ध या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। मंगल का दिन ही विशेषतः दुगा 
जी के दर्शन के लिये मान्य है; उस दिन बहुत से नागरिक गण नाव पर 
सवार होकर दुगी जी के दर्शन को जाया करते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने 
नावों पर नाच कराना भी आरंभ कर दिया और अन्त में काशीराज और 
बा० हषचंद के परामर्शानुसार इस मेले को वतमान रूप दिया गया। तब से 
मेला चार दिन तक मंगल से शुक्रवार तक रहने लगा। बा० राषाकृष्ण॒दास 
लिखते हैं कि उन्होंने कई बार महाराज इंश्वरीप्रसाद नारायण सिंह बहादुर 
को भारतेन्दु जी से यह कहते हुए सुना था कि इस मेले का दूलह तो तुम्हारा 
' ही बंश है ।, बा० हर्षचंद का निज का कच्छा बढ़ी तैयारी के साथ पटता था 
ओर उसपर लोगों के बैठाने का प्रबन्ध बड़ी मयादा के साथ किया जाता था। 
जाति भाइयों में नाई द्वारा निमंत्रण भी फेरा जाता था और सभी कोई गुलाबी 
रंग की पगड़ी ओर दुपट्टा पहिन कर आते थे | जिन के पास थे वस्तु न होती 
थीं उन्हें इनके यहाँ से मिलती थोीं। चारों दिन निमंत्रित सज्ञनों के भोजन का 
भी प्रबन्ध रहा करता था। इस प्रथा को बा० गोपालचन्द्र जी ने भी अपने 
समय तक निबाहा था। काशीराज इन्हें बहुत मानते थे इससे मोरपंखी पर 
सवार होकर इनके कच्छे की शोभा देखने आते थे। यह काशीनरेश के महाजन 
थे तथा राज्य की अशफियाँ इंनके यहाँ सुरक्षित रखने को रहती थीं, जिनके 
लिये इन्हें अगोरबाई मिलती थी। बा० फरतेहचंद्र जी के श्वशुर-घराने की 
निस्संतान समाप्ति होने पर उस वंश की चोबराहूट इन्हीं के वंश में चली 
आई थी इसलिये बा० हफपचंद बिरादरी वालों को बहुत मानते थे। बुद्बामंगल 
की भौति होली के अवसर पर तथा अपने ओर बा० गोपालचंद के जन्म 
द्विसों पर बराबर बिरादरी को जेवनार तथा महफिल होती थी। पंचक्रोंशी 
श्राद्धांदि के बहाने भी वष में बीसों बार बिरादरी तथा ब्राह्मणों का जेबनार 
करते थे। प्रायः नित्य ही दस पाँच जातिभाई इनके साथ खान-पान में सम्मि- 
लित होते थे। इन सब कारणों से बिरादरी में इनके बंश का बहुत मान था 
इस वंश में काशी के अग्रवाल जाति को चौधराहुट चत्नी आ रही है, 
इसलिये इस विषय में।कुछ लिखना आवश्यक है। ऐसा ज्ञात हुआ है 5 
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पछ्ाही अग्रवाल जाति के पहिले दो चोधरी होते थे। एक चोघराहूट बा० 
हषचंद के ससुराल वाले वंश भें थी, जिसके नष्ट होने पर उसके उत्तराधिकारी 
बा० हषचंद को वह रिक्थ क्रम में मिली थी । इन्होंने जाति भाइयों का खूब 
आदर सत्कार कर उन्हें अपने वश में रखा । प्रायः नित्य ही बीस पचीस भाई 
इनके साथ व्यालू में शरीक रहते थे । भारतेन्दु जी के समय में दूसरे चोधरी 
बा० शीतलप्रसाद जी ओर उनके भाई थे । इन लोगों के पिता बा० मोतीचंद 
तथा पितामह बा० खुशहालचंद तक चोधराहट होने का पता हैं। ये अन्तिम 
सभी लोग दीघेजीवो थे ओर इनके पहिले मछरहद्वा फाटक के किसी राजा जी 
को चौधरी होने का पता मिलता है। भारतेन्दु जी के वंश वाले अमीर थे 
ओर उनके प्रतिद्वंद्वी चोधरी के यहाँ घनाभाव था इससे पहिले वंश की घाक 
जाति पर जम गई थी | भारतेन्दु जी को इस पर इतना गव था कि एक बार 
इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हम पेर के अगूठे से यदि किसी के माथे पर 
टीका काढ़ दें तो वह अग्रवाला हो जाय ।' गवेप्रहारी भगवान ने अपने भक्त की 
इस अहंता को मिटाने का अवसर ला दिया। दरभंगा वाले का प्रश्न छिड़ा 
जिसमें उसने बड़ा रुपया व्यय कर जाति में मिलने का प्रयास किया था। 
भारतेन्दु जी तथा बा० शीतलप्रसाद दोनों ही चोधरी जाति में मिलाने के 
पतन्न में हो गए पर जाति वालों ने नहीं माना। यहाँ तक कि किसी बा० 
सुन्द्रदास के यहाँ पंचायत बैठने लगी और जाति का एक चिट्ठा तैयार होने 
लगा। भारतेन्दु जी इतने पर भी अपनी बात पर डटे रहे पर जब बा० 
बुलाकीदास जी ने उस चिट्टे पर हस्ताक्षर कर दिया तब वे अपनी एकमात्र 
कन्या को न छोड़ सके ओर पाँच रुपये अपने ही ठाकुर जी को भेंट कर 
प्रायश्रवित की । बां० शीतलप्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिये वे जाति. 
के बाहर रह गए। बा० शीवलप्रसाद तथा उनके भाई निस्संतान भो थे इसलिये 
पछाही अग्मवालों की चोधराहट इसी वंश में कुलकुला कर रह गई । 

इनकी सवारी बड़े घूम धाम से निकलती थी । पचास साठ सिपाही, 
आसा, बललम, तलवार, बंदूक लिये साथ रहते थे। यह जामा पगड़ी आदि 
पहिर कर तामजाम पर सवार होकर निकलते थे ओर आगे आगे नकीब 

ह(। 
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बोलता चलता था। इन्होंने बड़े दीवानखानें की एक मंजिल कुछ विवाद हो 
जाने के कारण एक ही रात्रि में उठवाई थी | इसके ऊपर ठाकुर जी का स्वर 
कलश सुशोभित एक मन्दिर है जो नव कोटि नारायण नाम से प्रसिद्ध है । 
इनके समय सें श्रोगोपाल मन्दिर के गोस्वामी गिरिधर लाल जी की बिद्वत्ता तथा 
चमत्कार-शक्ति के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे, इसलिये ये भी उनके शिष्य हुए 
वे महाराज इन पर बहुत स्नेह रखते थे तथा उनकी पुत्री श्री श्यामा बेटी जी 
भी इन्हें भाइ के समान मानती: “ओर शअ्रातृ-ह्वितीया पर टीका काढ़ती थीं । 
बा० ह्षचन्द भी बेसे ही गुरु भक्त शिष्य थे। इन्हीं गुरु जी की अआज्ञा से 
बल्लभ कुल के प्रथानुसार इन्होंने अपने यहाँ ठाकुर जी की सेबा पधराइ। 
श्री मदनमोहन जी की धातु विश्वह युगलमूर्ति की सेवा को इनके यहाँ होते 
सी बष से अधिक हो गये । जिस समय श्री गिरिघर जी महाराज श्री जी 
द्वार से श्री मुकुंदराय जी को काशी पधरा कर लाये थ, उस समय बारात 
आदि की तेयारी का कुल भार इन्हीं पर था, जिसे बड़े समारोह के साथ इन्होंने 
पूरा किया था। श्री मुकुंदराय जी की वातों में इसका पूरा वशंन दिया है । 

श्री गिरिधर जी महाराज ने कार्तिक सुदी २सं० १८५० को बा० 
हषचंद के नाम एक मुख्तारनामा लिख दिया था। इससे जब वे काशी के 
बाहर पधारते थे तब मन्द्रि का सारा काये इन्हीं के हाथ में रहता था । 
श्री श्यामा बेटी जी ने बा० गोपालचन्द्र के नाम इसी प्रकार का एक मुख्तार 
नामा १४ साच सन्‌ १८५२ ई० का लिखा था। श्री गिरिधर जी महाराज जब 
कभी बाहर पधारते थे तब इन्हें बराबर पत्र लिखते थे। आवश्यकता पड़ने 
पर इन पर वहाँ से हुंडियाँ भी लिखते थे जिन्हें यह बराबर सकारते थे। एक 
बार श्रीगिरिधर जी महाराज को चालीस सहस्त रुपये की आवश्यकता पड 
गई, तब उन्होंने बा० हषेचंद से इसका प्रबन्ध कर देने को कहा । इन्होंने 
कोल्हुआ तथा नाटी इमली वाले दोनों ब्लाग महाराज का तत्काल भेंट कर 
दिये कि इन्हें बेंच कर काम चला लें। उसमें से केवल कोल्हुआ का बाग ही 
चालोस सहस्र में बिक गया ओर नाटी इमली का बाग अब तक सन्विर के 
पास 'मुकुंद विलास” के नाम से बचा हुआ मौजूद है । 
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श्री मुकुन्दराय जी के काशी पधारने पर मन्दिर के व्यय चलाने के 
लिये यहाँ के महाजनों ने बा० हषचंद को मुखिया बनाकर एक चिद्रा खड़ा 
किया, जिससे काशी के सभी व्यापारी सवा पाँच आंने सेकड़े काटकर मंदिर 
को देने लगे । मन्दिर का यह पेसा तो अब तक कटता है पर कोई मन्दिर के 
देते हैं तथा कोई अन्य धघमम कार्य में लगा देते हैं। श्री गिरिधर जी महाराज 
ही ऐसे चरित्रवान तथा चमत्कार-शक्ति पूर्णो थे कि उन्होंने इस विश्वनाथ 
परी में वेष्णवता की जड़ जमा दी। यह ऐसे सरल शअकृति के थे कि गोस्वामी 
कुल के ग्रथानुसार अपना जन्मोत्सव आदि तक न मनाते थे । बा० हषचन्द ने 
बहुत आम्रह कर इसे आरम्भ किया, पर सब व्यय इन्हीं के उठाना पड़ा था, 
क्योंकि महाराज मन्दिर का एक पेसा भी अपने इस उत्सव के लिये नहीं 
लेना चाहते थे। अब यह उत्सव श्री मुकुन्दराय जी के घर के सभी सेबक 
मनाते हैं । 


गोपालमंदिर के दोनों नक्कारखाने इन्हीं के यहाँ से बने हैं । इनमें एक 
तो बा० गोपालचन्द जी के जन्म पर और दूसरा भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र 
जी क॑ जन्म पर बनवाया गया था। 


बा० हषचंद जी का बा० जानकीदास तथा जोनपुर के राजा शिवलाल 
दूबे से बहुत स्नेह था। इनका स्वाभाव अत्यंत नाजुक तथा अमीरी का था। 
घर में बाहर भीतर फुहारे बन हुए थे, जिससे ग्रीष्म ऋतु में ये जहाँ बैठते थे 
वहीं फुहारे छूटने लगते थे। एक बार बा० जानकीदास जी ने इन्हें बीमे का 
कार्य करने की सम्मति दी पर इन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया कि अपनी जान के 
बखेड़े में कोन फैसाये ओर नावों की चिंता में सब आनन्द कोन मिट्टी में 
मिलावे !” काशी में भारतसरकार ने इनकमटैक्स फे सवा लाख रुपये वसूल 
करने को समिति बनाई थी, उसका ग्रबंध इन्हीं के हाथ में था । 


सन्‌ १८३४ ई० में कंपनी की ओर से काशी के महाजनों से व्यापार 
की अवस्था तथा साना-चाँदी की खपत की कमी के कारण पूछे गये थे, 
जिसका उत्तर इन्होंने दिया था। बा० राधाकृष्ण दास ने अ्श्न तथा उत्तर 
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स्वलिखित भारतेन्दु की जीव॑नी में प्रकाशित किया है, जिसको तत्कालीन देश 
दशा का कुछ चित्रण समझ यहाँ ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है । 

? प्रश्न--सन्‌ १८१९ ई० से चाँदी ओर साना की खरीद कम हुई है 
या अधिक ओर इसका कारण क्‍या है ? 

उत्तर--सन्‌ १८१९ ३० से चाँदी ओर साने की खरीद बहुत कम हो 
गई है| चाँदी की खरीद में कमी का कारण यह है # जब बनारस में हक- 
साल जारी थी, चांदी का लेन देन जारी था, इससे भाव भी उसका महंगा 
था। और जब से टकसाल बन्द हुई तबसे इसकी बिक्री कम हो। गई इससे 
भाव भी गिर गया | 

सोने की खरीद कम होने का कारण यह है कि उस समय इस प्रांत 
के लोग सुखी थे ओर देहाती लोग भी बड़ा ज्लाभ उठाते थे, इसलिये सान की 
बाहरी खरीदारी अधिक होती थी ओर भाव भी मूँहगा था । ओर अन्न चारों 
श्रोर दरिद्रता फेल गई है, तो सोने को खरीद कहाँ से हो । 

. २ प्रश्न--क्या कोई ऐसा दस्तूर नियत हुआ है जिससे चाँदी-साना का 
लेन देन कम होकर हुए्डी ओर किसी दूसरे प्रकार का एवज़ मवावज़: जारी 
हुआ है ? 

उत्तर--सोने-चाँदी के बदले में कोई दस्तुर हुँडो का जारी नहीं हुआ 
है, व्यापार की कमी, कि जिसका कारण चोथे प्रश्त के उत्तर में लिग्या जायगा 
ओर भाव के गिरने से यह कमी हुई है । 

३ प्रश्न--टकसाल बन्द होने से बाहरी साना चाँदी की आमदनी कम 

गे गई है या नहीं ? 

उत्तर--टकसाल बन्द हो जाने से एक बारगी बाहरों आमदनी साना 
चाँदी की कमी हो गई है । 

७ प्रश्बन--इस बात पर विचार करके लिखिए कि सन १८१३ ब १८१५ 
से अब तक का भांव हुडियावन का बड़े बड़े हिसाबों में पर्ता फैलने से कमी 
के कारण व्यापार में अन्तर पड़ा है, या सन्‌ १८१८ वा १८१९ में सोना चाँदी 
की आमदनो की कमी से ! 
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उत्तर--सन्‌ १८१३ से १८२० वा १८०२ तक इस ग्रांत के लोग बड़ा 
लाभ उठाते थे। और हर तरह का रोजगार जारी था। और भाव हँडीयावन 
उस सन से अब कस नहीं है। वरन्‌ अधिक है, यद्यपि उन सबों में बनारस के 
पुराने सिक्के की चलन थी जिसको चाँदी में बट्टा नहीं था जब से फरु खाबादी 
सिक्‍का चला उसके बट्टा के कारण हुंडियावन का भाव हर देसावर में बढ़ 
गया | हाँ इन दियों अवश्य फरु खाबादी सिक्का जारी रहने पर भी भाव 
हुंडियावन गिर गया है रोजगार की कमी के कारण नीचे निवेदन करता हूँ । 

१--परस उपकारी कंपनी बहादुर को सरकार से कि जो उपकार का 
भंडार ओर ग्रजा पोषण की खानि है सूद की कमी हो राई कि सन्‌ १८१० 
तक सब लोग सकार में रुपया जमा करके छः रुपया सकडछ वार्षिक सूद लेते 
भरे ओर पाँच रुपये से होते होते चार रुपये तक नोबत पहुँच गई । प्रजा का 
काम केसे चले ? 

२--अँगरेज़ साहबों के कारबार त्रिगढ़ जाने से, कि जिनको ओर से 
हर ज़िलों में नील की बड़ी खेती होती थी और उससे ज़मींदारों को बड़ा लाभ 
होता था, ज़मींदारों को कष्ट है ओर खेती पड़ी रह गईं। 

३--अदालत के अप्रवन्ध और रुपया के वसूल होने में अदालत के डर 
के कारण कारबार देन लेन महाजनी कि जिससे सूद का अच्छा लाभ था एक 
दम बद हो गया | 

४--साहब लोगों के बहुत से हाउस बिगड़ जाने से बहुतेरे हिन्दुस्ता- 
नियों के काम, लाखों रुपया मारे जाने के कांरण बन्द हो जाने से दूसरा काम 

भी नहीं कर सकते | 

५--विलायत से असबाब आने और सस्ता बिकने के कारण यहाँ के 
कारीगरों का सब काम बन्द ओर ज्बाह हो गया। 

६--सकोर की ओर से इस कारण से कि विल्लायत में रूई पेदा न हुई। 
यहाँ से रुई की खरीद हुईं इससे भी कुछ लाभ था पर वह भी बन्द हो गई 
इन्हीं कारणों से रोजगार में कमी हो गई है । 
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०५ प्रश्न--चलन के रुपया की रोजगार के काम में आमदनी कलकत्ता 
से होती है या नहीं, यदि होती है तो उसका खच अनुकूल ओर प्रतिकूल 
समय में क्या पड़ता है ? 

उत्तर--कलकत्ता से बहुत रुपया चालान नहीं आता आर यदि कुछ 
रुपया आता है तो लाभ नहीं होता बरख बीमा और सूद की हानि के कारण 
घांटा पढ़ता है इसी से रुपया के बदले में हुँडी का श्ाना जाना जारी है । 

द्‌० बा० हृषचंद्‌ 
ता० २९ जुबाई सन १८३४ ६० 
बा० हर्षचंद जी ने श्री जगन्नाथ जी का दशन करने का पुरी का थात्रा 
की थी और कलकते से एक दिन प्रसिद्ध लाला वाबु के यहाँ मेहमान भी रहें 
थे | उनके श्रीकृष्ण चन्द्रमा जी, के मंदिर में अ्भूत ऐश्वये था। इनकी उप- 
स्थिति में ही बालभोग का प्रसाद सी आह्यण एक ही प्रकार का उपरना 
पहिरे हुये चाँदी ही के थालों में लाए थे जो सब फलाहारी था । 


बा० हषचंद के दो विवाह हुए थे। पहिला विवाह चंपतराय अमोन 
की पुत्री से हुआ था, जिनका उस समय ऐसा ऐश्वरय था कि साने के बरतन 
बरते जाते थे। अब चंपतराय अमोन के बाग के सिवा इनका कोई चिन्ह नहीं 
रह गया | इस विवाह से इन्हें कोइ संतान नहीं हुई । इनका दूसरा विवाह 
बा० ब्रन्दावन दास को लड़को श्यामा बीबी से हुआ, जिनसे इन्हें पांच संतान 
हुईं । दो कन्याएँ बचपन ही में जाती रहीं, शेष तीन का चंश चला। इन्हीं 
बा० ब्रन्दावनदास से कोल्हुआ और नाटी इमलीवाले दोनों बाग मिले थे, 
जिन्हें इन्होंने श्रीगिरिधर जी मद्दाराज को भेंट में द दिये थे | 

दूसरे विवाह से भी दो कन्याएँ ही होने पर तथा अवस्था अधिक हो! 
जाने से यह पुत्र के लिए कुछ दुःखित रहते थे। एक दिन श्रोगिरिधर जी 
महाराज ने इन्हें इस प्रकार उदास मुख देखकर प्रश्न किया ओर कारण जानने 
पर कहा कि तुम जी छोटा न करो, इसी वर्ष पुत्र होगा । उसी बर्ष सित्री पौष 
कृष्ण १५ सं० १८९० का कवि बा० गोपालचन्द्र का जन्म हुआ। इस 
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फारण तथा गुरु में अटल भक्ति रखने ही से इन्होंने कविता में अपना उपनाम 
गिरिधरदास रखा था | इसके अनन्तर इन्हें दो कन्याएँ हुईं । 

बा० हषचंद की प्रथम पुत्री यमुना बीबी का जन्म भाद्रपद कृष्ण ८ 
सं० १८९२ के ओर छोटी पुत्री गंगा बीबी का जन्म भाद्रपद्‌ कृष्ण ४ सं० 
सं० १८९४ बि० को हुआ था। पुत्र तथा पहिल्ली पुत्री का तो इन्होंने स्वयं 
विवाह किया था और गंगा बीबी का उनके बाद बा० गोपालचन्द्र ने किया 
था । यमुना बीबी का विवाह राजा पद्ननीमल बहादुर के पौत्र राय नूसिंहदास 
से हुआ था, जिनके एकमसात्र पुत्र राय प्रह्ददास हुए। इनकी एक कन्या 
सुभद्रा बीबी भी थीं, जिनका विवाह साव घराने के एक रइंस बा० वेद्यनाथ 
प्रसाद से हुआ था। इनके पुत्र यदुनाथ प्रसाद उफ मैया जी थे, जिनके दो 
पुत्न--अद्वेतप्रसाद और जगन्नाथप्रसाद वर्तमान हैं । राय प्रह्माददास के पुत्र 
राय कृष्णदास जी खड़ी बोली के सुकवि तथा चित्रकला के अच्छे ज्ञाता हैं । 
दूसरी कन्या गंगा बीबी का विवाह बा० गोपालचन्द्र जी के समय में मिजापुरा 
के एक रइस बा० कल्यांणदास से हुआ था। इन्हें दो पुत्र ओर एक कन्य 
हुईं जिनका नाम बा० जीवनदास, बा० राधाकृष्णदास ओर लक्ष्मीदेवी था। 
प्रथम बचपन ही में जाते रहे | द्वितीय हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक ओर कवि 
हुए, जिनकी जीवनी काशी नागरी ग्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई 
है । इनके एक पुत्र बा० बालकृष्णदास वतसान है। 

बा० गोपालचन्द्र का विवाह दीवान राय सिरोधरलाल की कन्या 
पावती देवी से सं० १९०० में बड़े समारोह के साथ हुआ था। बारात इतनी 
लम्बी निकली थी कि वर घर ही पर था कि बारात का निशान समधी साहब 
के शिवाला वाले घर तक जा पहुँचा था, जो इनके ग्रह्व से तोन मील दर था ! 
राय साहब ने भी आदर सत्कार में खूब उदारता दिखलाई थी, यहाँ तक कि 
कूओं में चीनी के बोरे छुड़वा दिए भ्रे । 

ब्म० हृषचंद को भी हिन्दो से बड़ा प्रेम था और “गिरिधर चरितासृततः 
के प्रणेता बा० दरिकृष्णदास टकसाली ने लिखा है कि ये कविता भी करते थे 
पर अब तक उनकी कविता का अंशमात्र भी देखने में नहों आया। 


( २२ 9) 


बा० ह्षचंद जी का स्वगंवास ४२ बष को अवस्था में सं० १९०१ वि० 
के बैशाख कृष्ण १३ को हुआ। उस समय [इनके पुत्र बा० गोपालचन्द्र जी 
की अवस्था ग्यारह वर्ष की थी इसलिए अपनो सृत्यु के दस दिन पहिले इन्हांने 
बैशाख बदी ३ सं० १९०१ को एक वसीयतनामा लिखा, जिसकी नक़ल नीचे 
दी जाती है । इसके अनुसार इनके मित्र बिज्जीलाल कोठों के अबंधकता नियत 
हुए परन्तु प्रबंध संतोषदांयक न होने से बहुत कुछ हानि हुई | बा० गोपाल्नचंद 
के नाना बा० वृन्दावनदास तथा श्वशुर राय खिरोंघर लाल न बिज्ञोलाल के 
विरुद्ध अदालती कारवाइ की पर वसोअतनांमे के कारण वे कुश न कर सके | 
बा० गोपालचंद दो वर्ष बाद स्वयं ही सब काये देखने लगे, जिससे फिर कोई 
कुछ गड़बड़ न कर सका । ८७ व पहिले की अद्यालती दिन्‍्दी का नभूना होने 
से यहाँ इस वसीअयनामे की ग्रतिल्षिपि दी जाती है | 


श्री गिरिधर लाल जी सहाय 





श्री ठाकुर जी 
4 थ 
शा श्र हर ्र 0 । स्टाम्प |! ' नकल 
जी 4 3? | दीवानी बनारस दि | 
7 | सम्‌ (२९० | [जठि आना... रामचन्द्र 
८ | 
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लि० हृरखचन्द्‌ बेटा बाबू फतेहचन्द साह के पाता अमचन्द साह के 
अगरवाले आगे हमने अपने होसहवास सों सरीर अनित जान कर अपना 
वसीयतनामा इस भांति किया कि जहाँ ताइ' श्री जी हमको अच्छा रखें 
तहाँ ताई' हम मालिक हैं बाद हमारे बेटः हमारा चि० गोपालचन्द मालिक 
देना लहना जायदात हियाँ व दिसावर की माल असबाब मनकूला गेर मनकूला 
थावर जंगम सब का मालिक हमारा बेटा है बेटे क्री उमिर छोटी समझ के 
मोहतमीम काम का वासते हिफाजत साल असबाब वगैरः ब हवेली लहना 
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( ४३ ) 

देना मामिन्ना अदालत की वा सब तरह सो हिफाजत लड़के मजकूर की 
बिजीलाल दोस्त हमारा जो है से करे बसलाह समधी राय खिरोधर लात 
के व हमारे हियाँ के गुमास्ते वा अमले बगैरे जो कोई बिजीलाल के कहे 
मूजिब न चलें उसको न रखें वा इस मुताबिक नी लोखने के अमल में लावै 
जब बेटा हमारे बरस एक इस का सब तरह सों होसियार होय तब उसको 
समभाय दे वा छोटी बेटी हमारी गंगो का बेयाह जिस मूजिब जमुना का भया 
है उस मूजिब कर दें गहना, कपड़ा बासन बगैरे घर मी तयार है जो कुछ 
नगदी लगे सो लगाय दें मिती बैशाख वदी ३ सं० १९०१ । 


लिखा दमोदरदास नकल्ननवीस द्‌० खास 
ने हिंदी हफ में मुकाबिला किया जगन्नाथप्रसाद 

साखी हरकिसुनदास अगरवाला कबूलियत खजांची 

बा० हरखचन्द्‌ जी की साखी छेदीलाल अगरवाल 
सामी बेनीरास नागर कबूलियत कबूलियत हरखचंदजी फी 

बा० हरखचन्द जी साखी पुनवासी खानसामा 
साखी ईश्वर सेंव नागर कबूलियत कबूलियत बाबू हरखचन्दजी 

बा० हरखचन्द जी बाकलम बेनीराम 


महाकति बा० गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधरदास 


जिस ग्रकार इन सहाकवि का जन्म श्री गिरिधर जी महाराज की कृपा 
से हुआ था उसी प्रकार उनके शुभाशीर्बाद ही के फल अनुरूप इनकी प्रतिभा 
तथा ज्ञान का प्रस्फुटन हुआ था। बाल्यकाल में ये बड़े ही चंचल स्वभाव के 
थे। एक बार इन्होंने राय रह्नचन्द्र बहादुर के पालतू कबूतरों का दबा, जो 
विशेषत: इन्हीं के काश श बहुत सुरक्षित रखा जाता था, छुत तथा भैंड्ेरा डाँक 
कर खेल दिया और सब कबूतरों का, जो संख्या में कई सौ थे तथा बहुमूल्य 
थे, उड़ा दिया | रायसाहब के साना गुलाम ने, जो इन्हीं कबूतरों पर नौकर 
था, बड़ा क्रद्ध हुआ ओर इन्हें मारने के लिए दौड़ा। यह भागकर हाँफते हुए 


अपने पिता बा० ह्षचन्द्‌ के पास पहुँचे, जिन्होंने इनकी रक्षा की और इन्हें 
ध््‌ 


( ३४ ) 

धमकाया भी | इनके इस चपलता से उदास चित्त होकर यह इन्हें साथ लेकर 
गोस्वामी गिरिधर लाल जी महाराज के पास गए और यह वृत्तान्त उन्हें सुनाया 
महाराज ने कुछ सुस्करा कर कहा कि इसके ओद्धत्य से तुम दुखी मत हो, 
शिक्षा के लिए भी अधिक क्लेश मत उठाओ, यह आपही अच्छा विद्वान 
ओर कवि होगा तथा तुम्हारे वंश का माम बढ़ाबेगा । 

वास्तव में किसी धनाढ्य पुरुष के एक सात्र पुत्र का लालन पालन 
कितने लाड़ चाव से होता है यह सभी जानते हैं । उस पर यह ग्यारह वर्ष 
ही की अवस्था में पित-स्नेह से बंचित हो गये थे। दो वष बाद ही यह अपने 
प्रभूत ऐश्वय की देख-रेख तथा प्रबंध करने में लग गये । इस प्रकार इनको 
शिक्षा का कुछ भी प्रबंध त हो सका पर अपने शुरूवर के आशीर्वाद तथा 
सहंवास से इनकी प्रतिभा ऐसी विकसित हुई कि नियमपृू्वक शिक्षा न प्राप्त 
करने पर भी यह संस्कृत तथा भाषा के अनुपम विद्वान हुए तथा दोनों ही के 
सुकवि हुए । 'योवनं घन संपत्ति: प्रभुत्वम” रहते भी अविवेकता का लेश भी 
नहीं था और यह ऐसे सच्चरित्र थे कि लोग इन पर भक्ति रखते थे। काशी 
के कमिश्नर मि० गबिन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बा० गोपालचन्द्र 
(परकटा फरिश्त: है यह बड़े ही सरल स्वभाव के थे और इन्हें क्रोध कभी 
नहीं आता था। यह गवनमेंट के विश्वासपात्र थे इसी से बड़े बलते के समय 
बनारस रज़ीडन्सी का क्रीमती सामान इन्हीं के यहाँ रखा गया था। आमेस 
ऐक्ट पास होने पर इन्हें तलवार बन्दूक मिलाकर ५८ श्र रखने की आज्ञा 
मिली थी । 

विद्या की इनकी अभिरुचि ऐसी थी कि प्रचुर धन व्यय करके इन्होंने 
अपने घर सरस्वती-भवन स्थापित किया था जिसमें वहत से अलभ्य तथा 
अमूल्य :स्तकों का संग्रह है। इन ग्रंथों का पहाड़ बनाकर तथा उस पर सर- 
स्वती जी की मूर्ति स्थापित कर आशिवन शुक्ला सप्तमी से नवभी तक उत्सव 
मनाया जाता था। इस पुस्तकालय का मूल्य भाग्तेन्दु जी के डा० राजेन्द्रलाल 
मित्र एक लाख रुपये दिलवाते थे, पर इन्होंने नहीं दिया । इनकी कवित्व शक्ति 
जन्मसिद्ध थी ओर प्रतिभा इश्वरप्रद्त थी। यही कारण था #ि शिक्षा, 


( ३२५ ) 
मनन तथा अभ्यास की कमी होते भी तेरह वष की अवस्था ही में इन्होंने 
बाल्मीकीय रामायण से बड़े ग्रंथ का छन्दोबद्ध भाषानुवाद सं० १९०३ बवि० 
में समाप्त कर दिया था। संस्क्रत में कई स्तोत्र आदि लिखे हैं, जो गसिद्ध हैं। 
ये उदू की भी कविता करते थे, पर बहुत कम करते थे । उद की इनकी केवल 
दो ग़ज़लें मिल्री हैं, जिनके एक शैर में आप कहते हैं-- 


“दास गिरधर तुम फ़कत हिंदी पढ़े थे खूब सी । 
किस लिए उद्‌ के शायर में गिने जाने लगे ॥”? 


इनकी कृतियोां की विवेचना आगे की जायगी । 


इनके धार्मिक तथा सामाजिक विचार केसे थे, इस पर भारतेन्दु जी ने 
खय॑ अपने "नाटक! नामक प्रंथ में लिखा है, जिसका कुछ अंश उद्धृत किया 
जाता है| 'उनके सब विचार परिष्कृत थे कि वैष्णव जब्त पूरा के हेतु अन्य 
देवता मात्र की पूजा और ब्रत घर से उन्होंने उठा दिया था। लेफ्टिनेन्ट गवर्नर 
टोमसन साहब के समय काशी में लड़कियों का जब पहिला स्कूल हुआ 
तो हमारी बड़ी बहिन को इन्होंने उस स्कूल में प्रकाश्य रीति से पढ़ने बिठा 
दिया । यह काय उस समय में बहुत कठिन था, क्योंकि इससें बड़ी ही लोक- 
निनन्‍दा थी । हम लोगों के अंग्रेज़ी शिक्षा दी । सिद्धान्त यह कि उनको सब 
बाते' परिष्कृत थीं और उनको स्पष्ट बोध होता था कि आगे काल कैसा चला 
आता है। 

कविता तथा भगवत्संबा का इन्हें व्यसन सा था। यह बहुत सबेरे उठते 
तथा नित्य कृत्य से निव्त्त होकर कुछु कविता लिखते थे। यदि बीच ही में 
कुछ ध्यान आ गया तो उसे लिखकर तब दूसरा कार्य करते। कम से कम 
पाँच भजन बनाए बिना भोजन नहीं करते थे। कविता से निपट कर श्री 
ठाकुरजी की सेवा में स्नान करते तक्षा पूजन करते । इसके अनंतर श्रीमुकुन्द- 
राय जी का दशन करने जाते और लोट कर कविता लिखते । दस-ग्यारह बजे 
भोजन करने के बाद दरबार ल्गता और घर का काम-काज देखा जाता था | 
दोपहर को कुछ देर सेते ओर उसके उपरांत तीसरे पहर के दरबार में कवि- 


( दे 2 


कोबिदों का आदर-सस्कार तथा काव्य चर्चा होती थी। इस प्रकार इनका 
प्रायः समग्र दिन सेवा पूजा तथा कविता लेखन में बीतता था । 

इन्हें पुष्पों का बड़ा शौक था। संध्या तथा रात्रि में भी जहाँ कलम 
कागुज रक्खा रहता वहाँ गुच्छे गजरे भी खखे रहते थे। पानदान, इत्रदान 
के पास सुगंधित शमःदान भी रहता था। रात्रि में भी कुछ कविता करते थे। 
चौखंभा वाले अपने मकान में श्री ठाकुर जी के मंदिर के पीछे उन्हीं के विमित्त 
एक पाई' बाग बनवाया था ओर बीच बीच में छाटी छोटी नालियाँ बनाकर 
उसमें फुहारे लगवाए थे । बाग का भी इन्हें शीक्र था और इसी से राभकटोरा 
बाले बाग के सामने के ताल्लाब का जीणाद्धार कगया था। यह तालाब चारे 
ओर से पक्का है ओर पहिल इसमें जल भी भरा रहता था पर नत्न ऊँचो हो 
जाने से अब पानी कम रहता है। इसी तालाब पर एक मंदिर बनवा कर 
देवताओं को मूर्तियाँ स्थापित करने का इनका विचार था पर बह पृणा न हो 
सका। मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर बनी थीं। सन १८६४ इ० की कृषि प्रदर्शनी में 
इनके बाग के फूलों पर इन्हें पुरस्कार तथा सनद भी मिली थी । 

गंभीरता के साथ साथ स्वभाव विनोदप्रिय भी था। झपनी एक 
चिड़चिड्ही मोसी पर निम्नलिखित कविता बनाई थी । 


घड़ी चार एक रात रहे से उठी घड़ी चार एक शंग नहाइत है । 
घड़ी चार एक पूजा पाठ करी घढ़ी चार एक संदिर जाइत है ॥ 
घडी चार एक बैठ बिताइत है घड़ी चार एक कल्नह मचाइत है । 
बलि जाइत है ओहि साइत की फिर झाइत है फिर आइत है ॥ 


अपने घर के श्री ठाकुरजी की सेवा और दशन का इन्हें ऐसा अनुराग 
था कि इन्होंने कभी यात्रा का विचार ही नहों किया। चरणाद्रि में श्री महाप्रभु 
जी के दशन के कभी जाते तो दूसरे ही दिन लौट आते थे। यहाँ तक कि 
मृत्यु के समय जब इन्होंने अन्य सभी मोह-विक्रार को तृणवत््‌ त्याग दिया 
था तब भी ठाकुरजी के सामने यही कहा था कि ,दादा तुम्हें बढ़ा कष्ट होगा ।” 
पाँच वर्ष की जब अवस्था थी तब मुंडन के लिए मथुरा तथा बैद्यनाथ जी 


( रेड ) 

गये थे । भारतेन्दु जी के जन्म के अनंत्र सं० १९०७ वि० में पितृ ऋण से 
मुक्त होने के लिये यह एक बार गया गये थे। पंद्रह दिन की गया का 
विचार करके यह गये पर श्रीठाकुर जी के दशंव अचन न मिलने से यह ऐसे 
विकल हुए कि तोन ही दिन वश ठहर कर लौट आए। वेष्णवधर्म पर 
ऐसा विश्वास था कि इन्होंने ***** 

मेटि देव देवी सकल, छाँड़ि सकल्न कुल्न रीति। 

थाप्यो गृह में प्रेम जिन, प्रगट कृष्ण पद श्रीति ॥ 


इनके सरल स्वभाव तथा श्री ठाकुर जी में अनुराग ही के कारण 
तत्कालीन साधु, महात्माओं की भी इन पर कृपा रहती थी और यह भी 
उनकी सेवा शुभ्रुषा कर उन्हें प्रसन्न रखते थे। राधिकादास जी, रामक्रिंकरजी, 
तुलसीराम जी, भगवतदांस जी आदि उस समय के प्रसिद्ध महात्मा थे । ये 
लोग रामानुजी संप्रदाय के संत थे और इनसे बहुत स्नेह रखते थे। एक दिन 
बा० गोपाल्नचन्द्र जी ने विनोद में किसी महात्मा से कहा कि भगवान श्री 
कृष्णचन्द्र में भगवान श्री रामचन्द्र से दो कल्ाएँ अधिक थीं अर्थात्‌ इनमें 
सालहों कला थीं। उक्त महानुभव ने उत्तर दिया जी हाँ, चोरी और जारी । 
कभी कभी इन महांत्माओं की कथा भी बड़े समारोह के साथ इनके यहाँ 
होती थी । 


बुढ़बामंगल का मेला यह भो अपने पिता के समान ही बड़े समारोह 
से मनाते थे | जाति-भाइयों का निमंत्रित करते और उन लोगों में गुलाबो रंग 
के पणड़ी दुपट्ट्रो बितरित करते थे। एक वर्ष की घटना है कि यह कच्छे के 
साथ के बजड़े में सन्ध्याबन्द्न कर रहें थे ओर छत पर लोग बेठे हुये 
सन्ध्या से निवृत्त होकर यह ज्यों ही ऊपर आए कि सभो लोग ग्रतिष्ठा के लिए 
खड़े होकर एक ओर हो गये। इसू कारण नाव एकाएक एक ओर कुल बोम 
आ जाने से उत्नट गई और सभी लोग जल्मम्न हो गये। यह घटना चोसटी 
घाट पर हुईं थी जहाँ जल बहुत गहरा है। बा० गोपाल्चन्द्र की बड़ी पुत्री 
भी उसी नाव पर थी। यह स्वयं तैरनो भी नहीं जानते थे पर उस श्रशरण 


( शेंट ) 
शरण की कृपा ने सभी के बचा लिया। यहाँ तक कि सब डूबी हुई वस्तु, 
घड़ीय॑ंत्र आदि भी मिल गई! । कविस्व शक्ति इस अवगाहन से चैतन्य हो उठी 
ओर उन्होंने तुरंत एक पद बनाया जिसका अंतिम पद थों है-- 


गिरधरदास उबारि दिखायो भवसागर को नमूना। 


इस मेले के सिवा अन्य त्योहारों तथा अपने ओर पुत्रों के बष गाठों 
पर भी थे जलसे कर जाति-भाशयों का सत्कार किया करते थे। यह इसो 
प्रकार सुकवियों, लेखकों तथा विद्वानों कां भी खूब आइर-सत्कार करते थे । 
इनकी सभा सरदार कवि, बाबा दीनदयाल गिरि, पं० इंश्वरदस जी 'इश्वर! 
पं० लक्ष्मीशंकर व्यास! कन्हैयालाल लेखक, माधोराम जी गोड, गुलाबराय 
नागर तथा बा० बाह्नकृष्ण दास टकसाली आदि से सुशामित्त रहता थीं। 
एक बार ठाकुर कवि के शिष्य विश्वेश्बर शर्म्मां मिश्र 'इश्वर' जी कवि मिश्र 
को एक चश्मे की आवश्यकता हुई थी तों आप एक कवित्त बना लाए जिसका 
अंतिम चरण यों है-- 


खसमा सुखी के मुख भसमा त्रगाहवे को 
एह्रो घनाधीस हमें चाहत एक चसमा || 


इन्हीं 'इश्वरः कवि न भारतेन्दु जी के जन्म पर श्रीमद्धागवत को 
पुस्तक के लिए एक ग्रा्थनापत्र संस्कृत-हिंदी दोनों भाषा की कविता में लिखकर 
दिया था ओर बा० गोपालचंद्र जी ने बड़े आदर तथा श्रद्धा से उक्त पुराण 
उन्हें दिया था। उक्त पत्र कविवचनसुघा के ज्ि० २ नं० २९ में प्रकाशित 
किया गया था। 


शंभु' उपचास के एक कवि ने एक अलंकार गंथ ही स्यात इनके ज्षिये 
बनवाया था, जिसके कुछ पद प्राप्त हें। एक छंद को अंतिम पंक्ति इस 
प्रकार है-- 


“कहे संभु? महाराज गोपालचंद्र जू धरमराज की सभा ते सभा रावरी 
सरस है |” बां० गोपालचन्द्र जी ने स्वरचित बलराम कथासृत के आरम्भ में 


( २१९ ) 


देवताओं द्वारा विष्णु भगवान को चौरान्नबे वरवे छंद में 'स्तुति आभूषण? 
भेंट कराया है-- 


“इमि अस्तुति--आभूषण रचि सुर बृन्द। 
दियो कियो तेहि घारन हरि सानंद॥ा 


इसी स्तुति आभूषण की स्तुति-प्रकाशिका नाम से सरदार कविने 
विस्तृत व्याख्या की है। इसकी हस्तलिखित प्रति का लिपिकाल सं० १९१५ 
है। इस टीका के रचनांकाल का दोहा यों है--- 


“जोक विभू ग्रह संभु सुत, रद सुचि भादों मास | 
कृष्ण जन्मतिथि दिन कियो, पूरन तिलक विलास ॥7! 


बा० गोपालचन्द को भाँग पीने का कठिन व्यसन क्षम गया था और , 
वह इतनी अधिक भाँग पीने त्गे थे कि अंत में इसी ने इनका प्राण हरण 
कर लिया | इमी व्यसन के कारण जलोद्र रोग से यह अस्त हो गये ओर 
गंगा सप्तमी को वैशाख सुदी ७ सं० १९१७ वि० को इनकी मृत्यु हो गई । 


कविवर बा० गोपालचन्द्र कविता में गिरिधरदास, गिरिधारन, गिरिधर 
उपनास रखते थे। इनमें एक विशेषता थी कि यह इच्छानुसार सरत्न तथा 
क्लिष्ट दोनों ही ढंग की कविता करने में सिद्धहस्त थे। गगंसंहिता आदि 
प्रंथों में यह सरल शैली पर कथा कहते चले गये हैं पर जब जरासंघ बध 
महाकाव्य, भारतीभूषण आदि अंथों में अपना काव्य-कोशल दिखिलाया है तो 
यमक, अनुप्रास, श्लेषांदि अलंकारों से पद्यों को इतना चमत्कृत किया है कि 
उन्हें किसी किसी स्थल पर सममना कठिन हो जाता है। इन्हीं अलंकारों के 
कारण कहीं कहीं ऐसे असाधारण शब्दों का श्रयोग किया है कि साधारण 
हिन्दी कोषों में उनका अर्थ भी नहीं मिल्ता। यम्रक ओर अनुप्रास की छटा 
इनकी कविता में जैसी आई है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती । यह विद्यन थे और 
इनकी प्रतिमा भी अलोकिक थी। इन्होंने अलंकार, रस आदि पर रीति ग्रंथ 
भी लिखे हैं | कविता करने का इनका अभ्यास इतना बढ़ा चढ़ा था कि सत्ता- 
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ईस वर्ष की छोटी अवस्था ही में मृत्यु हो जाने पर भी इसी बीच इन्होंत बीस 
सहस्र से अधिक पद्‌ चना डाले। यह सहृदय भी थे पर इनकी कक्रिता में 
विह्वत्ता तथा काव्यकलां का जितना परिचय मिलता है उतना इनको सरसता 
का नहीं मिलता। संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान पं० शिवनाथ जी मनोपानंद ने 
स्वा० बाबू कृष्णचंद्र जी से इनकी कुछ कविता सुनकर कहा था कि यह हिंदी 
में मैषय की कोटि की कविता करते थे। अस्तु, अब इनको कब्रिता के विषय 
में विशेष न लिख कर|इनकी रचनाओं का विवरण देते हुए उनमें से प्रधान 
प्रधान पर कुछ विधेचना लिखी जायगा | 

बा गोपालचन्द्र को प्रथम श्री पाव॑ती देवी से चार सन्‍नाने हु थों 
जिनके नाम अवस्थानुसार मुकुन्दी बीबी, बा० हरिचन्द्र बा० गोकुलचन्द्र तथा 
गोबिन्दी बीबी था। प्रथम कन्या का विवाह इन्होंन स्वयं साहू घराने के प्रसिद्ध 
घनाह्य तथा संभ्रांत रइंस बा० जानकोदास के द्वितीय पुत्र बा० महावीरप्रसाद 
से किया था। इन्हीं महाबीरप्रसाद के बड़े भाई राजा जी थे, जिनके यहाँ 
गिन्नियाँ सुखलाइ जाती थीं, गल्लाए हुये बहते सान में कारज़ की नाव चलाई 
जातो थी इत्यादि। इस प्रकार की अनेक कथाएं इनके विषय में सुनी जाती 
हैं। ये दोनों भाई निस्सन्‍्तान मर गये ओर इसका वंश समाप्त हो गया, 
जिससे अतुल धन की स्वामिनी होते हुए भी मुकुन्दी बीबी अपने पिता के 
घर पर आकर रहने लगीं। अन्य तीनों संतानों का विवाह पीछे से हुआ था, 
जिसके प्रबंधक इन लोगों के फूफा राय नूसिंद दास थे । भारतेंदु जी का विवाह 
शिवाले के रइस बा० गुल्लाबराय की कन्या श्रीमती मन्नों देवी से, बा० 
गोकुचन्द का बा० हनुमानदास को कन्या श्रीमती सुकुन्दो! देखी से तथा 
गोविन्दी बीबी का पटना के रईस राय राधाकृष्ण रायबहादुर से हुआ था। 
केवल बीच को छोड़कर अन्य दोनों वियाह बड़े धूमधाम से हुए थे । गोविन्दी 
बीबी के एकमात्र पुत्र राय गोपोकृष्ण बी० ए० पचीस व ही की अवस्था में 
काल कवलित हो गये थे । 

प्रथम स्त्री पावेती देवी की मृत्यु पर उसी वर्ष स॑ं० १९१४ के फाल्गुन 
में बा० योपालचन्द्र ने बा० रामनारायण की कन्या श्रीमती मोहन बीबी से 
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दूसरा बिवाह किया, जिससे इन्हें दो संताने' हुईं! पर दोनों ही कुछ दिन की 
होकर जाती रहीं। मोहन बीबी की खझ॒त्यु माघ कृ० १० सं० १९३८ को 


हुई थी । 


रचनाएं 
पृज्यपाद भारतेन्दु जी का एक दोहा इस प्रकार है-- 


जिन श्री गिरिघरदास कवि, रच्यो गअ्ंथ चालीस। 
ता सुत श्री हरिचंद को, को न नवावे सीस॥ 


इससे इतना पता लगता है कि बा० गोपालचन्द्र जी ने चालीस ग्रंथ 
लिखे थे, जिनमें कुछ का अस्तित्व है, कुछ कां नाम ज्ञात है ओर बाकी का 
कुछ भी पता नहीं है। जिनका अस्तित्व है, उनका परिचय पहले दिया 
जाता है। 


१--जरासंघ-वध महाकाव्य--यह वीररसपूण महाकांव्य है, जिसके 
केवल साढ़े दस सगे प्राप्त हैं । इस अपूर्ण ग्रंथ को भारतेन्दु जी ने सं० १९३१ 
तथा ३२ में सं० १८७० की हरिश्चन्द्रचंद्रिका खण्ड दो में निज्ञ यंत्रालय में 
लीथो में छापकर प्रकाशित किया था। इसके अनंतर पूरे पचास वर्ष बाद 
इसका दूसरा संस्करण श्री कमलमणि अंथमाला कार्यो्य काशी द्वारा प्रका- 
शित किया गया है, जो अब प्राप्त है। पुगने संस्करण की केवल कुछ सुरक्षित 
प्रतियाँ कभी दिखला जाती हैं। इस काव्य की कथा में कंस बध पर क्रद्ध 
होकर जरासंध का सथुरा पर चढ़ाई करना, दोनों पक्त की सेनाओं के बीरों 
का वर्णन, मथुश का घेरा, युद्धारंम और पश्चिम तथा उत्तर के द्वारों पर की 
लड़ाई का वर्णन आया है। अंतिम सर्ग अपूण था, जिसे इस ग्रंथ के लेखक 
पूने रा किया है। संस्क्रत के सगे बंध महाकाव्य के रूप में ही इसकी रचना 
हुई । यह वर्णानात्मक काव्य है, इससे कथा भाग इसमें कम है। सैन्य संचा- 
लन, वीरों की दर्पाक्तियाँ सैन्य चतुरंग के वणन आदि से काव्य भरा है। 


यमक आदि से पंथ परिसुप्त है। गजबंध, अखबंध आदि चित्र काव्य भी हैं। 
६ 


( ४२ ) 


वीर रसपूर्ण होते हुए भी इसमें शब्दों के तोड़ने-मरोड़ने, पिच्ची करने का 
प्रयास नहीं किया है, तिस पर भी ओज में कभी नहीं आने पाई है। इन 
ग्यारह सो में ७०० के लगभग यह हैं। चतुरंग पंचक माम से अश्व, हाथी, 
रथ, पदाति के पाँच पाँच कवित्त अज्ञग पुस्तकाकार सन्‌ १८5५५ ई० में 
भारतेन्दु जी की आज्ञा से गोपीनाथ पाठक ने लाइट दापाखाना में छापा था । 
उदाहरण-- 


[ निर्मात्रिक चित्र, छप्पय ] 


फरफर फरकत अझधघर घचपत्ष हम चरन चपल्ष सम | 

नयन दृहन बतरमव समद तन झखत अपर जस ॥ 

परम धरमघर घरम करस कर सरस गरस रन। 

घरत कनकमय बरन परम बत्ध नंदत सजक घन ॥ 
गरघचर देरसस जत जग फबल्ल नवत सकते नर बर अबर | 
पर घरत अचछा इतसद फरत रत सभय बनकर बबर ॥ 


[ कवित्त ] 


सोर तमचोर को अथोर फ्रेल्ञो चारों झोर , 

दुरी सम सेन ज्यों कुमति बुध इंडिता। 
कंज केदखाने सों निकत्ति चले भक्ति बृन्द , 

पति दोषा दोस सो सरोस भई खंडिता ॥ 
“ग्रिरिधर दास! कहे सकुची कुमोदिनी यों , 

देखि पर पुरुष लजात जैसे पंडिता । 
बरुन अरनताई छाई छिति छोरन को, 

बिबल्लों तरमि बिंव प्राधी करी मगणिद्ता ॥ 


[ छप्पर्य ] 


सूर-सुबन सुत सूर सूर दुति चक्यो सूर बर । 
कुंडल्ष मीन अकार कमठ समधघरे चरन कर ॥ 


( ४३ ) 


सित बराह्ट तिय ख्यात सुजस जरसिंह कोपघर ॥ 

सेँग भट बावन सहस सबै स्गुपति सम घनुधर । 
झभिराम बीर बलराम को बीर घीर बुध-मुकुद-सनि । 
पर को न मिल्लत कल्की घड़ी संगर जाके संग ठनि ॥ 


[ कवित्त ] 


कज्जल सो रंग मोहें सज्जल जलद जोह्ि , 

उज्जल बरन बर रदन सोहावते । 
कूल मखतूल की कुसुंभन सो बोरी मनो , 

कुंभन सों घुब धाम कुंभन गिरावते ४ 
जंभ अरि-बाहन अचंभ भरे जोहि जिन्हें , 

दंभ भरे रंभ खंभ चीरि महि नावते। 
झकरि अकरि करि डकरि डकरि बर, 

पकरि (पकरि कर सिक्‍कर  फिरावते ॥ 


२--मभारती भूषण--यह अलंकार का एक अत्युत्तम भंथ है। इसमें एक 
एक दोहे में लक्षण तथा एक एक में उदाहरण दिया गया है इससे लक्षणों का 
अच्छी प्रकार स्पष्टीकरण हो गया है । इसमें ३७८ दोहे हैं । जो हस्तलिखित 
प्रति मेरे सामने है वह सं० १९१० की लिखी हुई है। यह कवि के समय की 
लिखी हुई है, इससे यह ज्ञोत होता है कि इस ग्रंथ का रचनाकाल भी वही है । 
इसकी एक छपी प्रति भी है जो ५० या साठ वर्ष पुरानी है। उदाहरण के 
लिये दो दोहे उद्धृत किए जाते हैं। असंगति अलंकार का लक्षण ओर 
छंदाहरणु-- 


काज हेतु इन दुर्दुन की असंसाव्यता यतन्र । 
झति विरुद्ध जानी परे प्रथम असंगति तत्र ॥ 
सिंधु जनित गर हर पियो मरे असुर सम्रुदाण । 
नेन बाल नेनन लग्यो भयो करेजे घाय॥ 


( हे ) 
३---भाषा व्यकरणु--भाषा के पद्म विपयक कुंड नियर्मा को विचार 
इस में पद्म में किया गया है। यह पुस्तक खड़ग विज्ञास प्रेस में सन्‌ १८८२ 
३० में छपी थी। इसमें १२५ पद हूँ उदाहरण -- 
बहुधा कवि की रीति हलंतहि उकारास्त करि। 
बरनहि पे नहि अपर भर्थ जहँ होइ सहाँ परि ॥ 
रामहि जैसे रापु होह धन घ्रनु नहि होई। 
राम रामु दोंड शुद्ध अशुद्ध सुधनु है सोई ॥ 
यह हर्व उकारांतहि खो सब विभक्ति में सुबध जन। 
सोउ एक बचन में होत हैं तेंह नदहोंत जें॥ बहुनचत ॥ 


४--रस रत्ाकर--इसमें हाव भावादि का वर्णन है। यह अपूण था 
ओर भारतेन्दु जी ने इस पूण करने के बिचार से हरिश्चिन्द्र मेगजीन में 
निकालना आरम्भ किया। इसका साथ साथ संपादन करते हुए नायिकाभेद, 
जो नहीं लिखा गया था, भी देते जाते थे और उदाहरण में अपनी तथा अपने 
पिता की रचनाओं को देते थे। यह अपूर्ण हो रहू गया। हरिश्चन्द्र मेगजीन 
नं० ६ से एक उदाहरण उद्घृत किया जाता है | 
जाहि ब्रिवाहि दियो पितु मातु ते पावक साखि सबै क्षय जानी । 
साहब सो “गिरिधारनजू”! भगवान समान कहें मुनि क्षानी॥ 
तू जो कहे चह दृब्छिन है तो इसे कहा बाम है बास झयानी । 
भागन सों पति ऐसो मिले सबहीन को दच्छिन जो सुखवानी ॥ 
५--आष्म वर्शन--इसका विषय इसके नाम से ही ज्ञात होता है। 
भारतेन्दु जी ने इसे खरचित भूमिक्रां सहित हरिश्चन्द्र मेगजीन के भाग १ 
संख्या ८ में प्रकाशित किया है | उदाहरशा[--- 
जगह घजराऊ जामें जड़े हैं जवीहिरात , 
जगमग जोति जाकी जगदा। घमति है । 
न्ञामें जदुआानि जान प्यारी जात रूप ऐसी , 
जगमुख व्वात् पेसी बोन्द्र सी जगति है । 


है. 2) 
“गिरिघरदास! जोर जबर जवानी को है , 
जोहि जोहि जलजहू जीव में जकति है | 
जगत के जीवन के जियसों चुराय जाय , 
जोए जोषिता कों जेठ जरनि जरति है ॥ 
६-मत्स्य कथामृत--इसमें मत्स्यावतार की कथा संक्षेप में कही गईं 
है। इसमें (५ पद हैं ओर पाँच प्रकार के छंंदों का प्रयोग किया गया है। यह 
सं० १०१६ के भाद्रपद में समाप्त हुआ था | 


७--कच्छप कथामृत--इसमें कक्तछप देव को कथा विस्तारपूबक कहद्दी 
गई है । चौदह प्रकार के छंदों के 9२० पदों में यह प्रंथ सं० १९०८ की कार्तिक 
बंदी ८ का समाप्त हुआ था । 
करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को । 
करि हैं नंदकुमार अपने चरित महान को ॥ 


८--वाराह कथासुत--इसमें १०१ छंंदों में वाराह अवतार की कथा कही 
गई है, उदाहरणु-- 
विरंचिशंभुसेवितं । भ्ियाचितश्रियान्वितं ॥ 
मुकुन्दमब्जल्ञोचनं । अधोधबुन्दमोचनं ॥ 
६--नुसिंह कथामृत--१०५ पदों में नृसिह कथा का वरणन है। यह 
बैशाख सु० १४ का समाप्त हुआ था, संवत्‌ नहीं दिया हुआ है । उदाहरण-- 


भयो भयंकर शब्द सहान रागंड गड़ गडुंडड । 
फव्यौ खंभ ड्रे खंड कराल ककइ कड कडंड्ड ॥ 
बढ्यो कोटि रवि तेज कमक्कि रमडढ़ कूड़ सड़डड़ । 
भगे दनुज्ञ गन देखि सरूप ससड़ सबद सडदड़ ॥ 
झूद झड़द भड़ड़ परवत गिरहि हडड़ हडड़ हाज्जी घरनि। 
झद्दि कमठ कोल करि थर थरे भ्ए तेज तें हत तरनि ॥ 


१०--वामन कथामृत-- वासनावतार की कथा विस्तार से ८०१ पढ़ों में 


( ४६ )») 


कही गई है यह ग्रंथ सं० ११०६ के कातिक शुक्ला १५ का समाप्त हुआ था| 
इसमें लगभग चालीस प्रकार के छुंदां का प्रयोग हुआ है | उद्ाहरणा-- 

मख मह्दि चक्ति आयें, तेज भाकास छांवें। 

लख्षि सुर सुख पावें, मोद भारी बढ़ायें ॥ 

हरि बहु गुन गावें, फूल माला चढ़ावैं। 

बलि रिपु बलि जायें, जै मनांयें सुदावें ॥ 


११--परशुराम कथामृत--इसमें संक्तेपत: १०१ पदों में परशुराम जी 
की कथा वर्शित है। यह सं० १९०६ के अगहन कृष्ण प्रतिपदा को पूरा 
हुआ था । 


१२--राम कथामुत--यह एक विषद्‌ ग्रथ १००९१ पदों का है। इस 
ग्रंथ में रामजन्म के अश्वमेघ यज्ञ तक की कथा का वरशान क्रिया गया है। 
इसकी रचना का समय नहीं दिया हुआ है। यह केशवदास को रामचन्द्रिका 
की रीति पर अनेक छंदों में प्रशीत है । ये सातो कथाम्ृत “अवतार कथामृत! 
के नाम से नवलकिशोर प्रेस से छपे थे। दूसरे खंड में अन्य तीनों कथाम्रृत 
छपने को थे। उद्गहरणु-- 


हाथी घोरां बैठे जाघा नाना बाने त्याग हैं। 
ते जौ भो कौ के भाई के देहें जाके दागे हैं 
राजा की सो सेना भारी चारो आसा सो धाई ! 
राका राजे लोपे को ज्यों मेघों की झौक्ी आई ॥ 


१३--बलराम कथमृत-- यद्यपि इसके नाम से बल्लराम जो की कथा 
का वर्णित सेना ज्ञात होता है. पर वास्तव में कृष्ण चरित्र ही प्रधान है और 
उसके साथ साथ उतके बड़े भाई का चरित्र, वर्शन अवश्यंभावी है। बलराम 
जी दशावतार में परिगणित नहीं हो सकते और सब कथामृत एकत्र दशा- 
वतार कथाभ्ृत के नाम से असिद्ध है। आपने श्रीकृष्ण जी के लिए बलबंधु 


शब्द बहुत प्रयोग किया है तथा वे बड़े भाई थे स्मात्‌ इसीलिए उन्हीं के नाम 
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को प्रधानता दिखलाने को ग्रंथ का नाम यह रखा है। इस ग्रंथ सें ७७०१ 
पद हैं। ब्रजलीला, प्रवास लीला तथा द्वारिका जी की लीज़ा सभी ऋम 
से वर्णित हैं | तब्जलीला के अंतर्गत १३२ छुंदों में नखवशिख का वर्णन करते 
हुए अंग-प्रत्यंगों के साथ साथ आभूषणादि झूंगार, हावभाव, सुकुमारता 
आदि विषय भी अत्यंत सुचारु रूप से कहा गया है। आठ पटरानियों के 
विवाह आदि का भी वशन अच्छी प्रकार किया गया है। महाभारत की कथा 
भी संक्षेप में आ गई है। १२० पदों में बलराम जी की यात्रा, इल्वल्नब्ध आदि 
वर्शित है। २७० दोहों तथा ८ कवित्तों में विदुर जी द्वारा नोति कहलाई गई 
है । ब्राह्मणों द्वारा २०० पदों में वेद, पुराण, दशन, स्मृति, आयुर्वेद आदि का 
सार दिया गया है। ७०० पदों में श्रीकृष्ण जी से ज्ञान तथा भक्ति पर उद्धव 
के| उपदेश दिल्लाया गया है। इस ग्रंथ में रचनाकाल नहीं दिया गया है पर 
बा० रांधाकृष्णदास ने लिखा है कि यह ग्रंथ १९०६ से १९०८ के बीच में 
लिखा गया है। पर यह ठीक नहीं है क्‍योंकि भारतेन्दु जी की 'लै ब्योंड़ा ठाढ़े 
भए? इत्यादि दोहों की रचना उनके कम से कम पाँच व से अधिक अवस्था 
होने पर ही हुईं होगी। भारतेंदु जी का जन्म सं० १९०७ बि० में हुआ था 
इससे इस ग्रंथ की रचना सं० १९१२, १३ तक या बाद तक अवश्य होती रही 
हं।गी । इसकी हृस्तलिखित प्रति सं० १९२७ की लिखी है | उदाहरणु-- 
किधों अनुराग राजधानी सरसानी चारु, 
कताधों प्रवाल्ष की रसाल दरसात हैं। 
कुमकुम सिंधु किधों रुद्र रस कोस बर , 
किधों इन्द्र गोपका समूह सरसात हे ४ 
धगेरिघरदास! किधों उजराज पाको चारु , 
मंगल की सेज रूप मंगल्न विभात है। 
किधों कामिनी के कंठ समुनिक जटितहार , 
बानिक परम परसानि कल्न खात हे ॥ 
जमकी भनुजा दनुजारि-प्रिय जग जाके जप सो लखे जमना। 
पटरानी भहे “गिरिधारन' को ज्षखि घारन पाय सके जसना ॥ 
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श्रति गावत है महिमा महिजा समदान दया बज संजम ना। 
झति स्थाम सरझूप सो संझ्मनी संजमनी समनी जमना॥ 

१४--बुद्ध कथामृत--यह २० पदों की एक छोटो सी पुस्तिका है। यह 
कार्तिक सुदी १३ को रचना है। संबत्‌ नहीं दिया हुआ है पर १९०६ की 
रचना है । 

१५--कल्कि कथामुत--यह भी २५ पदों को छोटी पुस्तिका है। यह 
कार्तिक सुदी १७ को रचो गई है । इसमें भी संवत्‌ नहीं दिया है पर १९०६ ही 
की यह रचना है । 

१६--नहुष नाटक--भा रतेन्दु जी ने लिखा है कि यह हिन्दी का पहिला 
नाटक है । यह अपूर्ण था पर जितना था उसका भी थोड़ा अंश बच गया है । 
बा० गदाधर सिंह कहते थे कि उन्होंने इस नाटक की पूरी प्रति कंहेयालाल 
लेखक के यहाँ देखी थी ओर नवल्ञकिशोर प्रेस जाकर बहाँ से गुम हो गई 
थी | सन्‌ १८४१ ३० में जब भारतेन्दु जी नो व के थे तभी यह नाटक लिखा 
गया था । इसका प्रथम अंक कवि बचन सुधा के पहिले वर्ष की एक संख्या में 
बा० राधाकृष्ण दांस के संयोग से मिल गया था, जिसे उन्होंने प्रकाशित कर 
दिया था। इस नाटक में संस्क्षत के चाल पर पद्म का आधिक्य है। केवल 
. ग्रस्तावना तथा प्रथम अंक ही में एकसठ पद हैं। सूत्रधार की बात ही को 
लेकर नाटक का आरम्भ होता है इसके प्रथम अंक में बृत्रासुर बध का वर्णन 
तथा इन्द्र को बह्महत्या लगना दिखलाया गया है। गद्य की भाषा साधारण 
बोल चाल की है । उदाहरण-- 

कार्तिकेय--यह सुनि प्रनाम करि सब देवता दधीच पै जाय हाथ जोरि 
कहन लागे। 

“जय सुनि मंडल धरम घर पर उपकारक भा । 
दीन बन्धु करुना सदन साधहु सुर को काज ॥” 


१७--गग संहिता--संस्क्रत गरगंसंहिता तथा अन्य ग्रंथों की कथाओं का 
सार लेकर इसकी रचना की गई है। यह गोलोक, बृन्दाबन, गिरिंबर, माधुरी, 
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मथुरा, द्वारावती, विशजित, हलघर ओर विज्ञान नामक नो खंडों में विभक्त है । 
यह रामायण को चाल पर दोहों बीपाइयों ही में लिखा गया है। कहीं कहीं 
अन्य छन्‍्द भी मिलते हैं । यह ग्रंथ सं० १९१४ के भाद्रपद कृष्ण १३ बुधवार 
को समाप्त हुआ था । इस अंथ के! बड़े आकार में सीथो में छपी हुई दूसरे ओर 
तीसरे खंड की एकर प्रति भी देखने में आई जो सं० १९०५ में छपी थी। इस से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ग्रंथ सं० १९०५ में ही आरम्भ हो गया था। 
नवलकिशोर प्रंस द्वारा यहू सम्पर्ण ग्रंथ सन्‌ १८९८ ३० में प्रकाशित किया 
गया था, जिसमें ४७८ प्रष्ठ हैं और प्रतिप्रण्ठ में २४ पक्तियाँ हैं । उदाहरण-- 


गज सम बु'द कगे वरसावन | गरजि गराज घन घोर सचावन ॥ 
धार सकल सहतीर समाना | बात उद्ावत बिटप मकाना 0 
तड़ सड़ तड़ित टूटि महि परई । अंबर मह कठोर कडढ कहई ॥ 
भयो भयंकर शब्द दिसन में ।सूक्खि व बूमि परे सो छुन में ॥ 
झारत है सिगरे बज़यासी। बंदे कृष्ण चरन सुखरासी ॥ 
तुग्हरे भाषे हम गिरिहि', पूज्यो ऋतु कहँ त्यागी । 
रच्छुहु अब यह कोप सें, जाहि' कहाँ सब भागी 


१८--एकादशी माहत्य--आरम्भ सें एकादशी ब्रत किस प्रकार किया 
जाना चाहिए यह बतलाकर चौबीसों एकादशी बारह महीनों की तथा दोनों 
पुरुषोत्तम सास की एकादेशियों की महिमा बतलाई गई है। यह कुल ग्रंथ 
रागों में है | यह ग्रंथ भारतेन्दु जी की आज्ञा से उनके मित्र कुँअर जाहरसिंह 
ने सं० १९२५ में आगरे में छपवाया था। यह कथा के पत्रों के आकार में ४६ 
पृष्ठों में है ओर प्रत्येक प्रष्ठ में १० पक्षियाँ हैं | रचना-काल नहीं दिया गया है । 
उदाहरणु--- 
बोले धरम सुने यह बानी | 
झासिन प्रथम एकादसि कहिगे “गिरिघिर ताज” जगत मुदवानी ॥ 
कहत स्याम है नाम इन्विरा पितरन सरगदेव सुख खानी । 


जपेय फक्ष मिल्लत सुनन सों सा हम बरनत तुर्माद कहानी ॥ 
४; 





( ५० ) 


१६--प्रेम तरंग--यह पुरुतक सल्लिकचन्द्र ओर कम्पनी तथा ए० के० 
ब्दस द्वारा प्रकाशित हुई है। ग्रंथ कर्ताओं में स्वर्गीय श्री बाबू गोपाल चन्द्र 
उपनाम गिरिधर दास जी तथा भारतेन्दु हरिश्वन्द्र का नाम दियां है। इसमें 
६४ प्र ओर २६१ पद हैं,भिसमें बाबू गिरिधर दास के २३,बाबू हसरिश्न्द्र के 
२०४ और ३४ “चन्द्रिका” उपनाम के हैं। अंतिम ३४ बँगला के हैं । इसकी 
एक ओर प्राचीनतर प्रति भिल्ली है, जिसमें केबल १८० पद हैं। इसमें बँगला 
पद्‌ बिल्कुल नहीं है । उदाहरण-- 


तुम बिनु पतित पावन कौन ? 

तनकही सब दोष सेटो सुनो राधा रौन ॥ 
झौर सुर को करे पूजा तुमह्दि तजि के जौन । 
“दास गिरिधर”! कूप खोदत गंग तट पर तौन ॥ 


२०--ककारादि सहसखनाम--संस्क्रत भाषा में ऋष्ण-भगवान के एक 
सहस्ननामों के श्लोकबद्ध किया है. जिनमें प्रत्येक नाम 'कः? से आरंभ होता 
है। दो सो दस श्लोक हैं। अंतिम दो स्छोक में रचना का समथ आदि यों 
दिया है-- 
गिरिधरदासे नामि विरचितं कृष्णनासवरमणिशिः खब्वित । 
हारमिद वहते यः कंठे तस्य रतिः्यात्‌ कोस्तु स्कंठे ॥ 
ज्येष्ठे मासि सिसे पक्े चतुद्देश्याम्‌ रवो दिने ! 
संपूर्ण भगवज्ञाम सहर्ख केशवस्य तु ॥ 
इसमें संवत्‌ नहीं दिया है पर जो छपी प्रति मेरे सामने है वह 'सं० 
१९०७ श्रावण कृष्ण पंचम्यां चन्द्रवासरे! को सुधारकर यंत्रालय से प्रकाशित 
हुई थी । 
२९--कीर्तन के पद--इसकी केवल एक हस्तलिखित 'रफ़ अति मिली 
है, जिसमें ६२ पद हैं । इनमें परज, विहाग, मैरवी आदि अनेक राग-रागिनी 
हैं। ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनों ही में पद रचे गये हैं। उदाहरण--- 
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चोरी दही सही की करना, घर घर घूमना, हो जाल । 
पर मारिन सों नेह लगाना, सुंदर गीत मनोहर गाना ॥ 
यमुना तट ग्वालन को लेके जूमना, हो लाल । 
सटुकी के कर टूक पटकना, अंचरा गह्ठि गहि हाथ रूटकना । 
उम्रकि उफकि उर लाय ज्ञाय मूख चूमना, हो लाल । 
'गिरिघरदास” कहे हम जाना, तुमने सुख्र इस ही में माना । 
मिडर होय गोकुज्ञ में कुकि कुकि कूमना हो लाल || 
२२--मलार के प६--सं० १९१३ वि० की लिखी एक हस्तलिखित 
प्रति में मलारों के दो छोटे छोटे संग्रह हैं। एक में २८ ओर दूसरे में २४ प्रष्ठ 
हैं। मल्लार राग ही के कीतन के पद इसमें विशेषतः संग्रहीत हैं । उदाहरण-- 
देखो सखि पावस भूपति आयो । 
कारे कारे घन, हाथी दत्त ज्ञीने डंका गरज़ि बल्लाथो ॥ 
मोतीमाक्ष घरे बकसाल्ला घनगन जल बरसायो। 
इस्ज्घनुष कर धनुष बिराजत बिजुरी सुहायों 
दादुर मागधसूत पुकारत मोरन नाच नचायो। 
हरी करी सगरी धरनी कहूँ जीवन बास बसायो ॥| 
नए नप्‌ पत्र तरय को दीने रजगन धोय बहायो । 
सूर तेज को क्षोपन कौनी ग्रीसम ताप नसायो ॥ 
सीतक्षसखा समीर सुगंधित ब्रज जन पास पढायो। 
गिरिघरदास पास ५भु कीड़न कारन आयो सब मन भायो ॥ 


२६--बसंत के कीरतन--२३ प्रष्ठ का छोटा सा संग्रह है। जिसमें बसंत 
हैं । उदाहर ग--- 

झानंदय विशवानंदकंद । बनिता बृम्दं श्रीनंदत्नंव । 

कोसलत विशात्ष यमुना तटेषु । हे बंशीघर बंशा बदेषु ॥ 

कुसुमाकर वर कुसुमा करेषु, सौरभ संपन्न मनोहरेषु । 

(गिरिघरन दास' हृदये सदैव, कुरु सदन मंगल कृन्मुदैव ॥ 
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२४--बहर --बहार शब्द फारसी है जिसका अथे बसंत है। यह प्राय: 
पचास प्रष्ठ के छोटे आकार का ग्रंथ है, जिसमें बसंत, काफी, भैरवी कई राग 
के पद्‌ हैं | उदाहरण-- 
नकल लाल सो नवत्त राधिका नव बसन्‍्त ब्रज खेलें हो । 
जम्ुना नवल नवत बन्दाबन नव अबीर रंग रेल्लें हो ॥ 
मवल निर्कुन नवल द्ुम डारे नव किंसुक अनुकूले हो । 
नवल सखी अरु नवल सखा सब नवज्न सुनावत गारी हो । 
“गिरिघरदास, नवक्न जोरी पर तन सन धन बक्षिहारी हो ॥ 
भारतेन्दु जी की याददाश्त के आधार पर बा० राधाकृष्णदास ने जो 
सूची दी है उनमें से वाल्मीकि रामायण, एकाइशी की कथा, छंदाणेव, नीति, 
अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नखशिख, बाता संस्कृत, गयायात्रा, गयाष्टक, द्वादश 
दत्न कमत्न का मुझे कुछ भी पता नहीं मिला। इनमें से प्रथम अंथ, कहा जाता 
है कि इन्होंने तेरह वर्ष की अवस्था ही में बनाया था, जिसका कुछ अंश 
बालाबोधिनी में छुपा था। इसका एक दोहा यों है-- 


पति देवत कहि नारि केंद्र और आसरो नाहिं। 
सर्ग सीढ़ी जानहु यही बेद पुरान कहाहईि ॥ 


दूसरी पुस्तक का नाम स्यात्‌ भ्रमवश दोबारा लिख गया है। चोथी 
पुस्तक “नीति? का बा० राधाक्ृष्ण जी ने जो उदाहरण दिया है बह बलराम 
कथाम्रत में विदुर-द्वारा कथित नीति से लिया गया है पर भारतेन्दु जी का 
उससे तात्पर्य नहीं है। यह वाला-बोधिनी में प्रकाशित हुईं थी, जिसका शीर्षक 
'नोति विषयक इतिदहास' रखा गया है। यह हितोपदेश का अनुवाद हैं। इसकी 
भाषा बड़ी ही सरल ग्रोढ़ तथा विषय के अनुकल ही है। उद्नहदरण-- 
इमि वक कीनी दुष्टता ब्रथा, कलह अज्ञान । 
गयो इंस को राज़ सब पर पच्छी सनमान ॥ 
जो पर पच्छी पुरुष को मनुज करत बिस्वास। 
सो पावत ब्रुत नास है जानहु गिरिघर दास ॥ 


( ०३ ) 


पुवीक्त रचनाओं के सिवा संकपणाष्टक, रासाष्टक, कालियकालाष्टक, 
दनुजारिस्तोत्र, रामस्तोत्र, शिवस्तोत्र, गोपालस्तोत्र, राधास्तोत्र, मगवत 
स्तोत्र और वारहस्तोत्र दस स्तुतियों का संग्रह कवि लक्ष्मीरामकृत संस्कृत 
टीका सहित बा० राघाकृष्णदास जी को मिला था, पर उन्होंने उनमें से किसी 
का एक भी उदाहरण नहीं दिया है। इस प्रकार यद्यपि अब प्रायः इसकी 
सभी रचनाओं के नाम मिल गये हैं पर केवल आधे के लगभग प्ंथों का 
विवरण स्वयं देखकर दिया जा सकता है | 


हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका ( सब १९७८ दिसम्बर की संख्या ) में चालीस 
पद्‌ का एक संग्रह, जिनमें सवेया, कवित्त, छप्पय, तथा कुंडलियाँ ही हें, 
प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार देखा जाता है, इनकी कविताएँ इधर उधर 
पड़ी हुई हैं और इनके घनाढ्य उत्तराभिकारियों में से आज तक किसी ने भी 
उनका उद्धार करना अपना कतेव्य नहीं समझा, केवल “अपव्ययी? भारतेन्दु 
जी ही जो कुछ कर सके थे वही अब तक हुआ है। पूवजों के धन बाँटने 
तथा यश के सामी होने में सभी आगे बढ़े रहते हैं पर डनकी कीर्ति की रक्षा 
के लिये एक पाई व्यय करना घर फूँ कना समभते हें | 


अधाकरतॉतार 4008 सकने अंसकोर /ेमकाजलफाशल 


बाल्यकाल-प्येटन 


पुण्यतोया भागीरथी के तट पर स्थित पवित्र विश्वनाथपुरी काशी में 

भाद्रपद्‌ शु० ५ ऋषि पंचमी सं० १९०७ (९ सितम्बर सन्‌ १८५० ई० ) को 
सोमवार के दिन प्रातःकाल भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ने अवतीण होकर हिन्दी- 
साहित्य के गगनांगण को द्वितीया के चन्द्र के समान शोभायसान किया था। 
बा० गोपालचन्द्र का पुत्र होकर जाते रहते थे इसलिए भारतेन्दु जी की मांता 
अपने मायके शिवाले चली गई' थीं ओर वहीं नानिहाल में इनका जन्म हुआ 
था। इनकी माता इन्हें पाँच वर्ष की अवस्था का और पिता दस वर्ष की 
अवस्था का छोड़कर परत्ञोक सिधारे थे। इसी बीच इतनी छोटी अवस्था ही 
में इन्होंने अपने पिता से महाकवि को अपनी चंचल प्रतिभा से विस्मित कर 
दिया था। एक बार “बत्लराम कथामृतः की रचना के अवसर पर यह भी पिता 
के पास जा बैठे और पिता से स्वयं कविता बनाने की बड़े आग्रह से आज्ञा 
माँगने लगे | पिता ने बड़े श्रेम से आज्ञा देते हुए कहा कि तुम्हें अवश्य ऐसा 
करना चाहिए |” कहते है कि बा० हरिश्चन्द्र जी ने उसी समय निम्नलिखित 
दोहा बनाया । 

ले ब्योंडा ठादे भए श्री अनिरूद्ध सुजान । 

बाणासुर की सेन को हतन लगे भगवान ॥ 


बा० गोपालचन्द्र जी ने बड़े प्रेम से पुत्र के उत्साह को बढ़ाने के लिये 
इस दोहे को अपने ग्रन्थ में स्थान दिया ओर कहा कि 'तू मेय नाम बढ़ायेगा? 


( “(५ ) 

इसी प्रकार एक दिन बा० गोपाह्नचन्द्र जी के स्वरचित 'कच्छुप कथासृत' के 
एक सारठे की व्याख्या उन्हीं के सभा के कई कवियों में हो रही थी । भारतेन्दु, 
जी भी उसी समय वहीं आ बैठे ओर सब की बातों को सुनते हुए अंत में 
एकाएक बॉल उठे कि 'बाबूजी हम अथ्थ बतलाते हैं। आप वा ( उस ) 
भगवान का जस वणुन करना चाहते हैं, जिसको आपने कछुक छुवा है अर्थात्‌ 
जान लिया है ।' इन नई रक्त को सुनकर पिता तथा ।समासद्गण चमत्कृत 
ही उठे और इनकी बहुत प्रशंसा करने लगे | सोरठे की प्रथम पंक्ति यों है-- 


करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को | 


इसी प्रकार एक बार जब इनके पिता तपण कर रहे थे तब इन्होंने 
प्रश्न किया था कि बाबू जो, पानी में पानी डालने से क्‍या लाभ ?? धार्मिक 
प्रवर बा० गोपालचन्द्र ने सिर ठोका ओर कहा कि “जान पड़ता है तू कुल . 
बोरंगा! । बचपन की साधारण अनुसंघानकारिणी बुद्धि का यह एक साघा- 
रण प्रश्न था, जो इनके जीवन में बराबर विकसित होती गई थी। यह 
धामिक तथा सामाजिक सभी प्रश्नों के तथ्य निशय में दत्तचित्त रहते थे। 
इनके पिता का अभिशाप भी इनमें घार्मिक श्रद्धा की कमी होना बतला रहा 
है न कि जैसा बा० राधाकृष्ण जी ने लिखा है कि 'देव तुल्य पिता के आशी- 
बाद और अभिशाप दोनों ही एक एक अंश में यथासमय फलीभूत हुए 
अथांत्‌ हरिश्चन्द्र जैसे कुल-मुखोज्वलकारी हुए बैसे ही निज अतुल पैठक 
संपत्ति के नाशकारी भो हुए । तप॑ण में विश्वास न रखना धार्मिक अश्रद्धा 
है। घन से धर्म में बहुत विभिन्नता है, दोनों के मार्ग भिन्न हैं। जोँघन ही से 
धर्म समझता है उसके लिए दोनों एक हैं । भारतेन्दु जी के धर्म तथा समाज 
के सम्बन्ध में कैसे विचार थे यह अलग लिखा गया है । 

भारतेन्दु जी का मुंडन संग्कार अल्पावस्था ही में हुआ था ओर जब 
यह तीन वबष के थे तभी इनको कंठी का मंत्र दिया गया था। जब इनकी 
अवस्था नव वबष की थी तभी सुप्रसिद्ध विद्वान पं० घनश्यास जी गोड़ ने 


का, 


इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया ओर वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी श्री ब्रज- 
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लाल जी महाराज ने इन्हें गायत्री संत्र का उपदेश दिया । इस उत्सव में मह- 
फिल ओर जेबनार की बड़े समारोह से तैयारी हो रही थी कि बा० गोपाल- 
चन्द्र जी का स्वगंतास हो गया, जिससे जेबनार के लिये बनी हुईं कुल 
मिठाई आदि दीन दुःखियों में वितरित कर दी गई । भारतेन्दु जी उनकी मृत्यु 
के समय का बृत्तांत इस प्रकार कहा करते थे कि पिता जी की बह मूर्ति 
अब तक मेरी आँखों के सामने विराजमान है। तिलक लगाए बड़े तकिए के 
सहारे बैठे थे । दिव्य काँति से मुखमंडल देदीप्यमान था। देखने से कोई रोग 
नहीं प्रतीत होता था। हम दोनों भाइयों को देखकर उन्होंने कहा कि शीतत्ा 
ने बाग मोइ दी है | अच्छा, अब ले जाओ ।? 

शिक्षा इनकी बाल्यावस्था ही से आरम्भ हो गई थी और पं० ईश्वरी- 
दत्त ही शुरू में इन्हें पढ़ाते थे । मोलवी ताजअली से कुछ उद्‌' पढ़ा था और 
अंग्रेज़ी की आरंभिक शिक्षा इन्हें पं० नंदकिशोर जी से मिली थी। कुछ दिन 
इन्होंने ठठेरी बाज़ारताले महाजनी स्कूल में तथा कुछ दिन राजा शिवप्रसाद 
जी से शिक्षा प्राप्त की थी । इसी नाते यह उनको गुरुवर लिखते थे। पिता 
की मृत्यु पर यह्‌ कीन्स कॉलेज में भर्ती किए गये ओर समय पर वहाँ जाने 
भी लगे । इनकी प्रकृति स्वतंत्रता प्रिय थी । पिता की मृत्यु हो जाने से यह 
ओर भी रबच्छुंद हो गये थे। माता थी ही नहीं, अब यह ओर किसका 
सुनते ? विमाता तथा भ्रृत्यों के कथन पर यह क्‍यों ध्यान देने लगे थे ? इस 
कारण इनको शिक्षा अधूरी रह गई। पढ़ने में कभी मन नहीं लगाया पर 
प्रतिभा बिलक्षण थी इसलिये पाठ एक बार सुनकर ही याद कर लेते थे और 
जिन परीक्षाओं में इन्होंने योग द्या उनमें उत्तीरें भी हो गये । इस प्रकार 
दो तीन वष अंग्रेज़ी तथा संस्कृत का शिक्षाक्रम चलकर रुक गया। कॉलेज में 
पान खाना मना था, इसलिए तांबूलप्रेमी भारतेन्दु जी रामकटोरा के तालाब 
में कुल्ला कर क्लास में जाते थे । उस छात्राब्रस्था में भी कबिता का शौक था 
ओर उस समय की रचनाएँ प्राय: सभी शंगार रस की थीं। सं० १९२० के 
अगहन महीने में भारतेन्दु जी का विवाह शिवाले के रेस लाला गुलाबराय 
की पुत्री श्रीमती मश्नोदेवी से बड़े समारोह के साथ हुआ था। यह भारत की 
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आय: बीस पद्चीस भाषा जानते थे ओर उनको इन्होंने किस प्रकार सीखा था 
इसका एक नमूला यह है कि ध्यारह वर्ष को अवस्था सें हम जगन्नाथ जी 
गए थे । साय में वद्धंमान में विधवा विवाह नाटक बंग भाषा में मोल लिया, 
सो अटकल ही से उसको पढ़ लिया ।” यह स्वाभाव ही से हूठी, चंचल तथा 
क्रोधी थे । माता फी सृत्यु पर इनफे लालन पालन का भार इनकी एक दाई 
कालीकद्मा और एक नौकर तिलकघधारी पर था। मुड्ेरों, तथा वृक्षों, चलतो 
गाड़ियों पर चढ़ने कूदने का ऐसा शोक था कि अपने प्राण की भी परवाह न 
करते । एक बार पंचक्रोशी करते हुए कँदवा से जो दोड़े तो दो तीन कोस पर 
भीसचंडी पहुंचकर दस लिया। इन्हें बाल्यावस्था में दूध पीना बड़ा बुरा 
मालूम होता था और जब कालीकद्मा इनसे दूध पीने के कहती तो आप 
उस फुर्ती फुर्ती गाली देते थे कि आधी गाली पेट ही में रह जाती थी और 
आधी निकल पइती थी । ऐसा उनके उम्र क्रोध के कारण होता था पर वे इन 
दोनों का बराबर सम्मान करते थे। गालियों में फास्फोरस से ऐसे चित्र बना 
देते थ कि रात्रि को लोग देखकर डर जाते थे । 

इनके शिक्षा क्रम का प्रधान बाधक इनकी जगदीश यात्रा हुईं जो घर 
की खस्तियों के विशेष आग्रह से करना आवश्यक हो गया था। सं० १९२१२ 
बि० में ये सपरिवार जगन्नाथ जी गए। इस संबत्‌ में कुछ शंका है क्‍योंकि 
इसमें भारतेन्दु जी का पन्द्रहवाँ व पूर्ण होता है। उस समय काशी से पुरी 
तक बराबर रेल नहीं गई थी ओर इसलिए इतनी लंबी यात्रा के पहिले सभी 
संबंधी हप्ट मित्र मिलने आया करते थे । जब इन लोगों का डेरा नगर के बाहर 
पड़ा तब सभी लोग मिलने आने लगे | उनमें एक महापुरुष भी आए थे जो 
बाल्यकाल लाँध कर युवा होने हुए अमीरों के पितृहीन पुत्रों तथा बिगड़े हुए 
रइसों के परम हितैची थे। इन्होंने बा० हरिश्चन्द्र जी को विदा होते समय 
दो अशफियाँ दीं और इनके इस देने का अर्थ पूछने पर आपने यह फर्माया 
कि आप लड़के हैं? इन भेदों को नहीं जानते, में आपका पुश्तैनी नमकरूवार 
है, इसलिए इतना कहता हूँ। मेरा कहना सानिए और इसे पास रखिए। 


काम लगे तो ख् कोजिएगा नहीं तो फेर दीजिएगा। में क्या आप से कुछ 
८ 
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साँगता हूँ । आप जानते ही हैं. कि आपके यहाँ बहुजी का हुक्म चलता है। 
जो आपका जी किसी चीज़ को चाहा ओर उन्‍होंने न दिया तो उस समय 
क्या कोजिएगा ? होनहार प्रबल था, ये उसकी बातों में आरा गए ओर गिश्नियाँ 
रख लों | एक ब्राह्मण समवयरक को इन्होंने अपना खजांची बना दिया। 
अस्तु, इस प्रकार मिलने-जुलने के बाद यात्रा आरंभ हुईं। ४ 


ऋणशण लेने की आदत, लोगों का कथन है, कि इनमें इसी समय से पेदा 
हुईं पर भारतेन्दु जी ने स्त्रयं इस विषय पर एक याददाश्त में कुछ और ही 
लिखा है, जिसका सारांश यह है कि एक बार बुढ़वामंगल के अवसर पर एक 
आदमी लालचन्द्रजोति कलकत्ते से लाया था। यह भी घर की नाव पर मेला 
देखने गये थे। इन्होंने चार रुपये की बुकनी जला डाली। मुनीब ने उसके 
रुपये नहीं दिए और इनको विशाता जी ने भी यह ब्रृत्तान्त सुनकर रुपये न 
देने की आज्ञा दे दी। इन्होंने एक दिन भोजन भी नहीं किया पर वहाँ किसे 
परवाह थी, माता-पिता चल ही दिये थे। अंत में इन्होंने लाचार होकर किसी 
से चार रुपये ऋण लेकर उसे चुकाया था। 


उस समय तक काशी से रानीगंज तक ही रेल गई थी, इसलिए उसके 
बाद बैलगाड़ियाँ तथा पालकियाँ ठीक कर ये लोग आगे बढ़े । वधेमान पहुँचने 
पर ये किसी बात पर अपनी विमाता से रुष्ट हो गये ओर घर लोट जाने 
की धमकी दी। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्‍योंकि थे लोग 
जानते थे कि इनके पास राह खच के लिये नगद है कहाँ ? कि वे घर लौटेंगे । 
इधर इन्होंने अपने ख्जाँची को साथ लिया और अशर्फी भुनाकर स्टेशन 
जा पहुँचे । जब यह्‌ समाचार ज्ञात हुआ तब इनके छोटे भाई साहब इन्हें 
लौटा लाने को भेजे गये। छोटे भाई को देख कर ये फिर लौट आए पर यात्रा 
में ये भुनी हुई अशर्फियाँ व्यय हो गई और इन्हीं के सूद आदि में हेडनोट 
अदलबदल कराते उस पुराने हितैषी के हाथ में इनकी दसपन्द्रह हज़ार 
की एक हवेली चली गई | 


पूर्वोक्त दोनों घटनाओं से यह्‌ स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन पर इनको 
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विमाता का विशेष प्रंम नहीं था । साधारण ग्ृहस्थों के बालक भी किसी समय 
यदि रुपये दो रुपय्र की चीज़ लेकर तोइफोड़ डालते हैं तो उनके माता-पिता 
उन्हें ताइना देंते हुए भी उसका मृल्य अवश्य दे देते हैं ओर इन बालकों को 
ऋण लेने के लिये कभी बाध्य नहीं करते। उसी प्रकार दूसरी घटना में कोई 
माता-पिता अपनी संतान को, यद जानकार भो कि उसके पास धन नहीं है, 
काशी से इतनी बूर वधमान के ४३ से ज़रा भी दूर बाहर नहीं जाने देगा पर 
यहाँ जब वे रानीगंज स्टेशन पहुँच गए ओर उनके पास रुपये होने की खबर 
मिली तब भाई साथब मिलने के लिये आए। यह स्वभावतः देखा जाता है कि 
सभी माता-पिता का अपनी संतानों पर समान रूपेण स्नेह नहीं होता ओऔर 
माता का तो प्रायः छोटी संतान ही पर होता है तब किसी विमाता में अपने 


पति के बड़े पुत्र पर कम स्नेह होना कुछ अस्वाभाविक नहीं है। 


जगन्नाथ जी का दशन करते हुए वहाँ सिंहासन पर भोग लगाने के 
समय भैरव मूत्ति का बैठाना देखकर भारतेन्दु जी ने इसको अप्रामाणिक 
सिद्ध किया और अंत में वहाँ से भैरव-मूर्ति हटवा ही कर छोड़ा। इसी पर 
किसी ने 'तहकितात पुरी” लिखा, तब आपने उसके उत्तर में 'तहकीकात पूरी. 
| तहकीकात, लिख डाला | 





जगदीश-यात्रा से लौटने पर 'संबत्‌ शुभ उनइस सत बहुरि तेइसा मान! 
में यह बुलंद शहर गए । इसके अनंतर यह फिर एक बार बुलंद शहर गए थे, 
क्योंकि वहीं से इनके अरातृष्पुत्र बा० कृष्णचन्द्र को लिखी गई इनकी एक 
चिट्टी मिली है जा स्थात्‌ भारतेन्दुजी की मृत्यु के कुछ ही पहले की है। बा० 
कृष्ण चन्द्र जी,का जन्म सं० १९३६ के फांल्गुन में हुआ था ओर वे जब कुछ 
बातचीत करने योग्य हुए होंगे तभी उन्हें यह पत्र लिखा गया होगा। यह पत्र 
अधविकल यहाँ उद्धृत किया ,जाता है--चिरंजीब, श्रीकृष्ण, प्यारेकृष्ण, 
'राजाकृष्ण, बायूकृष्ण, आँखों की पुतली। तुम्हारा जी केसा है ? सर्दी मत 
खाना, रसोई रोज खाते रहना । तुमको छोड़ कर हमारा अख्तियार होता तो 
क्षण भर भी बाहर नहीं जाते ! क्या करें, लाचारी से रख मारते हैं। कृष्ण ! 


रे 
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तुम्हारा असी कोमल स्वच्छ चित्त है। तुम हमारे चित्त को ध्यान से जान 
सकते किन्तु बुद्धि और बाणी अभी स्फुरित नहीं है। इससे तुम ओर किसी 
पर उस प्रकट नहीं कर सकते हो। परमेश्वर के अनुम्रह से उसकी उस 
स्वाभाविक कृपा से जो आज तक इस वंश पर है, तुम चिरंजीब हो । तुम्हारे 
में उत्तम गुण हों। हम इस समय बुलंद शहर में हैं। आज कुचेसर जायेंगे । 
इसके एक एक अक्षर से सच्चा प्रेम टपकता है पर साथ ही कुछ ओर भी 
श्वनित कर रहा है । संक्तेपतः वह यही है कि इनका चित्त घर के लोगों से 
बहुत दुखी था | सं० १९२८ बि० में यह फिर यात्रा करने निकले और 
इस बार-- 

प्रथम गए चरणादरि कान्हपुर को पग धारे। 

बहुरि लखनऊ होइ सहारनपुर सिधघारे ॥ 

तहँ मन्सूरी होहइ जाई हरिद्वार चहाएं। 

फेर गए लाहार सुपुनि अम्बरसर आए ॥| 

दिल्ली दे अज बसि आगरा देखत पहुँचे आय घर । 

तेंतीस दिवस में यातरा यह कीन्दी हरिचन्द्र बर॥ 

इसके छः: वर्ष बाद सं० १९३४ में यह पहिले पुष्कर यात्रा करने अज- 

मेर गये ओर वहाँ से लोटने पर उसी वर्ष हिन्दीवद्धिनी सभा द्वारा निमंत्रित 
होकर प्रयाग गए । हिन्दी की उन्नति पर एक ही दिन में अट्रानबे दोहे का एक 
पद्म-बद्ध व्याख्यान तैयार कर उक्त सभा के अधिवेशन में पढ़ा था। इसमें 
ऐक्य, स्त्री-शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार आदि सभी पर क॒छ न कुछ 
कहते हुए 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति के! मूल” स्पष्ट''” किया गया 
है | यह लेक्चर आज भी प्रत्येक देश तथा मातृभाषा-प्रेमी के लिये पठनीय 
है| इसके अनंतर सन्‌ १८७९ ई० के दिसंबर मास में यह “इन सब बातों की 
मानो कसोटी सरीखे” मान्य होने के कारण मयाग पुनः निमंत्रित होकर गए 
थे | वहाँ कि आये-नाट्य सभा ने लाला श्री निवासदास कृत 'रणघीर ओऔर 
प्रेम मोहिनी” की अभिनय ६ दिसंबर को सफल्लतापूबंक किया था तथा नाटक- 
कार महोदय भी दिल्ली से पवारे थे । 
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सं० १५३६ में भारतेन्दु जी ने सरयूपार की यात्रा की | 'इतना ही धन्य 
माना कि श्री रामनवसा अयोध्या में कटी !! यहाँ से हरैया बाजार, बस्ती ओर 
मेहदाबल हँ।तें हुए गोरखपुर गए तथा वहाँ से घर लौट आए। इस यात्रा का 
बर्गन हरिश्चन्द्र चन्द्रिका खंड ६ सं० ८ में अ्रकाशित हुआ है, जिसके पढ़ने में 
बढ़ा आनंद आता हैं। केसा सजीव विनोदपू्ण विवरण है। इसी सात यह 
जनकपुर गए । रेलयात्रा के कप्ट तथा आराम का मनोहर वर्णन क्रिया है। 
सोता वल्लभस्तात्र तथा अन्य कुछ पद इसी अवसर पर बनाए थे। एक 
पद्‌ थों है-- 
जयति जयति. जय जनक कली । 
मिथिल्लापुर-मंडनि महरानी निमिकुत्ञ-कमत्ष-कल्ी ॥ 
जगस्पामिनी ग्रभिरामिनी भाभिनि सब ही भाँति भल्ती । 
“इरीचंद' जा सुख-कमलन पर दत्ोभ्यों राम अत्नी ॥ 


दूसरे वर्ष सं० १९३७ में यह महाराज काशिराज के साथ वैद्यनाथ , 
जी की यात्रा को गये । इस का बहुत ही सुंदर वशन हरिश्चन्द्र चन्द्रिका ओर 
मेहन-चन्द्रिका के खंड ७ में प्रकाशित हुआ है। वहाँ के मंदिर की प्रशस्तियों 
की प्रतिलिपि तथा मदिर--विपयकत दंत-ऋथा भी छपी है । इसका विवरण भी 
बड़ा ही राचक है | पाठकों के लिए कुछ अंश उद्धृत किया जाता है-- 


“बादल के परदों का फाड़ फाड़ कर उषा देवी ने ताक काँक आरम्भ 
कर दी। परल्ोक गत सज्ञनों की कोर्ति की भाँति सूयनारायण का प्रकाश 
पिशुन मेघों के वागाडम्बर से घिरा हुआ दिखलाई पड़ने लगा। प्रकृति का 
नाम काशी से सरस्वती हुआ | ठंढी ठंढी हवा सन की कली खिलाती हुई 
बहने लगी | दूर से घानी ओर काही रंग के पवतों पर सुनहरापन आ चला। 
कहीं आधे पर्वत बादलों से घिरे हुये, कहीं एक साथ वाष्प निकलने से उनकी 
चोटियाँ छिपी हुई' और कहीं चारों ओर से उन पर जलघार पात से बुक्के 
फी ह।ली खेलते हुए बड़े ही सुहावन मालूम पड़ते थे। पास से देखने से भी 
पहाड़ बहुत दी भले दिखलाई पड़ते थे । काले पत्थरों पर हरी हरी घास और 
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जहाँ तहाँ छोटे-बड़े, पेड़, बीच बीच में मोटे पतले भरने, नदियों को लकीरें, 
कहीं चारों ओर से सघन हरियाली, कहीं चट्टानों पर ऊँचे नीचे अनगढ़ ढोंके 
ओर कहीं जलपूर्ण हरित तराई विचित्र शोभा देती थी । अच्छी तरह प्रकाश 
होते होते तो वेद्यनाथ के स्टेशन पर पहुँच गए ।” 
सं० १९३९ वि० में भारतेन्दु।जी उदयपुर गए। पत्थर के रोड़े, पहाड़, 

: चुज्ली, चाक्रो तथा ठगी को उस समय के मेवाड़ का पंचरन्र बतल्ाया है। 
गणेश गाड़ीवान तथा बैलगाड़ी पर पद्ममय व्य॑ग्येक्ति की है-- 

नहिं विद्या नदि बाहुबल्न नहिं खर्चन को दाम । 

श्री गणेश बिन छझुंड के विनको कोटि प्रनाम ॥ 

हिलत डुलत चल्स गाडी आवे। 

झुलत सिर, टुटत रीढ़, कमर म्ोंका खावे।॥ 

टख टख टिख हचर मचर शिष खस धस चें चूं चूँ दन । 

टिन टिन हंड़ड़ हड़ढ़ धढ़ घढ़ घिड़ावे ॥ 

धत्त चल कहे गाडीवान चाबुक हते पोंछु एंड भारत सम बैज्ञ तनिक नहिं थावै ॥ 
“काशो वासी परम प्रसिद्ध बा० श्री हरिश्चन्द्र जी राजपुताने की यात्रा 

करते करते ता० १८ द्सिंबर के आये लोगों की अक्षत राजधानी उदयपुर में 
पहुँचे और अपने परम ग्रिय मित्र पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंह्या के स्थान 
पर उतरे | उक्त बाबू साहब का उदयपुर में रहनः एक सप्ताह के लगभग हुआ 
ओर बे.कविराज श्री श्यामलदास जी के द्वारा श्रीमान्‌ यावदाये कुल विवाकर 
के चरण-कमलों तक पहुँचे। एक दिन श्री अधीश ने उक्त बाबू साहब को 
जगनश्निवास के महल्ों में याद किया था। वहीं काज्यशाप्न संबंधी प्रतंग आने 
पर दो समस्या तो कवि जयकरण जी ने ओर दो समस्या बारेट कृष्णसिंद्‌ 
जी ने ओर तीन समस्या श्रीमान्‌ अधीश ने पूत्ति करने को दी कि उक्त बाबू 
ने वहाँ ही निम्नलिखित प्रत्येक समस्या,के प्रत्येक छंद को चार चार मिनट 
के समय में पूर्ति को थी। श्रीमान्‌ यावदाय कुलद्वाकर ने विदा में बाबू 
साहब को ५०० का खिलत दिया। उक्त बाबूसाहब ता० २४७ दिसम्बर के 
उदयपुर से चित्तोड़ के खाना हुये /” मारतेन्दु जी ने महाराणा साहब की 
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समसप्राओं की दे दो ओर अन्य सज्जनों की एक एक पूर्तियाँ की थो। उममें 
से कुछ यहाँ उद्धृत की जाती हैं । 


समरया 
१ समस्या ( आम्रान्योक्ति ) कवि जयकरण जी की | 
आसी ना तिहारे यं निवासी कल्पतरु के । 


राधा श्याम सेवें सदा बृन्दाबन बास करें, रहें निह्चित पद आस गुरुवर थे। 
चाह धन धाम ना आराम सों है काम, 'हरिचन्द जूः भरोसे रहें तनद राय घर के ॥ 
परे नीच घनी हमें तेज तू दिखावे करा, गज परवाही नाहि होहि कब्नों खर के । 
होह ले रसात् तू भलेई जग जीव फाज, झासी ना तिद्दारे ये निवासी कल्पतरु के ।। 
२--समसस्‍्या बारेट क्ृष्णसिंह जी की, 
जैसी मधुराई भूप सज्जन की भाषा में । 
जो ही एक घार सुने मोदे से। जन्म भरि, ऐसे ना असर देख्यो जादू के तमासा में । 
झरिहु नवावें सीस छोटे बड़े रीमें सब, रहत मगन नित पूर द्वोइ आशा में ॥ 
देखी ना कबहुँ मिसरी में मधुह में ना, रसाल ईख दाख में न तनिक बतासा में । 
अस्त में पाई ना अधर में सुरांगना के, जेती मधुराई भूप सज्जन की भाषा में 0 
३--समस्या श्री दरबार की 
(चन्द्रमा के वर्णन में) नवलबंधू के मानों पायन परत से । 
वृन्दावन सेभा कछु बरनि न जाय मोपे, बीर जमुना को नहँ सोहे ल्लद्दरत से । 
फूले फूल चारों ओर लपटें सुगन्ध तैसो, मनद गंधवाह निज तापहदि हरत से ॥ 
चाँदनी में फमल कज्ली के तरें बार बार, 'हरिचन्द! प्रतिबिम्ब नीर भाहि बगरत से । 
मान के मनाहबे को दौरि दोरि प्यारो आज, नवल् बधू के मानो पायन परत से ॥ 
४--असोक की छाँद सखी-पिय पेल्यो । 
रैन में ज्योंदी क्षणी ऋपकी, त्रिजटे सपने सुभ कौतुक देख्यो | 
ले कपि भालु अनेकन साथ, में तोरि गढ़े चहुँ ओर परेख्यो ॥ 
रावन मारि बुलावन से कहेँ, सानुज में अब दीं अवरेख्यों । 
सेक नसावत आवत झाजु, असोक की छाँदह सखी पिय पेल्यो ॥ 
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इसी अवसर पर भारतेन्दु जी ने आतःस्मरणीय महाराणा साँगा तथा 
प्रतापसिंह के वंशधर इन सूर्यवंशावतंस श्री सज्जनसिंह जी की सूय्ये भगवान 
से तुलना करते हुए तेरह दोहे लिखे थे | दो तीन यहाँ दिए जाते हैं--. 


यद॒पि ड्िवाकर वंस में प्रगदे परम असंस । 
तद॒पि गुनव में सुनन में बाहु के अवतंस ॥ 
दिन प्रकाप्त अवकास है रजनी नित्य निवास । 
सकलत्न समय भय सों रहित नयसों सहित विज्ञास ॥ 
उत अँधेर चारों पहर इत चहुँ जाम प्रकास | 
इहाँ एक रस रहत है महत मरीच मवास ॥ 


सं० १८४१ वि० में (नवम्बर सन्‌ १८८७ इ०) यह व्याख्यान देने के 
. लिये बलिया निमंत्रित होकर गए।थे। व्याख्यान के विज्ञापन में यह 'शाअरे . 
मारूफ बुलबुले हिन्दुस्तान! लिखे गए थे। बलिग्ना इन्स्टीव्यूट में ५वीं नवम्बर 
को तत्कालीन वहाँ के कलेक्टर के सभापतित्व में. यह व्याख्यान बड़े समारोह 
से हुआ था। इसी उपल्क्ष में सत्य हरिश्चन्द्र तथा नीलदेवी के अभिनय 
भी हुए थे। भारतेन्दु जी उसमें स्वयं उपस्थित थे और सूत्रधार द्वारा इनका 
नामोल्लेख होने पर! द्शंकगण आकाशभेदी करतल-ध्वमि करने लगे। इससे 
विदित होता है कि इस ग्रांत में बाबू साहब केसे सबजन प्रिय है” और लोग 
इनका कितना सम्मान करते थे। इस व्याख्यान का शीषेक था--भारतवर्ष 
का कैसे सुधार होगा। आरम्भ में देश की दुदंशा वन कर स्त्री-शिक्षा, 
देशी वस्तु तथा विधवा विवाह के प्रचार का और बाल-विवाह आदि रोकने 
का उपदेश दिया है। व्याख्यान का अंत यों किया है कि “जिसमें तुम्हारी 
भलाई हो बैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बात चीत करो, 
परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रक्खो, अपने देश में अपनी 
भाषा में उन्नति करो |? 


इन स्थानों के सिवा यह डुमराँव, पटना, कलकत्ता, प्रयाग, हरिदरत्तेत्र 
आदि स्थानों के भी प्रायः जाया करते थे । 


( ६५ ) 
आकृति ओर स्वभाव 


रचनाओं पर रचयिता के शारीरिक तथा मानसिक विकारादि की छाया 
पूर्ण रूपेण रहती है । एक ही दृश्य का स्वस्थ तथा अस्वस्थ पुरुष पर दो प्रकार 
का प्रभाव पड़ता है। प्रक्र॒त्या भी यही हाल है। कंजूस विचार का आदमी 
उदार पुरुष के समान अपव्यय का सुव्यय नहीं सान सकता। घीहहे की ओर 
मुख कर खाते हुए घी का स्वाद लेनेवाला उदार पुरुषों की तरह क्या किसी 
वस्तु का दान कर सकता है। वह तो दूसरों को दान करते देखकर छाती 
कूटता है। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव की प्रतिकृति उसके दिन रात्रि के कृत्यों 
ही पर जब पड़ती रहती है तब उसकी साहित्यिक रचनाओं पर अवश्य ही 
पड़ेगी । यही कारण है कि सननशील पाठकगण लेखकों की शारीरिक बना- 
बट तथा उनके स्वभात्र आदि से परिचित होना आवश्यक सममभते हैं क्‍योंकि 
उसी हालत में वे उसकी रचनाओं के पूरी तरह समझ सकते हैं । 


भारतेन्दु जी कद के कुछ लम्बे थे ओर शरीर से एकहरे थे, न अत्यंत 
कृश और न मोटे ही । आँखें कुछ छेटी ओर घँसी हुईं सी थीं तथा नांक बहुत 
सुडोल थी । कान कुछ बड़े थे, जिनपर घुँघुराले बालों की लटें लटकती रहती 
थीं। ऊँचा ललाट इनके भाग्य का द्योतक था। इनका रंग साँवलापन लिए 
हुये था । शरीर की कुल बनावट सुडोल थी । इनके इस शारीरिक सोन्दर्यपूर्ण 
मूत्ति का इनसे मिलनेवालों के हृदय पर उतना ही असर होता था जितना 
इनके मार्नसक सोंदये का | इनके समय के कई वृद्धजन कहते हैं कि उनको 
उस समय लोग 'कलियुग के केंबेया', कहा करते थे। पं० अंबिकादत्त व्यास _ 
पविहारी विद्वार! म॑ लिखते हैं. कि दूर से लोग इनकी मधुर कविता सुन 
आकृष्ट होते थे और समीप आ मधुर श्यामसुन्दर घुँघरारे बालवाली मधुर 
मूर्ति देखकर बलिहारी होते थे ओर बार्तालाप में इनके मधुर भाषण, नम्रता द 
ओर शिष्ट व्यवहार से वशम्बद हो जाते थे ।! भोजन में इनकी रुचि विशेषत: 
निमकीन वस्तु की ओर अधिक थी। मिष्ठान्न में भी सांधी चीज़ ही इन्हें 
प्रिय थी। फल पर भी इनका विशेष प्रेम था, पान खाने का इन्हें ग्यसन सा 

ह 
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था | एक बार जल्से की एक बैठक में आपने सात सो चोहरा पान खाया था । 
इनके पान में गुलाब जल या केवड़ा जल अवश्य पड़ता था ओर हर समय 
यह पान खाया ही करते थे। इनके मित्रगण कहते थे कि जिस समय यह 
बात-चीत करते थे उस समय यह ज्ञात होता था कि गुलाब या केबड़े का 
भभका खुला हुआ है अर्थात्‌ उनके मुख से बहुत ज़्यादा सुगंध निऋला 
करती थी । 

शील ओर दान 


यह स्वभाव ही से अत्यंत कोमल हृदय थे। किसी के कष्ट की कथा 
सुन कर ही उस पर इनकी सहानुभूति हो जाती थो चाहे वह वस्तुतः झूठी 
मक्कारी ही क्‍यों न हो । यह दुख-सुख दोनों ही में प्रसन्न रहते थे ओर कभी 
क्रोध करते ही न थे। क्रोध आता भी था ता उसे शांति से दबा लेते चाहे फिर 
वह उस क्रोध के पात्र से भाषण भी न करें। यह स्वभावतः नम्र थे पर किसी 
के अभिमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर सकते थे। वे स्वतः कभी 
किसी से अपनी अमीरी, दातव्यता, काव्य-शक्ति आदि गुणों का अभिमान 
नहीं दिखलाते थे ओर सभी छोटे-बड़े से समान रूप से मिलते थे। केई 
इनका कितना भी नुकसान करे पर यह कुछ न कहते थे, चरन अन्य लोगों 
के उसकी भत्सनां करने पर यह टोक देते थे। एक सज्जन, जो स्यात्‌ अभी 
तक जीवित हैं प्राय: इनकी | कुछ न कुछ वस्तु अवसर पाते ही लेकर चल 
देते थे । पकड़े जाने पर लोग उनकी दुगति करते थे ओर बाबू गोकुलचन्द्र 
उनकी उड्योढ़ी भी बंद कर देते थे पर बह महापुरुष जब भारतेन्दु जी बाहर से 
घर आने लगते तब वह साथ ही लगे हुए चले आते । ऐसा बीसों बार हुआ 
तब भारतेन्दु जी ने भाई साहब से कहा कि भैया, तुम इनकी ड्योंढ़ी न बंद 
' करो, यह्‌ शख्स क़द्र करने योग्य हैं, इसकी बेहयाई है कि इसे कलकत्ता के 
 अ्जायबखाने में रखना चाहिये ! 


पर दुःख कातर सज्जन ही परोपकार में रत रह सकता है। सन्‌ १८७२ 
हैं० में बंबई प्रांत के खानदेश के कई आमों में इतनी वृष्टि हुईं कि कई गाँव 
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बह गए तथा सैकड़ों मनुष्य मर गए ओर सहस्रों मनुष्य गृह तथा सामान 
रहित हो गए। भारतेन्दु जी ने यथाशक्ति खयं सहायता की तथा काशी में 
घूमकर सहायता घन एकत्र किया धा। उसी बष काशी में गंगाजी में ऐसी 
बाढ़ आई थी कि पक्के संगीन मकान घँसे जाते थे और नगर के कितने 
सड़कों तथा गलियों में जल भर गया था। बिना नाव के कहीं जाना आना 
ओर आण की रक्षा करना कठिन हो रहा था। इस कारण इन नावों का 
किराया बहुत बढ़ गया था और तिसपर भी कठिनता से नावें मिलती थीं। 
इन्होंने काशीराज से प्राथना कर ग्ृह-विहीन लोगों के नँदेसर की कोठी में 
स्थान दिलाया ओर गंगाजी में विनयपत्र भी डलवाया था। 

एक बार जाड़े की रात्रि में कहीं यह बाहर घूमने जा रहे थे कि मार्ग 
में इन्हें एक दरिद्र सोता हुआ मिला, जो जाड़े के कारण ठिठुरा जा रहा था । 
इन्होंने उसी समय अपना दुशाला उतार कर उसे ओढ़ा दिया ओर गृह लौट 
गए । एक बार एक फकीर जाड़े ही में ओढ़ना माँगता घूम रहा था। ये घर 
के दीवानखाने में बेठे सुन रहे थे। उस समय “ये घर के शुभचिंतकों” के कारण 
अथ कष्ट में थे ओर उसके देने योग्य इनके पास कोई बख् नहीं था। इन्होंने 
स्थात्‌ उसे देने के लिये कुछ कहा भी हो पर ऐसे “अपव्ययी” की बात कौंन 
सुनता है । अंत में इन्होंने अपना दुशाला, जिसे वे ओढ़े हुए थे, उतार कर . 
ऊपर ही से फेंक दिया । अब जिसने इनका यह काये देखा उसने तुरंत इनके 
भाई को खबर दे दी ओर इस कारण कि दुशाला कीमती था वे दोड़े आए 
तथा उस फकीर को कुछ रुपये देकर दुशाला लौटाने को आदमी भेजा, पर 
फकीर ने उसे नहीं लोटाया। ये भाई पर कुछ बक कर चले गए ओर लाचार 
होकर उनके लिए दूसरा दुशाला ओढ़ने के लिए भेजा । इसी प्रकार इनकी 
कन्या ने भी बाल्यावस्था में एफ बार अपनी साड़ी ही उतार कर एक भिख- 
मंगिन को दीवानखाने से फेंक कर के दिया था । 

ठोकिया अल्ल के एक धनाढ्य महाराष्ट्र काशी में आ बसे थे। काशी- 
राज की नकल उतारने का इन्हें व्यसन सा था ओर कभी कभी उनसे भी 
अधिक ऐश्वर्य दिखलाते थे। दिन के समय भी इनकी सबारी के हाथियों के 
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सिर पर पंज शाखाएँ जलाई जाती थीं। बुढ़वा मंगल में इनकी मोरपंखी पर 
जलसा होता था | एक बार इनकी मोरपंखी महाराज के कच्छे से जा भिड़ी । 
काशीराज को ग्रसन्न करने के लिये कच्छे पर के माँड़ों ने एक नकल निकात्ा 
ओर अंत में एक भाँड़ दूसरे भाँड़ को पीटते हुए चिल्ला कर कहने लगा कि 
“टोंक ठोंक कर ठोंकिया बना देंगे ।! पर इस घनाढ्य महाराष्ट्र की लक्ष्मी शीघ्र 
ही समाप्त हो गई ओर यह द्रिद्र हो गए। महाराज की ओर से इन्हें रास- 
नगर में न आने की आज्ञा थी। भारतेन्दु जी से इन गरीब सज्जन का दुःख 
न देखा गया ओर वे इन्हें लिवा कर एक दिन रामनगर गये। महाराज से 
जाकर इन्होंने अपनी कृति कह दी ओर इन पर दया दिखलाने की प्राथेना 
की । काशीराज ने ठोकिया को पन्चीस रुपये की मासिक वृत्ति दी पर अपने 
सामने आने की आज्ञा नहीं दी। ठोकिया को मांगे में, जब महाराज की 
सवारी निकली, तब सलाम करने का अवसर दिया गया । महाराज ने इसके 
बाद भारतेन्दु जी से ठोकिया के रामनगर में फिर न लाने के लिये कह 
दिया था । 

भारतेन्दु जी को गुप्त रूप से दान देना भी अधिक प्रिय था। लिफाफे 
में नोंट रख कर या पुड़िए में रुपये बाँध कर दे; देना इनका साधारण कार्य 
था। एक अवसर पर घर आते हुए रास्ते में एक द्रिद्र को देखकर इन्होंने 
गजरे को जो पहिरे हुए थे उतार लिया और उसमें पाँच रुपये लपेट कर उसी के 
पास रख दिया। साथ के एक नोकर को कुछ संदेह हुआ, इससे बह लौट कर 
जब वहाँ आया तब उसे उसी प्रकार वह गजरा पड़ा मिज्ञा। उस दरिद्र के 
भाग्य में वह नहीं लिखा था, इसलिए उसी नौकर के वे रुपये मिल गए। एक 
दिन एक पंडित जी इनके दरबार में आकर बैठे | थे कुछ कहते के लिये अब- 
सर देख रहे थे पर लोगों के आने-जाने के कारण उन्हें मौका नहीं मिला । 
इसी बीच भारतेन्दु जी उठ कर स्नान करने चले गए । वे बेचारे चुपचाप बैठे 
रहे | कुछ देर के अनंतर बाबू साहब एक छोटी सी पेटी लिए हुए आए और 
उन बाह्यण को बुलाकर उसे देते हुए प्रणाम कर बिदा किया । वह कुछ कहना 
चाहते थे पर उन्हें रोककर कहा कि इसे आप घर ले जाकर देख लीजिएगा 
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ओर तब यदि कुछ कहना तो आकर कहिएगा। ब्राह्मण देवता अपना प॒न्नी के 
विवाह के लिए सहायता माँगने आए थे और जब उन्होंने घर पहुँचकर पेटी 
खेला तब उसमें उन्हें कुछ साड़्ियाँ और दो सो रुपये सिले | इच्छा से अधिक 
मिल जाने से ब्राह्मगा बहुत प्रसन्न हुए । 


भारतेन्दु जी जिस प्रकार लोगों को उत्साहित करके साहित्य-सेवा में 
लगाते रहे उसी प्रकार लोगों के स्वतन्त्र जीवन व्यत्तीत करने के लिए व्यापा 
रादि करने में उत्साहित करते थे। बा० गदाधरप्रसाद सिंह ने शिक्षा समाप्त 
करने पर मिलती हुई सरकारी नोकरी छोड़कर व्यापार करने की इच्छा से 
इनसे सहायता चाही। भारतेन्दु जी ने इस काये के लिए इन्हें एक सहख् 
रुपया सहायता दी थी, जिससे इन्होंने एक प्रेस खोला था। इनके एक शरीक 
ने प्रेस का सामान हटाकर घर में आग लगा दी ओर प्रेस के जल जाने का 
शोर मचाया! भारतेन्दु जी ने कुछ न कहा ओर उक्त पुरुष उससे बहुत दिनों 
तक कमाते ,खाते रहे। फोटोग्राफी उसी समय आरंभ हुई थी। कांशी में 
पहिले भरतपुर के राव कृष्णदेव शरणसिंह, मारतेन्दुजी तथा राय बलभद्रदास 
जी ने फोटोग्राफी सीखा था। यह एक नई चीज़ थी ओर इस कला की आय 
से उस समय के साधारण गृहस्थ अपनी जीविका मज़े में चला सकते थे । 
भारतेन्दु जी ने कई मनुष्यों को फोटोग्राफी का सामान खरीद खरीद कर दे 
दिया था। जादू के खेल आदि के भी सामान इन्होंने कई सज्जनों के दिए, 
जिससे वे लोग बहुत दिनों तक अपना जीवन निवांह करते रहे । 

इस प्रकार परोपकार में रत रहना इनकी प्रकृति ही हो गई थी। 
इन्होंने निज्र स्वभाव, प्रेम, ईचछा आदि को एक कवित्त में इस अकार प्रकट 
किया है--- 

सेवक गुनी जन के, चाकर चतुर के हैं, 
कवदिन के मीसत चिस हित गुन गानी के। 


सीधेन सो सीधे, महा बाँझके इस बॉकेन सों, 
(रीचंद,. नगद दमाद अभिसानी के।॥। 


( ७० 92 


चाहिबे की चाह, काहू की नपरवाह, नेही , 
नेह के दिवाने सदा सूरत निवाबनी के | 
सरबस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के। 
सरवा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राघारानी के ॥ 

गुणियों तथा कल्लाविदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ तक बढ़ कर 
सत्कार किया था, इसका आगे कुड्ठ उल्लेख हुआ है पर यह अपने को उनका 
सेवक ओर चाकर लिख रहे हैं। इस पद की दूसरी पंक्ति इनका काशी वासी 
होना ध्वनित कर रहा है। कविमात्र सौंदर्यापासक होते हैं। सॉदियेपासना 
ही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, इसे न करनेवाल जड़ हैं। इसका बढ़ना कभी 
भूषण से दूषण नहीं हो सकता । 'सत्यं शिवं सुन्दरम! दूषण हो ही नहीं सकता 
अंतिम चरण राधाकृष्ण के चरणों में इनकी अनन्य भक्ति प्रकट कर 
रहा है । 

इनकी आँखों में शील भी बहुत था। भाई से अलग होने पर इनके 
हिस्से के महाराज बेतिया के यहाँ से आए हुए बत्तीस सहस्न रुपये का एक 
मुसाहिब के यहाँ इन्होंने थाती के रूप में रख दिया था। एक दिन वे रोते 
कलपते इनके यहाँ पहुँचे ओर कहा कि रात्रि में हमारे घर चोरी हो गई और 
आपके रुपये रखकर हम अपना भी सवस्व गँवा यैठे | यह कहकर बह पुक्रका 
फाड़ कर रोने लगा। भारतेन्दु जी ने हँस कर कहा कि यही गनोसत समझो 
कि चोर तुम्हें न उठा ले गए । जाने दो गया सो गया |” लोगों नें तथा इनके 
भाई ने बहुत समझाया कि यह सब इसकी बदमाशी है आप इससे अपना रुपया 
वसूल कीजिए। पर इन्होंने अंत में यही कहा कि बेचारा ग़रीब आदमी है, 
इसी से कमा खायेगा !” सुनते हैं कि यह हमारे ही बिरादरी के सज्जन हें, 
जो अभी तक जीवित हैं ओर इसी रुपये के बदौलत लखपती बने हुए हैं । 
स्यात्‌ यही देखा देखी एक सज्जन गोकुलचर्द जी से मोती की एक माता 
कुगे के राजा के पास बेंचने के लिए ले गये थे। इन्होंने भी लौट कर उस 
माला के गुम होने की सदा लगाई पर जब फौज़दारी सुपुर्द करने का प्रबंध 
किया गया तब तीन हज़ार रुपये का एक रजिस्टरीशुद्‌ः दस्तावेज़ लिखकर 
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का तो लक्ष्मी को खाना ही था! इसलिए वे चुप बैठ रहे । 
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इन्होंने हरिश्चन्द्र एन्ड ब्रदस! के नाम से व्यापार भी चलाया था 
जिसका विज्ञापन चंद्विका में बसबर निकलता था। इसमें यह कोटी महाजनी, 
जवाहिरात तथा फुटकर वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने वाली लिखी है । “सब 
रोग पर दिव्य ओपधि, भी बिकती थी। विलायत से फोटोग्राफी का सामान, 
घड़ियाँ, चित्र आदि संगाया जाता था। इस कोठी की एक यही विशिष्ट 
विचित्रता थी कि यहाँ जो माल खरीदने आते थे वे उसे जघार ही ले जाते 
थे और कोठी से वाहर निकलने पर उसे भेंट में मिली हुईं वस्तु सममते थे । 
अस्तु, इस शील संकोच में वह कोठी भी शीघ्र बंद हो गई। इसी शील 
संकोच में यह स्वत: भी अपनी वस्तु लोगों के भेंद कर देते थे। एक दिन 
यह मोती की एक माला पहिरे हुए बंबई के योस्त्रामी श्री जीवन जी महाराज 
के यहाँ दर्शन करने गए। महाराज गुरू जी ही तो थे, उन्होंने फर्माया कि 
बाबू, कंठा तो बहुत ही सुन्दर है ।” यह सुनना था कि आप ने चट उसे उत्तार 
कर भेंट कर दिया । इसी प्रकार एक दिन एक शाहज़ादे साहब इनसे मिलने 
आए। इनके चित्रों के एक एलबस का, जिसमें बादशाहों, विद्वानों आदि के 
चित्र संग्रहीत थे, आपने देख देख कर प्रशंसा का पुल बाँध दिया। अन्त में 
भारतेन्दु जी ने घबढड़ा कर कह दिया कि जो यह इतना पसन्द है तो आपके 
नज़र है। बस मियाँ शाहजादे ने फर्शी सलाम बजाया ओर नो दो ग्यारह 
हुए । यही एक वस्तु थी जिसको दे देने पर इन्हें पाश्चात्ताप हुआ था और बे 
पाँच सो रुपये तक देकर उसे वापस लेना चाहते थे, पर वह नहीं मिला । 


काशी के कंपनी बाग में जन-साधारण को' बैठने के लिये लोहे की 
बेंचें रखवाई थीं। मशणिकार्थिका,कुंड के चारों ओर लोहे का कठघरा अपने 
व्यय से इस कारण लगवाया था कि उसमें बहुधा यात्री गिर पड़ते थे। 
माधोराय के घरहरे के ऊपर गुमटी में छड़ नहीं लगे थे, जिससे कभी कभी 
ऊपर चढ़ने वाले गिर कर अपने प्राण खो देते थे। इन्होंने दोनों घरहरे पर 
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छुड़ लगवा दिया था। इन कार्यों के लिये म्युनिस्पेलिटी ने इन्हें धन्यवाद 
दिए थे। 


हिन्दी भाषा की जो आज दशा है वह शताधिक हिन्दों प्रेमियों के 
साठ सत्तर वष के सतत प्रयत्न का फल है । भारतेन्दु जी के समय में जब कि 
उसका जीवन ही संशय में था तब पुस्तक तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन से 
लाभ की क्‍या सम्भावना की जा सकती थी। हिन्दी भाषा के केवल उद्धार ही 
के लिए वे कटिवद्ध हुए थे। वे द्रव्य की हानि लाभ का विचार करते नहीं 
बैठे थे। हिन्दी भाषा में लोगों की रुचि पैदा करने के लिए वे पुस्तकों का मूल्य 
नाम मात्र के रखते थे ओर अधिकतर, उन्हें बिना मूल्य ही लोगों में बाँटा 
करते थे । २०० रु० के मूल्य की पुस्तक तो केवल बलिया इंस्टिव्यूट ही का 
एक साथ एक बार सेजो थीं । 


भारतेन्दु जी पुरस्कार दे देकर लोगों के पुस्तकें निर्माण करने में 
उत्साहित करते थे। फ्रांस में जो युद्ध होता था उसका वर्णन नाटकाकार 
लिखे जाने के लिये ७००) रु० और सर विलियम स्योर की जीवनी लिखने 
के लिये २५०) रु० तथा संस्क्ृत भाषा के दो सो कवियों की जीवनी लिखने 
के लिए प्रति कवि १० रुपए पुरष्कार देने का कवि-बचन-सुधा में विज्ञापन 
निकाला था | इसके सिवा जन-साधारण के हिता्थ तथा सरकारी कामों में 
भी सहस्रों रुपये चंदा देते थे। सन १८७२ ३० में मेयो मेमारियल सिरीज में 
१०००) रुपए दिए थे। होमियोपैथिक डिसपेंसरी चलाने के लिए १८६८ इई० 
से १८७३ ३० तक १२०) रुपया प्रति बष देते रहे । “सोलजसेफंड” में १००), 
गुजरात जबनपुर रिलरीफ फड में ७०) रु० और “स्ट्रेंसस होम” में ५०) रु० 
दिया था। इसी प्रकार प्रिंस आंक वेल्स हॉस्पिटल, कारमाइकेल लाइब्रेरी, 
नेश्नल फंड इत्यादि अनेक कार्यों में चंदा दिया करते थे । 


'पंजाब विश्वविद्यालय” के संस्थापित होने के समय भारतेन्दु जी 
ने २५०) रुपये स उसकी सहायता की थी और सन १८८२ ३० में जब उस 
विद्यालय को पूरा अधिकार ग्प्त हुआ तो उस समय भी रजिस्ट्रार साहिब ने 
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( ७३ ) 


इनसे तथा अन्य महाशयों से विशेष द्रव्य सहायता के निमित्त प्रार्थना की 
थी। भारतवष के सभी प्रांत के स्कूलों से जब बालिकाएँ परीक्षोत्तीण होती 
थींतो वे उन्हें बहुमूल्य साड़ी इत्यादि पारितोषिक दिया करते थे। इनके 
स्कूल के पढ़े हुए छात्र दामोदरदास जब बी० ए० परीक्षा की प्रथम श्रेणी में 
परीक्षोत्तीण हुए थे तो उन्हें १००) की सोने की घड़ी तथा ३००) रु० की 
सोने की चेन इन्होंने पारितोषिक में दिया था। काशी की आचाय्ये परीक्षा 
में उत्तीर्ण बालकों को भी घड़ी दिया करते थे। हमारे . पंडित अम्बिकादत्त 
व्यास को भी साहित्याचाये की परीक्षा पास होने पर इन्होंने एक घड़ी 
दी थी। 


सत्यप्रियवा 


भारतेन्दु जी सत्यप्रिय थे। वे स्वयं जानते थे कि 'सत्यधर्म पालन हँसी 
खेल नहीं है! ओर 'सत्य पथ पर चलने वाले कितना कष्ट उठाते हैं)! पर 
इन्होंने यथाशक्ति इस ब्रत को आजन्म निबाहा। स्वरचित सत्यहरिश्चन्द्र 
में इस पर विशेष तक करते हुए लिखा है कि-- 


चंद टरे सूरज टरै, वरे जगत ब्योहार । 
पे दृढ़ श्री दरिचंद को, 2रे न सत्य विचार ॥ 


भारतेन्दु जी ने एक महाजन से एक कटरनाव ओर कुछ नगद रुपये 
लेकर तीन सहसत्र की हुंडी लिख दी थी। उसी का इन पर सब से पहिले 
दावा हुआ । यह।मुक़दमा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद 
अहमद साहब सदर आला की कचहरी में था। देश हितैषिता के स्वयं ब्रती 
होने के कारण उन्होंने प्रसिद्ध देशहितेषी भारतेन्दु जी को इस कष्ट में देखकर 
इन्हें अपने पास बुलाकर बैठाया ओर पूछा कि “आप ने असल में इनसे 
कितने रुपये पाए |? भारतेन्दुजी ने उत्तर दिया कि 'पूरे रूपये पाए |“ 
सेयद साहब ने पूछा कि 'जो कटर इन्होंने लगा दिया है वह कितने रुपये का 
हे ! उत्तर दिया कि “जितने का मेंने लेना स्वीकार किया था ” इस उत्तर पर 
सदर आला साहब ने टेबुल पर हाथ पटक कर कहा कि बाबू साहब आप 

९ । 


( ७७ ) 

भूलते हैं, ज़रा बाहर घूम आइए ओर समझ बूमकर जवाब दीजिए / 
बाहर आने पर सभी लोगों ने समझाया ओर इन्होंने भी सब का उपदेश 
ध्यान-पूवक सुन लिया, पर कुछ उत्तर नहीं दिया। पुनः इजलास पर जाने पर 
तथा पूछने पर आपने पहिले ही सा उत्तर दिया ओर सैयद साहब के खेद 
प्रकाशित करने पर इन्होंने अपनी चित्तवृत्ति उनसे इस प्रकार प्रकट की कि 
कै अपने घर्म ओर सत्य को साधारण घन के लिये नहीं बिगाड़ने का। मुझसे 
इस महाजन ने जबदस्ती हुंडी नहीं लिखबाई ओर न में बच्चा ही था कि 
सममभता न था। जब मैंने अपनी गरज से समझ बूक कर उसका मूल्य तथा 
नजराना आदि स्वीकार कर लिया तो क्या में अब देने के भय से उस सत्य 
को भंग कर दूँ !? 

ऐसे ही सत्यग्रतिज्ञ कवि की लेखनी से सत्यहरिश्चन्द्र सा नाटक लिखा 
जा सकता था | 


परिहास-प्रियता 


यह स्वभावतः बिनोदी थे । उदू शायरों की ज़िंन्दादिलां, (सजीवता ) 
इनके नस नस में समाई थी। यह गम्भीर मुहरंमी सूरत वाले नहीं थे और 
धन तथा घर के लोगों के कारण जो इन्हें कष्ट था वह उनके मुख पर नहीं 
मलकता था । वे सदा प्रसन्न चित्त ओर प्रेम में मग्त रहते थे। बाल्यकाल में 
दीवाल्ों पर फौस्फोरस से डरावनी मूर्तियों के लिखने का उल्लेख हो चुका है । 
राय नृसिंहदास जी इनके फूफा थे इन लोगों की नाबालगी में कोठी के 
प्रबन्धक भी थे । एक दिन यह उनके पास बैठे हुए थे कि ज़नाने में से 
रायसाहब को भोजन करने के लिये मज़दूरनी बुलाने आई । रायसाहब ने कह 
दिया कि 'में पाखाना फिर लेगा तब मै खाऊँगा |” यह सुनकर भारतेन्दु जी मुख 
में रुमाल लगा कर भी हँसी न रोक सके थे। श्री जगन्नाथ जी की फूल टोपी 
इतनी बड़ी होती है कि एक आदमी उसमें छिप सकता है। इन्होंने एक दिन 
यह प्रबन्ध किया कि आप उसके भीतर ,छिप गए और इनके छोटे भाई ने 
इनके कथनानुसार लोगों से कहा कि श्रो जगदीश का यह प्रत्यक्ष चमत्कार 


( ४७५ ) 


देखो कि उनकी फूल टोपी आप से आप चलती है। टोपी भी चलने लगी और 
लोग आश्चये में डूब गए । अंत में अब आपने टोपी उलट दो तब कुल रहस्य 
सब पर प्रकट हो गया । 


पहिली अग्रेल को अंग्रेजी में 'फूल्सड़े! (मूर्खी का दिन) कहते हैं। यह 
हम लोगों के होली के त्योहार से कुछ मिलता जुलता है। इस दिन दूसरों को 
मूख बनाने का प्रयत्न किया जाता है। भारतेन्दु जी ने ऐसा सफल प्रयत्न कई 
वर्षा तक कियो था। एक बार आपने नोटिस दी कि विजयनगर की कोठी में 
एक युरोपीय विद्वान सूये ओर चन्द्र को प्रथ्वी पर प्रत्यक्ष बुलाकर दिखलाबेंगे 
लोग इस धोखे।में आगए और वहाँ पहुँच कर जब कुछ न देखा तब लज्जित 
होकर हँसते हुए अपने अपने ग्रह लोट गए। एक वर्ष हरिश्चन्द्र स्कूल में एक 
प्रसिद्ध गये का गाना होने की सूचना निकाली जब सहस्रों मनुष्य वहाँ एकन्न 
हुये तब पर्दा उठा और एक मसखरा मूर्खो' की टोपी पहिरे उल्टा तानपूरा लिये 
गाता हुआ नज़र आंया । तीसरी बार आपने एक मित्र के नाम से सूचना 
निकाली कि एक मेम रामनगर के सामने खड़ाऊँ पर चढ़कर गंगा पार करेगी । 
अच्छा खासा मेला जम गया पर सन्ध्या होने पर सबको ज्ञात हुआ कि आज 
एप्रिल फूल्सडे है । 


भारतेन्दु जी का नानिहांल शिवाले में था। इनका जन्म भी वहीं हुआ 
था और यह वहाँ प्रायः जाया करते थे। बा० जगन्नाथ दास जी 'रल्लाकर, के 
पिता बा० पुरुषोत्तम दास, बा० केशोराम और गोस्वामी रामग्रसाद उदासी से 
इनको घनिष्ठ मित्रता अंत तक रही | जब शिवाले जाते तब इन्ही में से किसी के 
यहाँ जमघटा बैठता था । एक बार यह बहुत तड़के ही अपने ननिहांल से उठकर 
(ल्नलाकर जी? के गृह पर आए | द्वार उस समय बन्द था, इससे आप बाहर ही 
खड़े होकर 'हर गंगा भाई हरगंगा!बका गाना कुछ बनाकर गाने लगे। बा० 
पुरुषोत्तम दास जी ने यह सुन कर तथा आवाज़ न पहिचान कर नोकर से 
सवेरे के याचक्र को एक पेसा देने को भेजा | उसने द्वार खोल कर जो इन्हें देखा 
तो उल्नटे पेर हँसता हुआ ल्मेट आया और कह्दा कि बाबू साहेब हैं। 


( ७६ ) 


दृत्षिण से एक सुप्रसिद्ध-वेयाकरणी आए हुए थे जो किसी भाषा के 
किसी शब्द का मिलता जुलता अथथ व्याकरण के सूत्रों की मार से निकाल 
लिया करते थे | यह राजा शिवप्रसाद के यहाँ उतरे हुए थे और वेही उन्हें 
काशीराज के द्रबार में लिया गए थे । दूसरे दिन भारतेन्दु जी के वहाँ पहुंचने 
पर काशीराज ने उक्त विद्वान की प्रशंसा की तब इन्होंने कहां कि में भी 
कुछ परीक्षा कर ला तब इस विषय में विशेष कह सकता हूँ। महाराज ने सभा 
का निश्चय किया और उस दिन उक्त विद्वान राजा शिव्रसाद जी के साथ 
झआाए। भारतेन्दु जी भी दरबार में उपस्थित थे और महाराज को शआज्ञा मिलने 
पर काशी के गंडों की बोली में एक गाली 'मौपोक” जोर से कह डाला। इस पर 
राजा साहब ने काशीराज से प्राथना की कि 'हुजूर देखिए यह ऐसे विद्वान को 
गाली दे रहे है ।? इन्होंने तुरन्त कहा कि 'हुजूर देखें राजा साहब अर्थ बतला रहे 
हैं” राजा साहब चुप हो गए ओर महाराज ने भी मुस्कुरा दिया | व्याकरण के 
अनेक सूत्र लगने पर भी वे उसका अथ न कह सके। इसी प्रकार के एक दूसरे 
शब्द का भी वे अथे न बतला सके । 

रथयात्रा के अवसर पर यह बहुत से मनुष्यों के साथ दशन करने 
जाया करते थे। ऐसे अवसर पर प्राय: लंग्रा कुरता पहिरते ओर रंगीन गोंटा 
टैंका हुआ दुपट्टा गदेन से लंबे बल दोनों ओर लटका लेते थे। चौगोशिया 
टोपी तो यह सबंदा ही पहिरते थे । एक बार दर्शन कर लौटते समय 
चोधराइन जी के बाग में, जहाँ ज्ञावनो हो रही थी, यह खड़े हो गये। इनके 
किसी साथ वाले ने कहा कि “चलिए, यहाँ क्या है जो आप भीड़ में कष्ट उठा 
रहे हैं! एक लावनीबाज बोल उठा कि 'जी हाँ, यहाँ क्‍या है इस प्रकार 
कविता बनाते हुए कोई गावे तब जाने / भारतेन्दु जी ने यह सुनकर टोपी 
उतार कर रखदी और लावनी बाजों के बीच जा बैठे ओर उन्हीं में से एक 
का डफ लेकर लावनी बनाते हुए गाने लगे | जब उन सभों को मालूम हुआ 
कि यह कोन है, तब सब ने क्षमा याचना की । 

भारतेन्दु जी के श्वसुर गुल्लाब राय जी के दशाह के दिन इन्हें घाट पर 
पहुँचने में कुछ देर हो गई। जिस पर शाह माधो जी इनकी भत्सनां करने 
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लगे। यह चुपचाप लघुशंका निवारण करने के लिये पासही एक स्थान पर 
बैठ गये। साधो जी ने हँस कर कहा कि “अपने श्वसुर का नाम लेते चलो ।? 
यह उत्तर न देकर माधो जी के पूवजों का नाम लेकर “तृप्यंताम! कहने 
लगे। अंत में मांधो जी खिसिया कर बोले कि तुम धूर्त हो तुम से कौन 
लगे |? द 

होली का उत्सव भी यह खूब मानते थे । संध्या के समय बिरादरी के 
बहुत से सज्जन तथां मुसाहिबों के साथ रंग लिये गाने बजाने के साथ चौसट्टी 
(चतुश्शष्टी) देबी के दशन को जाते थे। तात्पये इतना ही है कि वे सभी काये 
प्रसन्नचित्त होकर करते थे, केवल नेम ही नहीं निबाहते थे । 


गुणियों का सत्कार 


गुण आाहकता के भारतेन्दु जी स्वरूप ही थे। यह केवल कवि ही के 
आश्रयदाता या कविता ही के गुण ग्राहक नहीं थे अत्युत्‌ प्रत्येक गुण या उत्तम 
वस्तु के ग्राहक थे। इनके पास कोई भी किसी प्रकार की उत्तम वस्तु लेकर 
ग्राता तो वह विमुख होकर नहीं जाता था। हिन्दी मात्मंदिर के साधारण 
से साधारण पुजारी का भी यह सनन्‍्मान करते, किसी अन्य विद्या या कौशल 
के पंडित का पूरा सत्कार करते, यहाँ तक कि अ्पव्ययी था फिजूल खर्चे 
कहला कर भी अच्छे वस्तु के विक्रेता को कोरा नहीं लोटाते थे । उदाहरण 
के लिये इत्र ही लीजिए । कई विद्वानों तथा खंडाचाये को भी दीपावली में 
इञ्र के दिए बालने ओर शरीर में पोतने की बातें कहकर इनके अपठ्यय या 
नाजुक मिजाजी की प्रशंसा करते सुना है। वास्तव में बात यह थी कि दिल्ली 
तथा लखनऊ की बाइशाहत समाप्त हो गई थी ओर वहाँ के इस प्रकार की 
ऐशो आराम की चीजों के बेचनेवाले इधर उधर अन्य नगरों में सामान लेकर 
घूमने लगे थे। काशी में आने वाले ऐसे विक्रेता भारतेन्दु जी के पास अवश्य 
आते थे। ये सभी से कुछ न कुद्ध क्रय करते, इनमें इच्र भी होता था। ऐसे 
इन्रफरोश मेरे बाल्यकाज्न तक बराबर आते थे और उनकी बातें भी सुनने ही 
लायक होती थीं। इस ग्रकार खरीदने से व्यय होते हुए भी एकत्र हुआ इत्र 
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दीपावली में बालने ही के काम आता था। यही इस अपव्यय का मे है। 
इसीलिए लोगों ने कहा है-- 
' सब सज्जन के मान को कारन इक हरिचंद । 
पर यह स्वयं अपने को 'सेवक गुनी जन के चाकर चतुर के हैं, कबिन 
के मीत चित हित गुन गानी के? कहते हैं। यह कोई ऐश्वयं शाली राजा या 
महाराजा नहीं थे, तिस पर 'घर के शुभचितकों? द्वारा घर से निकाले हुए थे, 
इतने पर भी यथाशक्कि इन्होंने किसी को विमुख न फेरा । स्वयं देने के सिवा 
सभाएँ कर या काशिराज द्वारा ये गुणियों को विशेष रूप से पुरस्कृत भी 
कराते थे । 
सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विंद प॑० बापूदेव शास्त्री जी ने भारतेन्दु जी के आग्रह 
से सं० १९३४ बि० से नया पंचांग निकालना आरंभ किया था। इसके पहिले 
के जो पंचांग काशी में प्रकाशित होते थे वे ऐसे भ्रष्ट होते थे कि ग्रामीण 
पंडितगण भी उनको निन्‍्दा करते थे। इसी नवीन पंचांग के प्रकाशित होने से 
यह अभाव प्रा हो गया। भारतेन्दु जी ने इसके पुरस्कार में शास्त्री जी फो 
एक बहुमूल्य दुशाला भेंट किया था। शाञ्त्री जी भांरतेन्दु जी के यहाँ प्रायः 
आया करते थे पर एक दिन भारतेन्दु जी के एक मजाक पर कुछ क्रुद्ध होकर 
घर बैठ रहे । 
पंडितग्रवर श्री सुधाकर जी ट्विवेदी भी असिद्ध ज्योतिषी थे और यही 
पूर्वेक्त पंडितजी की मृत्यु पर संस्कृत कालेज में उनके स्थानापन्न नियुक्त हुए 
थे । यह एक बार भाग्तेन्दु जी के साथ राजघाट का पुल देखने के लिए गये 
थे, जो उस समय बन रहा था। वहाँ से लोटने पर पंडित जी ने इसी पुल्न 
दर्शन पर एक दोहा इस प्रकार बनाकर सुनाया कि-- 
राजघाट पर बेंधत पुत्न जई कुक़्ीन की ढेर । 
शाज गए कल्न देखि के आजहि दोटे फेर ॥ 
इस दोहे के “कल” शब्द पर असन्न होकर भारतेन्दु जी ने इन्हें सौ रुपये 
पुरस्कार दिये थे। इन्हीं पंडित जी ने सायन तथा निरयण गणनानुसार 
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भारतेन्दु जी की जन्मपत्नी बनाई थी। यह पुस्तकाकार ग्रकाशित भी हुई है । 
भारतेन्दु जी ने इसके लिये उन्हें पाँच सौ रुपये देकर सन्मानित किया था । 


विद्वद्दर भारतमातंड श्री गट्टलाल जी की विद्वत्ता, आशु कविता तथा 
शतावधान की शक्ति विख्यात थी। जिस समय यह काशी में पधारे थे उस 
समय भारतेन्दु जी ने इनके सन्मानाथे एक बड़ी सभा की थी। इसमें काशी 
के सभी प्रसिद्ध देशीय ओर यूरोपीय विद्वान एकत्र हुए थे। श्री गद्ुलाल जी 
दोनों आँखों के अंधे थे, पर उनकी ज्ञानदष्टि अपू्व थी। समस्यापूर्ति बात की 
बात में करते थे। अनेक भाषाओं में कई सज्जनों ने भिन्न भिन्न प्रश्न किए 
पर आपने प्रश्नों की समाप्ति पर सबके उत्तर ठीक क्रम से दिए थे। 


एक दाक्षिणात्य विद्वान नारायण मातंण्ड भी उसी समय काशी में आए। 
थे जिनको गणित शक्ति विनक्षण थी। भारतेन्दु जी ने इनकी गणित तथा 
अष्टाचधान-कोशल देखने के लिए अपने ही ग्रह पर सभा कराई थी। यह बड़े 
बड़े हिसाब, जिन्हें हल करने में कई दिन लग जाते, पाँच पाँच मिनट के 
भीतर कर डालते थे। ऐसे हिसाब करते समय वह बराबर किसी से ताश, 
किसी से शतरंज और किसी से चोसर खेलते रहते थे तथा अन्य सज्जन 
उनसे बकवाद करते रहते या प्रश्नों की कड़ी लगाए रहते थे | उस पर भी मन 
ही मन हिसाब कर अश्रांत फत्न निकाल लेते थे । भारतेन्दु जो ने इन्हें स्वयं 
बहुत कुछ दिया ओर काशिराज से भी द्लिवाया था। इन्हीं के कारण काशी 
के अन्य घनाढ्यों से भी इन्हें बहुत पुरस्कार मिला था। 


इसी प्रकार दक्षिण ही के एक धनुधर बेंकट सुप्पेयाचाय काशी आए 
थे। भारतेन्दु जी ने इनका कोशल देखने के लिए रामकटोरा वांले अपने बाग 
में सभा की थी। इसमें कीन्स कालेज के प्रिंसिपल तथा वाल्मीकीय रामायण 
के अनुवांदक मिस्टर ग्रिफिथ तथा अन्य यूरोपीय ओर देशीय विद्वान॑ तथा 
सज्मनगण उपस्थित थे। इन धनुधेर ने अपनी आँखों पर पट़ी बाँध कर एक 
दूसरे व्यक्ति की आँखों पर तिनका बाँध कर तथा उस पर मोम से चाँदी की 
दुअन्नी चिपकाकर केवल शुब्द पर एक तीह्षण तीर ऐसा मारा कि दुश्न्नी 
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उड़ गई और तिनका ज्यों का त्यों रद गया। दूसरा कोशल यह था कि जिस 
प्रकार जयद्रथ के शिर को अज्ु न ने तीरों ही के द्वारा उड़ा कर उसके पिदा के 
गोद में गिरा दिया था, उसी अकार इन्होंने एक नारंगी को तीर ही मारकर 
चालीस पचास गज दूर खड़े एक मनुष्य के हाथ में गिरा दिया । तीसरा कौशल 
यह था कि कुएँ में गिरती हुईं अंगूठी को बीच ही में से तीर मार कर बाहर 
निकाल लिया था। इस प्रकार के कई आश्चय-जनक दृश्य इन्होंने दिखलाए, 
जिन्हें देखकर यूरोपीय विद्वानों ने भी कहा कि इनके कृत्य महाभारत को 
कथित घनुर्वियां के कोशल्लों का सत्य होना साबित कर रहे हैं । 


बाबा तुलसीदास नामक एक पहलवान जब काशी में आए तब डनकी 
शक्ति के खेल दिखलाने को नामेल स्कूल में सभा कराया था। हाथो बाँवने का 
सूत का मोटा रस्सा यह पैर के अँगूठ में बाँघकर तोड़ डालते थे। लोहे के मोटे 
से मोटे खम्मे को यह मोमबत्तो को तरह दोहरा देते थे। यह दो कुर्सियों पर 
सिर ओर पेर रख कर लेट जाते और अधर में स्थित छाती पर छ इंच मोटा 
पत्थर तुड़वा ढते थे। जटायुक्त नारियल सिर पर मार कर फोड़ डालते थे। 
तात्पय यह कि इस प्रकार के इन्होंने अमानुषिक शक्ति के कई अद्भुत दृश्य 
दिखलाए थे । यह जोधपुर के निवासी थे तथा कविता भी करते थे । 


सुप्रसिद्ध बिहारीलाल की सतसई हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि है। 
इस सतसई का चरखारी निवासी कवि परमानंद जी ने संस्कृत में छन्द बद्ध 
अनुवाद कर उसका खूंगारसप्रशतिका' नाम रखा था। कन्या-विवाह के 
कारण अथवा और किसी आवश्यकता पड़ने पर घन के लिये यह इस अनु- 
बाद को लेकर पयटन को निकले और घूमते-फिरते काशी आए। ये बहुत 
जगह घूमे पर कहीं से इन्हें वांछित घन को प्राप्ति न हो सकी थी। भारतेन्दुजी 
ने यह सप्तशतिका देख कर बड़ी प्रसन्नता भ्रगट की ओर एक सभा करके उक्त 
पंडितजी को स्रयं॑ पाँच सो रुपये, बनारसी दुपद्मा भादि वख्र देकर विदा दी 
थी । उसी सभा में उपस्थित अन्य सज्जनों ने मिलकर दो सो रुपये और दिये, 
जिससे प्रति दोहे पीछे परमानंद्‌ जी को एक एक रुपये पड़ गये । यह पुरस्कार 
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कम न था। मूल के लिये जयपुराधीश मदह्ाराजाधिराज जयसिंह ने जब एक 
एक मुहर दी तब अनुवाद के लिये एक गृह-निवासित ऋश-अस्त अजा के 
लिये एक एक रुपये देने बहुत थे। कोरा अपव्यय था। सुधाकर जी को एक 
दोहे पर सो रुपये दे डालना तो बाप दादों के बनाए घर को जड़मूल सहित 
फँक डालना ही कहा जायगा । ये रुपये. भी किश्ली आवश्यक काय के लिए रखे 
हुए थे पर उसका ध्यान न कर एक साहित्य-सेवी का सनन्‍्मान करते हुए उन्होंने 
यह रक्तम उन्हें अपण कर दी । 
इस दान के विषय में साहित्याचाय पं० अम्बिकादृत्त व्यास ने स्वरचित 
विहारी-विहार में पंडित परमानंद जी को शंगार सप्तशतिका का उल्लेख करते 
हुए इस प्रकार लिखा है--'मुझे ठीक स्मरण है कि दशाश्वमेध की संगत में 
महंत बाबा सुमेरसिंह साहबज़ादा साहब के यहाँ पिता जी के साथ में बैठा था। 
स्राहित्य की कोई बात महंतजी ने पूछी थी, मेरे पिता जी कह रहे थे। इसी 
समय अकस्मात्‌ बाबू हरिश्चन्द्र जी और उनके साथ पंडित परमानन्द आए। 
पंडित परमानन्द जी साँवले से थे। लगभग ३० व की वय थी, मैली सी 
धोती पद्विने, मैली छींट की दोहरी मिरजई पहने, बनाती कन्टोप ओढ़े, एक 
सड़ी सी दोहर शरीर पर डाले थे। बाबू साहिब ने पिता जी से उनके गुण 
कहा । सुन के सब उनकी ओर देखने लगे । उन्होंने अपनी हाथ की लिखी हुई 
पोथी बगल से निकाली ओर थोड़ी बाँच कर अपनी दशा कह सुनाई कि 
भुझे ( कन्या विवाह अथवा और कोई कारण कहा ठीक स्मरण नहीं ) इस 
समय कुछ द्रव्य की आवश्यकता है इसीलिये चिर परिश्रम में यह म्ंथ बनाया 
कि किसी से व्यथे भिक्षा न माँगनी पड़े । अब में इस ग्रंथ को लिए कितने 
ही राजा बाबुओं के यहाँ घूम चुका | कोई तो कविता के विषय में महादेव के 
बाहन सिले, कहीं सभा-पंडित घुसने नहीं देते, कहीं संस्कृत के नाम से चिढ़, 
कोई रीमे तो भी पचा गए, कोई कोई वाह वाह की भरती कर रह गए, और 
कोई, अतिग्रसन्नो दमड़ीं ददाति। अब बाबू साहिब का आश्रय लिया है? 
थोड़े ही दिनों के अनन्तर बाबू साहिब ने ५००) मुद्रा और उनके मित्र रघुनाथ 
पंढित प्रभ्ृति ने २००) यों दोहा पीछे १) इनकी विदाई की। जो अनेक चेंबर 
११ 
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छत्नघारी राजा बाबू न कर सके, सो वैश्य बाकूः हरिश्चन्द्र ने किया। हा ! 
अब यह आसरा भी कविजन का टूट गया ४ 

सं० १९२८ में अप्ययाचाय ग्रतिवादी-भयंकर कवि-कुल-कंठीरव शता- 
बधानी नामक एक बड़े मेधावी कवि काशी आए थे। काशिराज के द्रबार के 
कुछ पंडितों की धूतंता से इनका विशेष सन्मान नहीं हुआ । भारतेन्दु जी ने 
इनका अष्टावधान देखने के लिये अपने ही गृह के छत पर सभा कराई थी। 
इसी सभा में पं० अम्बिकादत्त जी व्यास को सुकवि को पदवी दी गईं थी । 
इसमें इनका पूरा सन्‍्मान किया.गया था । इसका उल्लेख अन्यत्र हो चुका है । 

सन्‌ १८७५ ई० में जब महाराज काश्मीर काशी पधारे थे तब उन्होंन 
भारतेन्दु जी का बहुत सन्‍्मान किया था आर इनके निवेदन करने पर महा- 
राज ने पाँच सो विद्वानों की सभा भी की थी। इस सभा में प्रत्येक विद्वान 
को तीन तीन गिन्नियाँ प्रदान की गई थीं । 

लखनऊ के खाले वाले वाजपेयी वैयाकरणी बोद्ल बाबा, जिनकी अवस्था 
उस समय अस्सी वर्ष की थी, अपने पोत्र के साथ अपने एक सम्बन्धी के यहाँ 
मिर्जापूर में टिके हुए थे। वहीं उनके रुपये का बढुआ ओर लड़के का आभूषण 
गंगा तट पर से चोरी चल्ना गया और वे बड़े कष्ट से काशी आए । ब्यास 
गणेशदत्त जी उन्हें भारतेन्दु जी के पास ल्िवा लाए। इन्होंने उन्हें एक सास 
तक अपने पास रखा ओर विदा करते समय उनको अच्छी सद्दायता भी दी | 

जिस प्रकार यह दूसरों के दुःख देख कर दुःखी होते थे उसी प्रकार 
दूसरों के सुख में सुख मानते थे। सन्‌ १८७४ ई० के मा मद्दीने में जब राजा 
' शिवग्रसाद को भारत सरकार ने राजा की पदवी दी थी तब इन्होंने बड़े धूम- 
धाम से उसका उत्सव सनाया था। नगर में रोशनी, गायन वांदन, विश्वनाथ 
जी का शृंगार आदि उसके अंग थे। महाराज सर इंश्वरीप्रसाद नारायण 
सिंह बहादुर काशी-नरेश नेत्र रोग के कारण ज्योतिर्विद्दीन हो गए थे 
झोर अनेक उपचार होने पर अन्त में कलकत्ते के एक नामों डाक्टर द्वारा आँख 
बनवाई गई थी। उस साल के बुढ़वा मंगल में महाराज शरीक न हो सके, 
इस पर भारतेन्दु ने काशिराज का बड़ा चित्र अपने कच्छे पर लगा कर सब 
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कांशीवासियों को दशंन करा के नेत्र तृप्त करा दिया 7 नेत्रों के ठोक हो जाने 
पर सन्‌ १८८४ ई० में इन्होंने कारमाइक्रेल लाइब्रेरी में बड़े समारोह से 
आनंदोत्सव मनाया था। कुछ कुचालियों के प्रयल्न करने पर भी यह काये 
सफलता पृ्वेक सम्पन्न हो गया था । 

लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह जब राज्य से हटाए जाकर 
कलकत्ते भेजे गए थे, उस समय उनके साथ उदू के द्स-बारह कवि भी गए 
थे। नवाब साहब मटियाबुज में रहने लगे और उनको छाया में ये कवि गण 
भी कालयापन करते थे। इन्हों कवियों में से किसी मिज्ञा आबिद ने बाईस 
शैर का एक क़सीदा इनकी प्रशंसा में लिख कर भेजा ओर इनसे कुछ 
आाथिक सहायता चाही थी | वह कसीदा नीचे उद्धृत कर दिया जाता है-- 


बागे आक्म में मोतदित्त" हे हवा। नवख़ल्ले-उस्मीद* हे हरा सब का॥ 
कुछ ज़माने का रंग फिर बदला। फिर नया तोर कुछ नज़र आया।॥ 
किसकी या रब नसीमे-फ्रेज' चत्नी | खिल रहे हैं जो यह गुल्े रानाई ॥ 
था इसी फिक्र में कि आई निदा' | जानता तू ,नहीं हे उसको क्‍या ॥४ 
के हरिचंदु. नाम नामी है । मसकन उसका है खास काशी का ॥# 
गौहरे-बहरे-फेजो * अबदे-करम? । समरे- नख़ल्े- बाग़-जूदो- सख़ा८  ॥ 
जब निंदा कान में यह आईं मेरे | शुक्र ख़ाब्निक्र' का में बजा लाया ॥ 
किवरिया१ " खल्‍क़।में भी ऐसा शखस । तुमने अपने करम से खुल्क* ? किया ॥ 
इल्मो हिल्‍मो१* मुख्वतो इख़लाक" २ । तुझको ख़ाल्निक़ ने सब किया है झता # 
वाक़ई जो सख़ी हैं आलम में । नेकनामी उसी का है हिस्सा ॥ 
तेरा जारी रहे य बहरे करम | बहे जब तक बनहान में गंगा॥ 
हर इलमो फनून के साहिर )४ | कद्वदाँ अहलेफ़न के हो बखुदा ॥ 


१--साधारण, न'अधिक गर्म न अधिक ठंढठा । २--आशा का दक्ष | ३--दया 
की धीमी हवा । ४--रंग बिरंग के फूल । ४--शब्दु, आवाज़ । ६--दया रूपी 
समुद्र का मोती । ७--कृपा का बादल । झम--दान तथा उदारता के बाग के दूत 
का फछ । ६--स्रष्टा, संसार बनाने वाज्ञा। १०--ईश्वर । ११--रचना, बनाना । 
१२--शील । १३--अदृब, क्रायदा, सुव्यवहार । १४--ज्षाता, जानने वाला | 
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दे फलाँवू) को जो सबक़ वह झकल। है अरस्तू* भी तेरा ज़िहले रोबार ॥ 
इल्म अबदान से भी हो माहिर। इत्षम्‌ भदिवान" सब है तुम प खुला ॥ 
मास हातिमण का ख़ल्‍क भूल गई। सुनके शुदरत” तेरी सख़ावत का 
हुआ काई जो शाल का खझूवाहाँ। उसको कशमीरी आपने बख़शा ॥ 
हो गया कशमकश:< में था दिल्लेज्ञार)। आपका नाम सुनके कुछ सम्दस्ता॥ 
क़ददों आप हैं वगरन: भ्ना । फिक्र से इतनी मुकको कास था क्‍या ॥ 
आज की हाज़िरी लिखी सुन्शी। कलह सबेरे तो कूच हे झपना ॥ 
समुफलिसी जौ मकान को जाना। अज्ञ को इसक्षिए है पेश किया॥ 
ज्ञात तेरी. शरीफ़-परवर)" है ।में भी उम्मीद लुतफ हूँ रखता ४ 
रोज़ अफ़जू) * हो तेरा ज्ाहो-दशम" २ । है यह “झाबिद” की जान दिल से दुआ॥ 
रुचि-वेचित्र्य 
भारतेन्दु जी ने श्रेमयोगिनी? में एक पात्र से अपने लिये कइलाया है 
'कि फिर आप तो जो काम करेंगे एक तजवीज के साथ !” इसी सजीवता! या 
तबीयतदारी के कारण इन्होंने हिन्दी में कई चाल के पत्र आदि लिखने की प्रथा 
चलाई । छोटी छोटी नोट बुक छपवा कर उन्हें मित्रों में वितरित करते थे, 
जिनपर (रिश्चन्द्र को न भूलिए” आदि से प्रेमवाक्य छपे रहते थे। काशी के 
एक कमिश्नर मिस्टर कार्माइकेल ने ऐसे ही एक नोट बुक की प्रशंसा भी की थी। 
“हमने अपने पत्रों को लिखने के हेतु सात वारों के भिन्न भिन्न रंग के 
काराज़ और उनके ऊपर के दोहे आदि बनाए थे। इनमें लाघव यह है कि 
बिना वार का नाम लिखे ही पढ़ने वाला जान जायगा कि अमुक वार को पत्र 
लिखा है। जैसा शनेश्चर के पत्र के ऊपर लिखा हुआ था “री श्यामा श्यामा- 
भ्यां नमः / उसके नीचे यह दोहा लिखा था-- 


१--यूनान का प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान | ०--पह भी यूनान के विश्यात वाशे- 
बिक ओर बादशाह सिकन्दर के संत्री थे । ३--साथः तले जानेवाज्ञा, अनुयायी । ४--- 
झबद का प्र बंदा है, खुदाके बंदोंका इतिहास | €--दीन का बहुबचन, धर्म का ज्ञान । 
इ--प्रसिद्ध दानी हो गया है । ७--प्रसिद्धि । स--घबदाइट | $--दुःखी । १०--- 
भत्र जोगों का पालने बाला । ११--डन्नतिशीज्ष, बढ़नेवाजा । ११--पेश्वये, संपत्ति । 
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झोर काज सनि लिखनि में होइ न लेखनि मंद । 
मिले पत्र उत्त अवसि यह बिनवत हरिचिन्द्‌ ॥ 


इसमें मंद और शनि का शब्द निकला | आदित्यवार से शनिवार तक 
काग़जों के ऊपर के नाम ओर स्याही का यह क्रम समझना चाहिए। यथा 
आदित्यवार-- भक्त कमल दि्वाकरायनम:” सूर्य वंश विकाशाय! श्री ।रामाय- 
नमः, काग़ज़ का रंग गुलाबी । स्याही का रंग लाल । 
मिन्न पत्र बिनु हिय लह्॒त छिनहूँ नहि' विश्राम । 
प्रफुक्नित ढोत न कमत्न जिमि बिनु रबि उदय लत्नाम ॥ 
सोमवार, श्री ऋष्णुचन्द्रायनम: “लक्ष्मी-मुख-चन्द्र-वकोरायनमः? 
भी रामचन्द्रायनम:” “चंद्रशेखरायनमः” “चंद्रचुड्रायनमः । काशराज़ का रंग 
सफेद, स्याही का रंग रूपहली । 
बंधुन के पत्रह्ििं कह्ठत, अर्थ मिलन सब कोाय । 
आपहु उत्तर देहु तो, पूरो मित्ननों होय ॥ 
उदाहरणाथ इनके रचित पत्र बोध से केवल इतना ही उद्धृत कर 
दिया गया है । इनका मुख्य सिद्धान्त वाक्य “यतो धमेस्ततों ऋष्णः यतोकृष्ण- 
सस्‍्ततो जय: था। इनके मोनोग्राम: या सिद्धान्त-चिन्ह के चित्र नीचे दिए 
जाते हैं । 





पहिले में भारतेन्दु जी के नाम का पहिला अंग्रेज़ी अक्षर एच (7) है, जिस 
की दो पाई दो दो खंभों से बनाई गई है, जिससे इनका निवास स्थान चोखंभा 
भी अंकित हो जाता है। खंभों के ऊपर का त्रिशूल त्रिशूल्लस्थ काशी का 
द्योतन कर रहा है । एच के बीच की पाई ह्वितीया के चन्द्र से बनो है जिसपर 
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इनके इष्ट देव का नाम श्री हरि! लिखा रहने से हिन्दी में इनका पूरा नाम 
श्री हरिश्चन्द्र बन जाता है। इस चंद्र के नीचे रोहिणी तारा का चिन्ह बिन्दु 
बना है जो फारसी लिपि की छोटी है (५) का भी काम देता है। दूसरे में 
भारतेन्दु जी के इष्टदेव युगल मूत्ति चित्रित हैं। तीसरे में वेणु ओर चंद्रक श्री 
हरि का द्योतक है तथा चंद्र बना हुआ है, जिससे मिलकर पूरा नाम श्री 
हरिश्चन्द्र बन जाता है । 

उत्तर शीघ्र), जरूरी” आदि से शब्दों को वेफर भारतेन्दु जी ने 
छपवा रखे थे, जिन्हें उचित स्थानों पर चिपका देते थे । 


लेखन तथा आशुकवित्व शक्ति 
भारतेन्दु जी जिस प्रकार अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे उसी प्रकार कई 
लिपियों को बड़ी सुन्दरता के साथ लिख सकते थे। नागरी तथा अंग्रेज़ी के 
अक्षर बहुत ही सुंदर बनते थे ओर महाजनी, फारसी, गुजराती ओर बंगला 
भी अच्छी तरह लिखते थे। हिन्दी तो वह इतनी शीघता से लिखते थे कि 
उद तथा अंग्रेज़ी लिखने वालों को बाजी लगाकर जीता था। उस पर अक्षर 
सुडेल ही रहते थे | आश्वये यह भी था कि बात चीत करते जाते थे और 
लेखनी चलती जाती थी। इसी सब को देखकर डाक्टर राजा राजेन्द्र लाल 
मित्र ने इन्हे 'राइटिंग मशीन” की पदवी दी थी । 
यों तो लिखने-पढ़ने का सामान सबदा इनके पास रहता था ओर जब यह 
घूमने फिरने जाते थे तब भी यह सामान इनके साथ रहता था। यहाँ तक 
कि धियेटर हॉल तथा मजलिसों में भी यह सामान मौजूद रहता था । यदि 
किसी कारण वश कलम दावात न मिल सकी तो कोयले या ठीकरे से दीवार 
ही पर लिख डालते थे । लेखनी न हुईं तो तिनके ही से उसका काम लेते थे । 
इस बेसामानी के होने पर भी अक्षर बिगड़ते नहीं थे । 
इनकी लेखन शक्ति के समान ही इनकी आश्युकषित्व शक्ति भी बड़ी 
विलक्षण थी। चार चार मिनट के भीतर समस्या पूर्ति कर डालते थे। 
महाराणा उदयपुर के राजद्रबार में समस्यापूर्त्ति. करने का उल्लेख हो चुका है 
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ओर उनमें भी एक पद में कितनी दबंगता तथा अपने इष्ट देव पर विश्वास 
भरा था। उसका अंतिम चरण यों है-- 
होइ ले रसाल तू भल्नेई जग जीव काज, आसी ना तिहारे ये निवासी कह्पतरु के । 

कांशिनरेश के द्रबार में एक बार ऐसा हुआ कि किसी सज्जन ने 
एक समस्या दी थी जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सका था। उसी समय 
भारतेन्दु जी वहाँ आ गए तो महाराज ने इनसे कहा कि “बाबू साहब, 
इस समस्या की पूर्ति आप कीजिए, किसी कबि से न हो संकी ।” इन्होंने 
तरनन्‍त लिखकर इस प्रकार सुना दी कि मानो वह उन्हें पहिले ही से याद 
थी। दरबार के उपस्थित कवियों में से किसी ने इंष्याों से कह दिया कि 
पुराना कवित्त बाबू साहब को याद रहा होगा |! यह सुन कर भारतेन्दु 
जी का क्रोध हो आया ओर उन्होंने दस बारह कवित्त उसी समस्या पर 
बराबर बनाकर सुनाने ओर बार बार पूछने लगे कि क्यों कवि जी, यह 
भी पुराना है न ९? अंत में महाराज के बहुत कहने से रुके। इन्हों गुरों 
से महाराज इन पर अत्यधिक स्नेह रखते थे। महाराज का सोमवार 
घातवार था इसलिए उस दिन वे किसी से नहीं मिलते थे। एक बार 
द्रबार सें उपस्थित न होने का यही कारण भारतेन्दु जी ने भी लिख भेजा 
जिस पर काशिराज ने जो दोहा उत्तर में लिख भेजा था उसके ग्रति अक्षर 
स्नेह स्निग्ध थे--- 

हरिश्चन्द्र को चंद्र दिन तहाँ कहा अटकाव । 
आवन को नहिं' मन रहो इहे बहाना भाव॥ 

पंडित अम्बिकादत्त व्यास लिखते हैं कि “इस समय एक दाक्षिणात्य 
काले से मोटे तैलंग अष्टावधान काशी में आए थे। उनका अष्टावधान- 
कोशल भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी की कोठी में हुआ था'- *““*अओष्मकाल 
था। बाबू साहिब की कोठी पर चाँदनी में हम लोग बैठे “'थे। दोनों भाई 
था० हरिश्चन्द्र और गोकुलचन्द्र थे। काशी के ओर भी कई पंडित थे। उन 
ब्राक्षण ने अति रमणोयता से अष्टावधान दिखलाया। समाप्त होने पर बा० 
हरिश्चन्द्र ने उन्हें साधुवाद दिया। एक कवि ने कहा कि “चन्द्र-सूय्य साथ 
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ही उगे ! इस तात्पये की पूर्ति अष्टावधान जी मन्दाक्रान्त में और बाबू 
साहब कवित्त में साथ ही करें। बस दोनों काव्य बीरों की लेखनी दोड़ पड़ी 
ओर सद्य: साथ ही वह कछोक और यह कवित्त सम्पन्न हुए | कछोक का भावाथ 
तो में भूल गया परन्तु बाबू साहिब के कवित्त में खण्डिता की वक्ति में नायिका 
के मुख पर उत्प्रेज्ञा थी “फिर बाबू हरिश्चन्द्र ने अपनी रचित हिन्दी में बहुत 
सी कविता पढ़ी ओर मुझसे मेरी पढ़वाई, तथा मुझे सुकविपद सहित प्रशंसा 
पत्र दिया |? 

भारतमार्तड श्री गदटूलाल जो स्वयं विख्यात आशु कबत्रि थे पर वे भी 
भारतेन्दु की समस्या पूर्ति तथा आश्युकवित्व पर मुग्ध हो गए थे। श्रीकुन्दनलाल 
जी शाह अच्छे भक्त तथा सुकवि थे | इनके भाई श्री साह फुन्दूनलाल जी भी 
वैसे ही भक्त तथा सुकवि थे। ये दोनों सज्जन कविता में अपना उपनाम क्रमश: 
ललित किशोरी ओर ललित माधुरी रखते थे | इनमें से प्रथम से भारतेन्दु जी 
की घनिष्ठता थी और प्रायः वे लोग एक दूसरे को समस्या दिया करते थे ओर 
पूर्तियाँ भी किया करते थे | हरिश्चम्द्र मेगजीन की सं० ७-८ में एक समस्या 
'कान्ह कान्ह गोहरावति है! जिस पर आारतेन्दु जी की पन्द्रह तथा शाह जी 
की बारह सवैयाएँ पढ़ने योग्य हैं। काशीराज के पौतन्र के यज्ञोपवीतोत्सब के 
समय '“यज्ञोपवीतं परम पवित्र! पर कई ज्लोक तत्काल ही बना कर पढ़े थे । 
उनमें से एक कछोक यहाँ उद्धृत कर दिया जाता है-- 

यद्वत्‌ वटोवांमनवेषविष्णो: रामस्य छात॑ यतुनंदनस्य । 
तट्ठ त्‌ कृत काशिनरेश्वरेण यज्ञोपवीतं परम पविश्रम् ॥। 

सं० १९२४ पोष शुद्ध १५ ( फि० १ बं०५) के कविवचन सुधा में 
श्री ताराचरण तकरल्न, कामाक्ञा बनारस ने निम्नलिखित समस्यापूर्तियाँ 
छपवाई दें, जब भारतेन्दु जी केवल अठारह वष के थे । 

“आज में बाबू हरिश्चन्द्र से मुलाक़ात करने गया था जहाँ बाबू साहब 
ने मुझे यह समस्या दिया (राघामयाराध्यते) उस पर मेंने यह शछोक बनाया-- 
भ्रुत्वा वेगुरवप्निकुजअभवने जाता निशीभेज्यक्षा | 
नो इष्टा प्रियकृष्णवक्त्रकम््त सुग्धा अमण्ठी सुडुः ॥। 
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पश्चाच्छुन्नतमम्बिलोक्य दूयितं शान्तास्ततस्संस्थिता । 
नाथेनस्मितचुम्बितारिमितमुखी राधा मयाराध्यते ॥ 

यद्यपि यह ज्छोक मेरे चित्त का नहीं बना तथापि बाबू साहब बहुत 
प्रसन्न भये और कहा कि मुझे भी कोई समस्या दीजिए तब मेंने समस्या 
दिया । तू बृथा मन क्‍यों अभिलाषा करे! ओर “जिन कामिनी के नहिं नेनन 
हारे ।! इस पर पूर्वेस्तुत बाबू साहब ने ये कवित्त बनाए जो कविवचन-सुधा 
के रसिकों को आनंद देने के वास्ते लिखे जाते हैं । 

जब ते बिछुरे नंदनंदन जू तब तें द्िय में बिरह्ागि जरे। 

दुख भारी बढ़यो सो कहों केहि सों 'हरिचंद! के आइके दुःख हरे ॥। 

वह द्वारिका जाइ के राज़ करें हमें पूछिहें क्‍यों यह सोच परे । 

मित्षिबो उनको कछु खेल नहीं तू वृथा सन क्‍यों अभिल्लाष करे ॥ 

वेई कहें अति सुन्दर पंकज, वेई कहें मगनेन बढ़ा रे। 

चेई कहें अति चंचल खंजन, वेई कहें अति मीन सुधारे ॥ 

चेई कहें अति बान को तीछुन, वेई कहें ठगिया बटवारे। 

वेई कहें धनु काम लिए जिन कामिनी के नहि' नेननि हारे ॥ 

। अंधेर मगरी, प्रहसन एक ही दिन में लिखी गई थी। “विजयिनी 
विजय वैजयंती” सभा होने वाले दिन ही को कुछ ही देर में लिख डाली गई 
थी । बलिया का लेक्चर तथा हिंदी का व्याख्यान ( पद्मयममय ) एक एक दिन 
में लिखे गए थे। इस प्रकार देखा जाता है कि कविता करने तथा ग्रंथ रचना 
दोनों ही में इनकी गति अतिद्रुत थी । 

पाठकों के विनोदा्थ यहाँ इनकी आदि कविताएँ उद्धृत की जाती 
हैं। सबसे पहिला दोहा--ले ब्योंडा ठाढ़े भए इत्यादि है ओर जिसका 
उल्लेख हो चुका है। सबसे पहिली सबैया-- 

“यह सावन सोक नसावन है, मन भावन यामें न लाजै भरो | 

जमुना पै चत्नो सु सबे मित्रि के, अरु गाइ बजाह के सोक हरो ॥ 

इमि भाषत हैं दरिचन्द्‌ पिया, अहो ल्ाड़िती देर न यार्मे करो। 
बलि ऋूलो कुलाओ “कुको उसको, एहि पायें पतिबत तायें घरो | 
श्र 
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पहिला पद यों है-- 
| “हम तो मोल लिए या घर के | 
दास दास श्री बल्लभ कुल के चाकर राधा बर के || 
माता श्रीराधिका पिता हरि बच्घचु दास गुनकर के । 
हरीचंद तुमरे ही कहावत, नहि बिधि के नद्दि हर के ॥”! 
इंनकी बनाई सबसे पहिली ठुमरी यह है-- 
“पछितात गुजरिया घर में खरी ॥ 
अब लग श्यामसुन्दर नहि' आए दुख दाइन भइद रात शधरिया । 
बैठत उठत सेज पर भामिनि पिया बिना मोरी सूनी सेजरिया ॥ 
ऐसी कवित्व शक्ति होने ही के कारण वे अपनी रचना में दूसरों के 
भाव नहीं लेते थे। एक बार इन्होंने एक कवित्त बनाया जिसके भावों के विषय 
में उनका विचार यह था कि ये नए भाव हैं; परन्तु मेंने इन्हीं भावों का एक 
कवित्त ( आपने पितृव्य बा० पुरुषोत्तमदास जी के ) एक ग्राचीन संग्रह में 
देखा था, उसे दिखाया; इन्होंने तुरंत उस अपने कवित्त को ( यद्यपि उसमें 
प्राचीन कवित्त से कई भाव अधिक थे ) फाड़ डाला ओर कहा 'कभी कभी 
दो हृदय एक हो जाता है। मेंने इस कवित्त को कभी नहीं देखा था, परन्तु 
इस कवि के हृदय से इस समय मेरा हृदय मिल गया, अतः अब इस कवित्त 
के रहने की कोई आवश्यता नहीं ।” बह प्राचीन कवित्त यह था-- 


“जैसी तेरी कटि है तू तेसी मान करि प्यारी , 

जैसी गति तेत्ली मति ह्िय से विसारिए । 
जैसी तेरी भोंद् तेसे पन्‍्थ पे न दीजै पाँव , 

जैसे नैन तंसिए बढ़ाई उर धारिए॥ 
जैसे तेरे झोंढ तेसे नैन कीजिए-न जैसे , 

कुच तेसे बैन मुख तें नम उचारिए्‌। 
पुरी पिक बैनी ! सुनु प्यारे मन मोहन सों , 

जैसी तेरी बेनी तेंसी प्रीति बिसतारिए ॥ 
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समाज सुधार 

भारतेन्दुजी हिन्दू समाज से अंतर्गत अग्रवाल बैश्य जाति के थे ओर 
इनका धमे श्री बल्लभीय बैष्णव संप्रदाय था । पुराने विचारों की जड़ 
अंग्र ज़ी साम्राज्य के जम जाने यथा यूरोपीय सभ्यता के फैलने से वहाँ की 
विचार धारा के संघषण से हिल चली थी। पुराने तथा नवीन विचार वाले 
दोनों पक्त अपने अपने हठपर अड़े थे। एक पक्त दूसरे के नास्तिक, क्रिस्तिन, 
अ्रष्ट, कह रहे थे। तो दूसरे उन्हें 'कूपमंड्क अंधविश्वासी, आदि की पदबी 
दे रहे थे। दोनों ही पक्तवाले इनसे अपने पक्तसमथन होने की आशा कर रहे 
थे पर वे सत्य के सच्चे भक्त थे ओर जो कुछ उन्होंने देश तथा समाज के 
लिये उचित समझा उसे निःसंकोच होकर कह डाला। यह वर्णव्यवस्था 
मानते थे ओर वैष्णव धम के पक्के अनुगामी थे। साथ ही वे समाज के दोषों 
का निराकारण भी उचित समझते थे। थे कहते हैं कि सब उननतियों का 
मृल धर्म हैं: ***ये सब तो समाज धम हें जो देश काल के अनुसार शोधे 
ओर बदले जा सकते हें“ “बहुत सी बातें जो समाज विरुद्धमानी हैं 
किन्तु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का 
सफर, विधवा विवाह आदि | लड़कों को छोटेपन ही में व्याह कर उनका 
बल वीये आयुष्य सब मत घटाइए |*'**“कुलोन प्रथा बहु विवाह आदि के 
दूर कीजिए । लड़कियों को भी पढ़ाइए ।""*'''सब लोग आपस में मिल्तिए । 
यह उनकी प्रोढ़ावस्था का उपदेश है। द 

स्री शिक्षा के संबंध में यह उद्योग भी बराबर करते थे। मिस मेरी 
कारपेंटर के इस उद्योग में यह प्रधान सहायक थे | बंगाल, बंबई तथा मंद्राज 
विश्वविद्यालयों की परीक्षोत्तीण विद्यार्थिनियों के लिये बनारसी साड़ियाँ 
आदि पुरस्कार भेजकर उन्हें उत्सहित करते थे । वे इसाई चाल पर दी 
जाने वाली शिक्षा के विरोधी थे | उनका कथन था कि 'ऐसी चाल से उन्हें 
शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश ओर कुलधर्म सीखें, पति की भक्ति करें 
ओर लड़कों को सहज में शिक्षा दें ।? इन्होंने स्वयं अपनी लड़की को अच्छी 
शिक्षा दी थी, जो बाल्यकाल में सदा अस्वस्थ रहतो थी । यह श्रीमद्भागवत 
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आदि का पाठ सुगमतापूषक कर लेती थी ओर निज का अच्छा छोटा सा 
पुस्तकालय था। यह बंगला भी जानती थीं। बा० राधाकृष्ण दास जी ने 
सरलता का अनुवाद पूर्ण होने पर उसकी एक प्रति इन्हें भी उपहार में दी 
थी ओर इनकी सम्मति पूछी थी । दूसरे दिन इन्होंने जो सम्मति दी उसका 
मतलब यह था कि अनुवाद उत्तम हुआ है पर सुखांत कर देने से इसका 
प्रभाव कुछ कम हो गया है। सन्‌ १८८० इईं० के मई में इन्हीं के विवाह के 
अवसर पर भारतेन्दु जी ने स्लियों के अश्लील गाने को बंद कर दिया था | 
अग्रवाल विरादरी में पत्तल्लें पहिले परस जाने के बाद भाइयों को भोजन के 
लिए बैठाने की प्रथा इन्हीं ने निकाली | गाली गाना बंद करने पर अनेक 
सज्जनों ने इन्हें धन्यवाद दिया था। रामलीला पुस्तक में ऐसे अवसर पर गाने 
योग दो एक पद्‌ इन्होंने दिए हैं। विल्ायत-यात्रा पर आप की सम्मति 
थी कि-- 
रोकि विज्ञायत-गर्मन कृपसंडूक बनायो । 
ओरन को संसर्ग छोड़ाह प्रचार घटायो ॥ 

समय के प्रभाव से जिन लोगों का संसग आवश्यक हो गया है उन लोगों के 
देश समाज आदि का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। इश्वर फी सृष्ठि 
के एक से एक उन्नत देश तथा जाति से मिलकर उनके गुण आदि लेते हुए 
अपनी उन्नति न करना अपनी ही हानि है, इसीसे उन देशों के पर्येटन में 
धार्मिक या सामाजिक बंधन डालना भी हानिकारक है । 

बहु देवी देवतान भूत पश्रेतादि पुजाई। कि 

ईश्वर सो सब विम्मुख किए हिन्दुन घबराई ॥ 
क्‍यों न हो, हिन्दू-समाज तेंतीस करोड़ देवताओं से भी नहीं अधाया है, 
कबर, गाजीमियाँ, भूत-प्रेत आदि भी पूजता है। 

खसम जो पूजे देहरा, भूत पूजनी जोय। 

एके घर में दो मता, कुशल्न कहाँ ते होय ॥ 

' हिंदुओं के आपस की फूट, हेष, आलस्य, अहस्मन्यता, मुकदसेबाज़ी आदि 
: सब पर इन्होंने अपने लेखों में कुछ कुछ आक्तेप विनोद लिए हुए किया है। 


( ९३ ) 
देश सेवा 


मातृभाषा भक्त भारतेन्दु जी के हृदय में देश सेवा करने का उत्साह 
कम नहीं था ओर उन्होंने प्रायः साथ ही दोनों कार्य में हाथ लगा दिया था | 
जगन्नाथपुरी से लौटने पर देशोपारक बाबू हरिश्चन्द्र ने पाश्चात्य शिक्षा का 
अभाव तथा उसकी आवश्यकता देखकर अपने गृह पर ही एक अम्रेज़ी तथा 
हिन्दी की पाठशाला खोली । यद्यपि कुछ सरकारी तथा सिशन स्कूल खुल 
चुके थे पर उनमें जन-साधारण अपने अपने बालकों को अनेक विचारों से 
तथा फीस आदि देने में असमथे होने से नहीं भेज सकते थे । इस स्कूल में 
आरंभ में केवल पाँच ही बालक थे | इन लोगों के ये स्वयं तथा बा० गोकुल- 
चन्द्रजी पढ़ाते थे पर जब क्रमशः विद्यार्थियों की संख्या तीस हो गई तब 
इन्होंने अध्यापन कार्य के लिये एक वैतनिक सज्जन के नियुक्त कर दिया। 
जब यह कुछ ओर बड़े हुए ओर विद्यार्थियों की संख्या बहुत बढ़ी सन्‌ 
१८६७ ई० में इन्होंने चेखंभा में वेणीम्रसाद के गृह में एक स्कूल स्थापित 
कर दिया ओर कई अध्यापक नियुक्त कर दिए | इसमें आधे से अधिक लड़के 
बिना फीस दिए पढ़ते थे ओर उन्हें पुस्तक, लेखनी आदि भी बिना मूल्य 
दी जाती थी। कुछ निराश्रय बालकों को बस्ध भोजन भी मिलता था इस 
पाठशाला का पहिला नाम “चिखंभा स्कूल था ओर इसका कुल व्यय भारतेन्दु 
जी स्वयं चलाते थे । 

सन्‌ १८७० ई० में इसके एक अध्यापक एक काश्मीरी बाह्मण 
विश्वेश्वरप्रसाद, भारतेन्दु जी की आज्ञा भंग करने के कारण निकाल दिए गये | 
उसने भारतेन्दु जी से वैमनस्य ठान लिया ओर जिसके घर में स्कूल था उसने 
भी उसी का साथ दिया, जिससे भारतेन्दु जी ने स्कूल पुनः अपने घर उठवा 
लिया। पंडित जी ने वेणीग्रसाद के पुत्र के सहयोग से इष्यावश अपना एक 
स्कूल खेला ओर चोखंभा स्कूल के" सब लड़कों को धमका कर अपने यहाँ 
बुलाने लगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ बाबू साहब के ग्रह के फाटक 
के सामने खड़े होकर भीतर किसी लड़के का न जाने देते थे । इस दंगा-फसाद 
से जब कुछ न हुआ ओर आय: डेढ़ सो वियार्थी चौखंभा स्कूल में आने लगे 
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तब पंडित जी ने मेल भी करना चाहा था। दुष्टों को दुष्टता बड़ों के मार्ग के 
रोड़े मात्र हैं ओर उससे उनको कोई भी रुकावट नहीं पहुँच सकती ! सन्‌ 
१८८० ई० से सरकार बीस रुपये ओर उसके बाद पेतालीस रुपये मासिक 
सहायता देने लगी । म्यूनिस्पैलिटी भी दो सो रुपये वार्षिक सहायता देने लगी। 
पहिले यह प्राइमरी स्कूल था फिर मिडिल स्कूल हुआ । कुछ दिन हाईस्कूल 
रहकर यह पुनः मिडिल स्कूल हो गया। सन्‌ १८८० इ० में भारतेन्दु जी की 
मृत्यु के अनंतर राजा शिवप्रसाद जी के प्रस्ताव तथा सभापति मि० एडम्स 
कलेक्टर साहब के अनुमोदन पर इसका नास हरिश्चन्द्र स्कूल रखा 
गया | उसके अनंतर क्रमश: इसकी अवनति होती गई ओर यह बंद ही 
हो जाने के था कि सन्‌ (९०७ ई० में काशी के कुछ सज्जनों ने जिनमें बा० 
गोविन्ददास जी आदि प्रमुख थे, तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर रेडिची साहब से 
ग्राथना की ओर उन्होंने इसका कार्यभार अपने ऊपर लिया | नगर के प्रसिद्ध 
पुरुषों की एक कमेटी बनाई गई। बड़े उत्साह के साथ चंदा उतारा गया, 
भारत-सरकार ने अच्छी सहायता दी ओर स्थुनिस्पैलटी ने कंपनी बाग के 
सामने की जगह दी, जिससे उस पर चालीस सहस्र रुपये लगाकर स्कूल 
की इमारत तैयार हुईें। ओर ज़मीन खरीद कर उस पर विज्ञान आदि के 
लिए छोटी छोटी इमारतें बनवाई गई । इस प्रकार कुछ ही वर्षी में स्फूल इत्तनी 
उन्नत अवस्था का पहुँच गया कि इंट्रेन्‍्स क्रास तक की पढ़ाई होने लगी ओर 
(हें: सौ से अधिक विद्यार्थों शिक्षा प्राप्त करने लगे। अब यह हरिश्चन्द्र हवाई) 
स्कूल कहलाता है | 
(निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल? मंत्र को मानने वाले 
भारतेन्दु जी स्कूल खोलने के बाद ही से मातृभाषा की सेवा की ओर भुक 
पड़े। हिन्दी समाचार पत्रों की कमी देखकर कवि बचन सुधा, हरिश्चन्द्र 
मैगजीन तथा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बाला-बोधिनी आदि पत्रिका पत्र स्वयं 
अपने व्यय से निकाला ओर दूसरों को सहायता देकर अनेक पत्र प्रकाशित 
। फराए। इन पत्रों से इन्हें बराबर धन को हानि पहुँचती रही | हिन्दी में पुस्तकों 
का अभाव देखकर समयानुकूल पुस्तकों की रचना आरंभ की और हिन्दुओं 
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में हिंदी के प्रति श्रेस कम देखकर उन्हें स्वयं प्रकाशित कर बिना मूल्य वितरण 
करना आरंभ कर दिया। अन्य लोगों को हिंदी ग्रंथ रचना का उत्साह दिला 
कर बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित कराई' । अनेक ग्राचीन काव्य ग्रन्थ भी छाप कर 
बाँटे गये । वास्तव में हरिश्चन्द्र सरीखा उदार हृदय, रुपये को मिट्टी समभझने 
बाला गुण-प्राही नायक हिन्दी की पतवार के उस समय न पकड़ता और 
सब प्रकार से स्वार्थ छाड़कर तन मन धन से इसकी उन्नति में न लग जाता 
तो आज दिन हिन्दी का इस अवस्था पर पहुँचना कठिन था। हरिश्चन्द्र ने 
हिन्दी तथा देश के लिए सारे संसार की दृष्टि में अपने को मिट्टी कर दिया ॥* 
जी नहीं जनाब, सिफ “घर के शुभरचिंतकों, की दृष्टि में मिट्टी किया था। संसार 
तो जो उन्हें पहिले मानता था, वही या उससे अधिक अब भी मानता है। 
सं० १९२७ में भारतेन्दु जी ने कृविता-वद्धिनी-सभा स्थापित की जो' 
इनके घर पर या रामकटोरा बाग में हुआ करती थी। सरदार, सेवक, दीन-' 
द्याल गिरि, मन्नालाल 'द्विज! दुर्गादत्त गोड़ दत्त), नारायण, हनुमान आदि 
झनेक प्रतिष्ठित कवि गण उस सभा में आते थे। व्यास गणेशराम को इसी 
सभा ने प्रशंसा-पत्र दिया था। साहित्याचाय्ये पं० अम्बिकादत्त व्यास को 
सुकवि की पदवी तथा प्रशंसा-पत्र इसी में दिया गया था। कबि समाज भी 
द्वता रहता था ओर मुशायरा भी । एक बार इन्होंने बड़े ही धूम-धाम से ऐसा 
कवि-समाज किया था, जैसा न हुआ था और न आशा है कि होगा। यह 
कविसमाज रामकटोरा के बाग में हुआ था ओर कई दिनों तक चलता रहा 
था। इन्होंने बाय के भीतर ही रसद्‌ तथा हलवाई की दूकान लगवा दी थी 
ओर कई पेशराज जल का प्रबंध करने के लिए नियत कर दिए थे। जितने 
कविगण आए थे सभी की कविताएँ ध्यान-पूषक सुनो जाती थीं, इसलिए 
समय अधिक लगता था ओर सबको ही कविता सुनाने का अवसर देने के 
. निश्वय के अनुसार सूचना दी जा चुकी थी इसलिए एक दिन का जलसा 
. समाप्त होने पर प्रायः सभी कवि तथा सहृदय श्रोतागण उसी बार में रहते 
ओर दूसरे दिन पुनः समय पर जलसा आरंभ होता जिसे जो इच्छा होती 
थी वह सामान लेकर भेजन बनाता या भेजन कर लेता था कुछ लोग सामान 
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ले लेकर अपने घर जाते और दूसरे दिन समय पर आ जाते थे। इस ग्रकार 
कई दिन के जलसे पर जब किसी कवि को कविता सुनाना बाकी न रहा तब 
यह कवि-समाज समाप्त हुआ था। इसी प्रकार का एक मुशायरा भी क्रिया 
था जिसके प्रबंधकर्ता तेश़ागली थे। और बचा हुआ बहुत सा समान वे 
अपने घर उठा ले गये थे । 

सं० १९३० बि० में पेनीरीडिंग क्तब स्थापित हुआ, जिसमें अच्छे 
अच्छे लेखकों के लेख पढ़े जाते थे। मैगजीन में प्रकाशित प्रायः सभी लेख 
इसमें पढ़े गये थे। गायन बादन भी इसमें मनोरंजनाथ रखा जाता था। 
भारतेन्दु जी एक बार श्रांत पथिक का स्वाँग बनाकर इसमें आए थे ओर 
गठरी पटक कर तथा पैर फैलाकर इस ढंग से बैठ गये थे कि दर्शक-गण 
उन्हें देख कर आनंद से लोट पोट हो गए थे। चूसा पैगम्बर का भी अच्छा 
स्वॉग बनाया था। नंगे शिर ज़री की ककनी पहिने ओर आगे रंगबिरंगे 
शबतों से बोवल् सजाए हुए एक चोकी पर आ खड़े हुए थे। पं० चिन्ता- 
मणिराव घड़फल्ले तथा पं० माणशिक्यलाल जोशी शिष्य बने हुए दोनों ओर 
चँवर मल रहे थे। लंबा कागज़ का पुलिंदा खोलते जाते ओर उपदेश पढ़ते 
जाते थे । इस समय के प्रोत्साहन से भी कई ग्रन्थ तैयार हुए थे । 

तदीय समाज सं० १९३० वि० में स्थापित हुआ था, जिसका उद्देश्य 
ही धर्म तथा इश्वर ग्रेम था। गोबध रोकने के लिए इस समाज के उद्योग से 
साठ सहस्र हस्ताक्षर सहित एक प्राथंना पत्र दिल्ली दरबार के समय भेजा 
गया था | गोमहिसा आदि लेख भी लिखकर यह बराबर आन्दोलन मचाते 
रहे। उसी समय से अनेक स्थानों में गो-रक्षिणी सभायें तथा गोशालाएँ 
खुलने लगीं। मदिरा-मांस सेवन रोकने के लिए भी इस समाज ने प्रयन्न किया 
भोर दो प्रकार की हज़ारों छोटी छोटी बही सी पुस्तकें छाप कर वितरित 
की । इनमें एक प्रकार की बहियों पर मदिरा न सेवन करने की आर दूसरे पर 
मांस न खाने को प्रतिज्ञाएँ साज्षियों के सामने लिखाई जाती थीं। इस समाज 
ने देशी वस्तुओं के व्यवहार करने की ग्रतिज्ञाएँ भी लोगों से कराई थीं। इस 
स्रमाज से एक मासिक पत्रिका भगवद्धक्ति-तोषिणी! नाम की निकली थी 
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जो कुछ ही दिन बाद बंद हो गई। इसके अधिवेशनों में, जो प्रति बुधवार 
को होता था, गीता तथा भागवत का पाठ होता था ओर संकीतेन भी होता 
था। इसमें प्रसिद्ध विद्वान, धनाढ्य तथा भक्त लोग ही सभासद होते थे। 
इनके छोटे भाई बा० गोकुलचन्द्र जी भी इसके सभासद्‌ थे। इसके अधि- 
वेशनों में बिना आज्ञा लिए कोई बाहरी सज्जन नहीं आ सकते थे। लोकनाथ 
चोबे “नाथ” कवि ने एक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए टिकट मेँगवाने 
के लिए २९ जनवरी सन्‌ १८७४ ई० के निम्नलिखित दोहा लिखकर भेजा था। 
. श्री त्जराज समाज के, तुम सुंदर सिरताज। 
दीजे टिकट निवाज करि, नाथ हाथ हित काज ॥ 
भारतेन्दु जी ने स्वयं 'तदीय नामांकित अनन्य वीर बेष्णव, की 
पदवी लेते समय निम्नलिखित नियमों को आजन्म निबाहने की प्रतिज्ञा 
की थी। 
हम हरिश्चन्द्र अगराले श्रीगोपालचन्द्र के पुत्र काशी चौखम्भा 
महल्ले के निवासी तदीय समाज के सामने परम सत्य इंश्वर के! मध्यर्थ मान- 
कर तदीय निम्नांकित अनन्य वीर बेष्णव का पद स्वीकार करते हैं ओर नीचे 
लिखे हुए नियमों का आजन्म मानना स्वीकार करते हैं । 
१--हम केवल परम ग्रेममय भगवान श्रीशाधिकारमण का ही भजन 
करेंगे । 
२--बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अन्याश्रय न करेंगे । 
३--हम भगवान से किसी कामना के हेतु प्रार्थना न करेंगे ओर न 
किसी और देवता से कोई कामना चाहेंगे । 
४- जुगल स्वरूप में हम भेद दृष्टि न देखेगे । 
५--वेष्णव में हम जाति बुद्धि न करेंगे। 
६--वैष्णब के सब आचार्यों में से एक पर पूण विश्वास रक्खेंगे 
परन्तु दूसरे आचाये के मत-विषय में कभी निन्‍दा वा खंडन न करेंगे। 
७--किसी प्रकार की हिंसा वा मांस भक्षण कभी न करंगे। 


८--किसी प्रकार की.मादक वस्तु न खायेंगे न पीयेंगे। 
१३ 
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९--श्रीमद्‌ भगवद्गीता और श्रीमागवत को सत्यशाश्न-सानकर नित्य 
मनन-शीलन करेंगे। 

१०--महाप्रसाद में अन्य बुद्धि न करेंगे । 

११--हम आमरणान्त अपने प्रभु और आचाये पर हृढ़ विश्वास रख 
कर शुद्ध भक्ति के फेलाने का उपाय करेंगे | 

१२--बेष्णव माग के अविरुद्ध सब कमे करेंगे ओर इस साग के 
विरुद्ध श्रोत स्मात वा लौकिक कोई करे न करेंगे | 

१३--यथा शक्ति सत्यशोचद्यादिक का सवेदा पालन करेंगे। 

१४--कभी कोई बात जिससे रहस्य उद्बाटन होता हो अनधिकारी के 
सामने न कहेंगे । ओर न कमी ऐसी बात अब्लस्ग करेंगे जिससे आस्तिकता 
की हानि हो | 

१५--चिन्ह की भाँति तुलसी की माला ओर कोई पीत वद्ध धारण 
करेंगे | 

१६---यदि ऊपर लिखे नियमों को हम भंग करेंगे तो जो अपराध बन 
पड़ेगा हम समाज के सामने कहेंगे ओर उसकी ज्ञमा चाहेंगे ओर उसकी 
घृणा करेंगे। 


मिती भाद्रपद शुक्ल ११ संबत्‌ १९३० 


साज्ी हरिश्चन्द्र 
पं० बेचनराम तिवारी. हस्तादर ताप नामांकित अनन्य 
पं० ब्रह्मदत्त वीर वेष्णव 
चिन्तामणि यद्यपि मेंने लिख दिया है तथापि इसकी 
दामोद्र शर्मा लाज तुम्हीं को है । 
शुकदेव ( नित्र कल्पित अक्षर में ) 
नारायण राव जि 
माणिक्यलाल जोशी शर्मा मुहर | समाज 
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इन सभा समाज आदि के सिवा यह सं० १९२४ वि० में यंगमैन्स 
एसोसिएशन और सं० १९२० में डिबेटिंग क्लब स्थांपित कर चुके थे। हितीय 
का मुख्य उद्देश्य भाषा तथा समाज का सुधार था। इसमें सामाजिक विवाद- 
 भ्रस्त लेख आदि पढ़े जाते थे | कुछ दिन बा० गोकुलचन्द्र इसके मंत्री थ। 
यही पहिली अंग्र जी सभा है, जिसका वार्षिक विवरण हिंदी में लिखा गया 
है / काशी साव जनिक सभा, वेश्य हितैषिणी सभा आदि भी इन्होंने आरंम 
किए थे पर समासदों के उत्साह की कमी से विशेष काये न कर वे बन्द 
हो गई | 
सन्‌ १८६८ ई० में सरविल्लियम म्योर इस पश्चिमोत्तर प्राँत के छोटे 
लाट नियुक्त होकर आए ! यह विद्याप्रेमी थे ओर इन्होंने मुसलमानों के इति- 
हास पर कई भ्रन्थ लिखे हैं । इनकी विद्या रसिकतवा इनके तीन प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालयों से तीन उच्चतम डिगरियाँ प्राप्त करने ही से स्पष्ट है। भारतेन्दु 
जी ने हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए इनके समय में बहुत कुछ आंदो'- 
ल्न किया था पर वे असफल रहे। भारतेन्दु जी तथा राजा शिवप्रसाद में 
हिन्दी को लेकर सनोमालिन्य हो चुका था | राजा साहब ने हाकिमों के ही 
शरण में रहकर खिचड़ी हिन्दी का प्रचार करना उचित समका, जिससे वे 
इनके इस आंदोलन के विपज्ष में रहे। ऐजुकेशन कमीशन के समय भी 
इन्होंने स्वयं बहुत उद्योग किया ओर अ्रयाग हिन्दू समाज की भी बहुत सहा- 
यता की थी पर उस समय विशेष फल न हुआ | 
_ काशिनरेश की धर्म सभा, बनारस इन्स्टीव्यूट तथा त्रह्माम्रतवर्षिणी 
सभा के यह प्रधान सहायक रहे। कवि बचन सुधा में इन सभाओं के विषय 
की सूचनाएँ, टिप्पणी आदि निकलती रहती थीं । इस अंतिम सभा के एक 
अधिवेशन में कनल ऐलकोट तथा मिसेज बेसेंट उपस्थित थीं और कनेल 
साहब का एक घंटे तक अंग्रेज़ी में व्याख्यान हुआ था। व्याख्यान समाप्त 
होने पर कुछ लोग लोगों के अंग्रेज़ी न समझने पर ओर उनके कहने पर 
लोकनाथ चोबे ने उठकर आथेता की कि यहाँ हम लोग बहुत से मनुष्य 
अंग्रेज़ी भाषा नहीं समझ सकते, इसलिए यदि कोई विद्वान उसे हिन्दी में 
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समझा दें तो अच्छा हो । इसके अनंत्तर बा० प्रमदादास मित्र, रामराव एस० 
ए०, बालकृष्णाचाये एम० ए० आदि अंग्रेजी के विद्वानों के रहते हुए भी 
भारतेन्दु जी को चोबे जी ने लक्ष्य करके कहा कि 'बबुआ, तुम्ही समम्राय दे 
तो अच्छा है|? ये चोबे जी भारतेन्दु जी से उस समय चिढ़े से थे, इसी से 
उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वे जानते थे कि भारतेन्दु जी ने अंग्र ज़ी भाषा 
की उच्च डिगरी नहीं ग्राप्त की थी ओर साथ ही वे यह भी पहिले से नहीं 
' जानते थे कि उन्हें इस व्याख्यान का हिन्दी अनुवाद वहीं सनना पड़ेगा, 
जिससे वे विशेष मन देकर उसे सुनते रहते | पं० सुधाकर जी हिंदी के भी 
भारतेन्दु जी से कहने पर कि हाँ हाँ, आपही उठकर समझता दीजिए, इन्होंने 
कुल व्याख्यान का मतलब आधघ घंटे में कह डाला । 


इसके अनन्तर पं० रामराव ने वक्तता देते हुए भारतेन्दु जी का कनल 
साहब को परिचय दिया । ओर वे बाबू साहब के ग्रह पर उनसे मिलने आए 
थे और इनके संग्रहीत बादशाही समय के पत्र आदि देखकर बहुत खुश 
हुए थे । 


हेमियोपेथिक चिकित्सा का आरंभ हेने पर इन्होंने सं० १९२५ में 
पहिले पहल एक दातव्य चिकित्सालय खोला जिसके व्यय के लिये यह दस 
रुपये मासिक बराबर सं० १९३० वि० तक देते रहे। सं० १९२८ के इंटरनैश- 
नल एक्जेबिशन में इन्होंने कुछ काये किया था, जिसके लिए युवराज सप्तस 
एडवर्ड का धन्यवाद पत्र आया था। काशी की कारभाइकेल लाइब्रेरी तथा 
बालसरस्वती भवन के स्थापन में सहस्रों पुस्तक देकर इन्होंने सहायता की 
थी । बा० सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के नेशनलफंड में सहायता दी और उनके 
काशी आने पर उनका सत्कार भी किया था। सुप्रसिद्ध विद्वान पं० इश्वरचंद्र 
विद्यासागर जब काशी पधारे थे तब वे इन्नसे मिलने आए थे ओर भारतेन्दु 
जी ने कुछ पुस्तक देकर उनका आदर किया था। वे अपनी शकुन्तला की 
भूमिका में लिखते हैं कि “हम को अभिज्ञानशाकुंतला की आवश्यकता थी, 
यह बात जानते ही इस सौम्यमूर्ति, अमायिक, निरहंकार, विद्योत्साही देश- 


( १०१ ) 


हितैषी ने जिस स्नेह और उत्साह के साथ हमारे हाथ में पुस्तक अपण की 
थी, उसे क्‍या हम किसी काल में भूल सकते हैं ।” 


भाई का इनसे अलग होना 


“४ एक ओर साहित्य सेवा में रुपये लग रहे हैं, ओर दूसरी ओर दीन 
दुखियों की सहायता-में, तीसरे देशोपकारक कामों के चंदे में, चौथे प्राचीन 
रीति के धम कार्यो में, और पाँचवें योवनावस्था के आनंद बिहारों में / 
प्रथम चार प्रकार का व्यय किसी हालत में पाप मूलक नहीं हो सकता, हाँ, 
कंजूसों के विचार से वह एक दम धन फूंकना या आवारगी तथा कुछ उदार 
पुरुषों की दृष्टि में अपठयय तक तब कहा जायगा जब यह अपनी ओक्ात से 
बहुत बढ़कर हो । पर सच्चे उदार दानी पुरुष के लिये वह किसी हालत में 
अपव्यय नहीं हो सकता प्रत्युत्‌ पुस्यकाये ही माना जायगा। पाँचवें प्रकार का 
व्यय परोपकाराथे नहीं है, केवल स्वार्थ के लिए है। इसमें आवश्यक अथोत्‌ 
साथेक ओर अनावश्यक अर्थात्‌ व्यथ ( फिजूल खर्ची ) दोनों ही सम्मिलित 
थे। आवश्यक व्यय मनुष्य की स्थिति के अनुकूल समझना चाहिए। जो 
धन एक धनाह्य पुरुष के लिये ऊपरो व्यय के लिये ज़रूरी है उसमें कोड़ियों 
साधारण पुरुषों का कालयापन सुखपूवक चलता रहता है। 'शोक इन्हें संसार 
के सोंदय मात्र ही से था। गाने, बजाने, चित्रकारी, पुस्तक-संग्रह, अद्भुत 
पदार्थी का संग्रह, सुगंधि की वस्तुएँ, उत्तम कपड़े, उत्तम खिलोने, पुरातत्व की 
बस्तु, लैम्प, ऐलबम, फोटोग्राफ इत्यादि सभी प्रकार की वस्तुओं का ये 
आदर करते और उन्हें संग्रहीत करते ।' शौक की इन चीजों में सुगंधि द्रव्य 
तथा उत्तम कपड़े तो ब्यय हो गये होंगे पर अन्य सभी वस्तु तो घर ही में 
रह गई , चाहे वे बहुमूल्य रही हों या साधारण मूल्य की । अस्तु, 'इन सबों 
से बढ़कर द्रव्य की ओर इनकी दृष्टि न रहने के कारण अग्रबंध तथा अथे- 
लोलुप विश्वासघातकों के चक्र ने इनके धन को नष्ट करना आरंभ कर दिया | 
यह अवस्था तक़सीमनामा होने के पहिले की थी और जब कुल स्टेट एक 
था। उस समय भारतेन्दु जी, की विमाता तथा बा० गोपालचन्द्र जी द्वारा 
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नियुक्त रायनूसिंहदास से उद्धट प्रबंधकर्ता विद्यमान थे। कया ये लोग इस 
अंतिम दोष कुप्रबंध के प्रधान दोषी नहीं हैं ? “उन्होंने बा० गोकुलचन्द्र को 
नाबालग्ी तक कोठी को सँमाला था ।! तकसीमनामे के समय वा० गोकुलचंद्र 
अठारह वर्ष तीन महीने के थे अर्थात्‌ केवल तीन महीने या उससे भी 
कम समय तक भारतेन्दु जी प्रतिदवद् रहे थे । साथ ही जो बा० गोकुलचन्द्र 
भारतेन्दु जी से केवल पन्द्रह महीने छोटे थे ओर वालिंग होते ही जिनसे 
अपना हिस्सा अलग कर लिया था, कया बे इस कुप्रबंध में भारतेन्दु जी के 
सामीदार नहीं थे ? पर सब्‌ १८७५० इई० तक के सारे कुप्रबंध के भारतेन्दु जी 
ही कारण माने गए । पूर्वोक्त उद्धरण में “इनके” शब्द विशिष्ट अथे सूचक हैं । 
इसी शब्द के कारण भारतेन्दु जी को तक़सीम के समय चल संपत्ति में स्यात्‌ 
कुछ नहीं दिया गया था । 

धर के शुभचिंतकों? ने इन्हें समझाया तथा काशिराज तक खबर 
पहँचाई जिसपर उन्होंने इनसे कहा कि “बबुआ? घर को देखकर काम करो। 
इन्होंने निभय चित्त से उत्तर दिया कि हुज्ूर इस धन ने मेरे पूवजों को 
खाया है, अब में इसे खाऊँगा |” महाराज यह सुन कर चुप रह गये । उन्हीं 
शुभचितकों? की कृपा से २१ माच सन्‌ १८७० ३० को दोनों भाइयों में 
तकसोमनामा लिखा गया और दूसरे ही दिन रजिस्ट्री भी हो गई। इसके 
लिखने के समय भारतेन्दु जी उन्नीस वर्ष ६ महीने के तथा बा० गोकुलचन्द्र 
अट्वारह वष तीन महीने के थे। तकसीमनामा लिखने के अवश्य कुछ पहिले 
दही सम्पत्ति का तकसीम हुआ होगा । भारतेन्दु जी ने अब अश्न उठता है कि 
कब पेठक संपत्ति का प्रबन्ध हाथ में लिया था। बालियग होने अर्थात्‌ अद्वारह 
वष पूरा होने के पहिले या बाद | आश्चये है क्र जिन विसाता तथा प्रबन्धक 
रायनसिंहदास जी इनके पंद्रह वष के होजाने पर इनके आय-व्यय के लिये 
दो चार रुपये नहीं दे सकते थे उन लोगों ने इनके कुल स्टेट बालिगश इोने के 
पहले केसे दे दिया होगा । अस्तु, मतलब यही है कि बालिय होने के अनन्तर 
साल सवा साल कुल प्रबन्ध अकेले इनके हाथ में रहा होगा । पर नहीं, जैसा 
ऊपर लिखा जा चुका दे, कोठी का प्रबन्ध बा० गोकुलचन्द्र की नावालरी तक 
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दूसरों के हाथ में था, अर्थाव दो तीन महीने में इन्होंने इतना अपव्यय कर 
डाला कि बा० गोकुज्नचन्द्र बालिग होते हो एक. दिन जब यह खज़ाना खोलने 
जारहे थे तब उसके द्वार पर लगे हुये ताले पर जा बैठे ओर कहा कि आप ने 
झपने भाग का कुल घन ख्च कर डाला है तथा अब जो कुछ आप इसमें से 
लेंगे हमारे हिस्से का लेंगे।” भारतेन्दु जी यह सुनते ही वहाँ से हट गये 
ओर उसी समय से आपस के बटवारे का सुत्रपात हुआ । 

भारतेन्दु जी पर अनुज द्वारा दिये गये इस रुकावट का ऐसा असर 
हुआ कि वे समग्र पेतक (संपत्ति के निज। भाग की द्स्तबरदारी लिखने के 
तैयार होगए पर रायनूसिंहदास जी ने ऐसा करना अनुचित सममाकर 
बाज़ाब्ता तकसीमनामा कराना उचित समझा। संपत्ति दो अकार की होती 
है--वल और अचल । चल्न संपत्ति के विषय में तकसीमनामा कहता है 
“अशियाए मनक़ूलः व नक़दी बपास हर सेह हिस्सा तहरीर दादः अलैह॒दः के 
हम लोगों ने ब इत्तकाक्त यकदीगर बदस्तखत फ़रीकेन व वाल्दः साहबः के 
मुनक़सिम कर लिया ।” बस, इनके हिस्से में से इनका अपव्यय काट कर जो 
कुछ मिला होगा या इनसे उदार महापुरुष वे कहाँ तक अपने हिस्से के 
लिए छोटे भांई तथा विमाता से कहा सुनी की होगी, यह प्रत्येक पाठक 
समम लें । ह 

अब अचल - संपत्ति का तीन भाग किया गया। 'अव्वजल्न यह कि 
तकसीस तीन हिस्सा करके एक हिस्सा वास्ते अमूरात दीनी व पूजः व सेवा 
श्री ठाकुर जी की पूज: क़्दीमी हम लोगों का है ओर इस हिस्सः ख्वाह 
इसके महासिल से पूज: ब सेवा श्री ठाकुर जी व पिंडसराघ बुज्जुगोंन व 
आदाए रस्म मोहिबः हरशरूस व रसूमात विरादरी का हमेशः सुतअल्लिक् 
रहेगा । दूसरा हिस्सा हम बाबू हरीश्चंदर व तीसरा हिस्सा हम बाबू गोकुल 
चंद्र का करार पाया ! तकसीमन्नामा देखने से यह ज्ञात होता कि दोनों 
भाइयों के स्थावर संपति यथाशक्य सम करके दी गई है, आधे आधे 
इलाके या खेत पर हक दिया गया है पर तीसरे भाग में कुछ विशेषता है । 
इसमें इन लोगों के पूबजों की उत्तम से उत्तम संपति चुनकर रखी गई है। 
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'क्रिता मकान सकूनत में दीवान खाना व ठाकुर द्वारा व बाग जिसको हदूद 
ज़ैज्ञ में मुंदज है वा बाग़ रामकटोरा कि इसमें भी ठाकुर जी का मंदिल है 
ओर मौज़ा बरी व चैनपुर हवेली चुनांरव अस्तबल बुलानालः तक़सीस वा 
अलैेहदगी जे अख्तियार इंतक्ाल हम लोगों से मुस्तस्ना रखा गया ओर 
इहतमास इसका हमेशः मुतअक्लिक्र मुन्सरिस हिस्सा अव्वल के सा अव्वल 
की अव्वल मुनसरिम: भारतेन्दु जी की विमाता थीं। इस प्रकार इनके पूचेजों 
की सम्पति का यह भाग तथा बचे हुए का भी आधा भांग इनके हाथ से 
निकल कर इनके भाई साहब के हाथ में चला गया । 


भारतेन्दु जी के हिस्से में एक मकान, एक दूकान, कारौना मौजा का 
अद्धोंश, परमिट वाली कोठी, नवाबगंज बाज़ार का आधा स्वत्व, एक मकान 
मोज़ा मदरासी व सहारनपुर ओर मोज़ा कारा घरोरा व देंवरा का आधार 
हिस्सा तथा कुछ फुटकर खेत ओर ज़मीन मित्नी थी। इसके साथ दो शर्तें भो 
थीं। पहिली यह कि यदि यह अपनी स्थावर संपत्ति त्ेचना चाहें तो पहले 
अपने भाई के हाथ ही बेंच सकते हैं ओर उनके अस्वीकार करने पर ही दूसरे 
के हाथ विक्रय करने का इन्हें अधिकार होगा | दूसरे यह कि उस समय तक 
के लिए गए अपने अपने ऋणों का भी प्रत्येक अलग अलग उत्तरदायी होगा । 
इसमें दूसरी शत अशर्फ़ी तथा चार रुपये वाला ऋण भी शामिल ही रहा 
होगा । 


इस प्रकार घराऊ संपत्ति का भाग होजाने पर भांरतेन्दु जी अपने ही 
घर में निराश्रय से रह गये | इनके यहाँ आने वाल कवि शुणी आदि इन्हीं के 
आशित थे। व्यापार या घन प्रबन्ध कुशल ये थे ही नहीं | तक़सीम के समय 
नगदी इन्हें विशेष मिला ही नथा इसलिए ऋण लेकर काम चलने लगा 
ओर उसी से स्थावर संपत्ति का शीघ्र नाश होगया | घर के शुभचितकों ने 
इन्हें 'नालायक” का खिताब दे दिया ओर इनकी मातामही के यहाँ से भी 
इन्हें जो कुछ मिलने वाज्ञा था उसकी भी रक्षा करने का वे उपाय करने लगे। 


जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, भारतेन्दु,जी के मातामह प्रमातामह 
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आदि दिल्ली के राजवंश के दीवान रह चुके थे ओर उन्हीं लोगों के साथ वे 
उनकी गिरती अवस्था में काशी आ बसे थे | इन लोगों के पास चल्न संपत्ति 
ही अधिक थी ओर स्थावर बहुत कम । राय खिरोधर लाल को एक कन्या ओर 
एक पुत्र था। पर पत्र पिता के सामने ही मर चुका था। इनको स्त्री नन्‍ही 
बीबी ने पति, पुत्री तथा जामाता के ऋमशः मरने के अनंतर बैशाख सुदी 
६ सं० १९१९ वि० को एक वसीयतनामा अपने दोनों दोहित्रों के नाम लिख 
दिया था। इसके तेरह वर्ष तथा तक़सीमनामा के पाँच वर्ष बाद चैत्र सुदी 
९ सं० १९३२ को इन्हीं मातामही ने दूसरा वसीयतनामा लिखा, जिसके 
“इरक्राम! करने का कारण यों दिया है कि 'बा० हरिश्चन्द्र बड़े नवासे ने 
अपने छेटे भाई बा० गोकुलचंद्र से जायदाद मोरूसी अपने मूरिसान की 
तक़सीम व अलैहद: करागे कुल तलफ़ व बबोद करके दजोा आखीर को 
पहुँचा दिया* “उम्मीद पाई नहीं जाती है कि बाद वफ़ात मेरे नामोनिशान 
को क़ायम रखेगा ।” सत्य ही आज इनका नाम इनकी बर्बादी के कारण 
ही कुछ कुछ बना है। रजिट्टार के 'रिमाक! में लिखा है कि 'मुस्मात नन्‍हीं 
बीबी के रहने के जनाने ग्रह पर बा० गोकुल्नचन्द्र से रजिष्टी के लिए सुबह ९ 
ओर १० बजे के बीच यह वसीयतनामा पेश किया गया ।” इस पर केवल बा० 
गोकुलचन्द्र जी का हस्ताक्षर है । 

इस दुसरे वसीयतनामे के लिखे जाने पर भी बकीलों से सम्मति ली 
जा रही थी और अंत में यही निश्चय हुआ कि भारतेन्दु जी की मातामही 
को एक दोहित्र का भाग दूसरे को दे देने का कोई स्वत्व या अधिकार नहीं है, 
इसलिए तीन व बाद कार्तिक सुदी ३ सं० १९३०५ वि० को एक बखशीशनामा 
लिखा गया । भारतेन्दु जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है कि “इस वास्ते 
कि मेरे बायस किसी की हक़्तलफी न होवे इस वसीक़: की तहरीर में रज़ा- 
मंदी व इत्तफ़ाक़ बा० हरिश्चन्द्र व बा० गोकुलचन्द्र दोनों का मैंने हासिल कर 
लिया है जिसकी सदाक़त पर दोनों की दस्तखत इस वसीक़ः पर लिखी जाती 
है।” इस 'वसीकः, पर बा० गोकुलचन्द्र का हस्ताक्षर है ओर इसे भी इन्हीं ने 
रजिष्टरी के समय पेश किया था.। बा० हरिश्चन्द्र का इस पर हस्ताक्षर नहीं है 

श्छ 
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ओर उन्हें इसके अनुसार केवल साढ़े चार हज़ार रुपये दिए गए थे। इसमें से 
ढाई हज़ार बा० गोकुलचन्द्र ने उस ऋण के हिसाब में ले लिये, जो उन्होंने 
अपने भाई साहब को दिये थे । दो सहल्ल फुटकर ऋण तथा डिगरियों को 
चुकाने के लिये रखे गए। अस्तु, पैठक संपत्ति के बाद मातामद का भाग भी 
भारतेन्दु जी ने इस प्रकार फूँक-ताप कर सफाचट कर दिया। चलिए, इस 
तरह यह अपने भाग की लक्ष्मी को तो अवश्य खा गये पर बेचारे उस समूची 
लक्ष्मी को न खा सके जिसने इनके पूवेजों को खाया था। “घर के शुभचितकों' 
ने इस प्रकार भारतेन्दु जी को बे-धर का करके शांति लाभ किया । 


गवनमेन्ट की कृपा और कोप 

जिस समय में घर के शुभ चिंतकों ने इन्हें कुछ भाग देकर अलग कर 
'इया था उसी वर्ष अवैतनिक मैजिस्ट्रेसो का नियम बना था ओर काशी के 
दूस सज्जन इस पद पर नियत हुए थे। उनमें सब से छोटी अवस्था वाले 
यही भारतेन्दु जी थे | कुछ दिन बाद यह स्यूनिसिपल कमिश्नर भी नियत 
हुए और राजकमेचारियों में भी इनका मान होने लगा! इनकी प्रकाशित 
पत्रिकाओं तथा पुस्तकों की सो सी प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने लगीं । 
पंजाब विश्वविद्याल्य ने इन्हें एफ० ए० कथा के संस्कृत का परीक्षक बनाया। 
सहज इष्यालु पुरुष गण इतने अल्पवयरक पुरुष फी यह बढ़ती न देख सके 
ओर हाकिमों से इनकी चुगली खाने लगे। यह स्वभावतः स्पष्टवादी थे और 
सत्य सदा कु होता है, इससे इन लोगों को वराबर अवसर मिलते रहते थे । 
यह विनोंद-प्रिय थे इसलिए इनके लेखों मे मज़ाक भी अधिक रहता था। 


कवि-बचन सुधा जिल्द २ नं० ५ में लेबी प्राण लेबी? नामक एक 
छोटा लेख निकला था। लॉडमेयो के काशी आगमन पर १ नवंबर सन्‌ १८७० 
३० को जो लेवी द्रबार हुआ था, उसीका इसमें विनोद्पूर्ण वर्णन है। इसका 
एक वाक्य यों है--सब के अंगों मे पसोने की नदी बहती थी मानों श्रीयुत को ' 
सब लोग आदर से “अध्य पाद्यं! देते थे। इस अध्य पार का अथ कुछ दुष्टों 
ने राजकर्मेचारियों को पदाघात आदि समझा दिया था और उनके कान में भी 


रे चल 
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वहो गूँजने लगा । अध्य पांच? भारत की कितनी प्राचीन आदर की वस्तु है 
यह प्रत्येक सज्जन समझता है | इसके अनंतर एक मर्सिया निकज्ञा, जिसको 
सर विलियम म्योर पर आज्ञेप करके लिखा गया, बतलाया गया। राजा शिव- 
प्रसाद तथा छोटे लाट दोनों ही एक आँख का चश्मा / किजिंग ग्लास ) 
लगाते थे। एक लेख 'भुतही इमलो का कन कोआ? राजा साहब पर लिखा 
गया, जिसे छोटे लाट पर लिखा गया बतलाया गया। बस, गवनमेन्ट की 
कुदृष्टि इन पर पूरे रूप से पड़ गई । रब० बा० बालमुकुंद गुप्त लिखते हैं-- 


यद्यपि हिंदी भाषा के प्रेमी उस समय बहुत कम थे तो भी हरिश्चन्द्र के 


ललित लेखों ने लोगों के जी में ऐसी जगह कर ली थी कि कविवचन-सुधा 
के हर नंबर के लिये लोगों को टकटकी लगाए रहना पड़ता था। जो लोग 
राजनेतिक दृष्टि से उसे अपने विरुद्ध समभते थे वह भी प्रशंसा करते थे। 
दुःख की बात है कि बहुत जल्द कुछ चुगुलखोर लोगों की दृष्टि उस पर 
पड़ी । उन्‍होंने कवि-वचन सुधा के कई लेखों को राजद्रोह-पूरित बताया, 
द्ल्‍लगी की बातों को भी वह निंदासूचक बताने लगे। मरसिया नामक एक 


'लेख उक्त पत्र में छपा था, यार ज्ञोगों ने छोटे ज्ञाट सरविल्ियम म्योर को 


समभाया कि यह आप ही की खबर ली गई है। सरकारी सहायता बंद हों 
गई। शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर केंपसन साहब ने बिगड़कर एक चिट्ठी 
लिखी हरिश्वन्द्र जी ने उत्तर देकर बहुत कुछ समझाया बुकाया। पर वहाँ 
यार लोगों ने जो रंग चढ़ा दिया था वह न उतरा। यहाँ तक कि बाबू 
हरिश्चन्द्र जी की चलाई “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” और “बाला बोधिनी” नामक 
दो मासिक पत्रिकाओं की सो सो कापियाँ प्रान्तीय गवनमेन्ट लेती थी वह 
भी बंद हो गई ।” इसके अनन्तर इन्होंने .राजकम्मेचारियों से बिलकुल संबंध 
त्याग दिया । आनरेरी मजिस्ट्रेसी आदि सब सरकारी कामों को इन्होंने छोड़ 
दिया और देश सेवा तथा हिन्दी की* उन्नति में दत्तचित्त हो गये। इनकी 
रचनाओं के संतज्षिप्त परिचय में राजभक्ति-विषयक शीषेक में दिखलाया गया है 


कि यह किस प्रकार अपने जीवन भर आरंभ से अंत तक राजभक्त बने 


' रहे | के 
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सनपान 


भारतेन्दु जी पर भारत सकोर की कृपा तथा कोप का उल्ले ख हो चुका 
है । जिस समय इन्होंने आनरेरी मजिस्ट्रेसी से इस्तीफा दिया था, उस समय 
काशी के एक अन्य रईस बा० इश्वरीनारायण सिंह जी ने इनको लिखा था 
कि--“क्या यह सच है कि आपने इस्तीफा दे दिया ? यदि ऐसा है तो आपने 
अच्छा न किया | हाकिम लोग आपको तजबीज़ को बहुव पसंद करने हैं 
ओर जहाँ तक में जानता हूँ कोई आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहता । यदि 
सम्भव हो तो इस्तीफा उठा लीजिए ओर हम लोगों को आनरेरी मजिस्ट्रेट 
की कचहरी से अपने समान एक सुजन साथी को न खोने दीजिए ।” 

सन्‌ १८७५ ई० के नवम्बर में काश्मीर नरेश महारांज रणवीरसिंह 
जी काशी पघारे थे और इनका बहुत सम्मान करते हुए इनपर विशेष स्नेह 
प्रगट किया था। उसी बष के द्सिम्बर मास में ग्वालियर के अधिपति 
महाराज जया जी राव सिंधिया तथा रीवाँ के अधीश्वर महाराज रघुराजसिंह 
जी का काशी में शुभागमन हुआ । उक्त दोनों श्रीमंतों ने भारतेन्दु जो को 
बुलाकर इनसे आदर पूवक भेंट किया और इनका सत्कार किया था। इसी 
महीने में जोधपुर नरेश भी काशी आए थे ओर भारतेन्दु जी को स्टेशन ही 
पर बुलाकर इन्हें सन्‍्मानित किया था। 


सन्‌ १८७७ इ० में श्रीमान वाइसराय लाड लिदन काशी आए थे और 
उन्होंने भारतेन्दु जी का स्त्रयं बुलाकर इनसे बहुत देर तक भ्रात चीत किया 
था | प्रिंसश्रॉबवेल्स ( स्वर्गीय सम्राट एडबड सप्तम) के भारत में आगमन के 
उपलक्ष में इन्हें भी एक मेडल मिला था। काशिराज ने विज्ञायत में एक कुँआ 
खुदबाया था जिसके लिये उनके पास कई पदक आए थे। इनमे से उक्त 
श्रीमान्‌ ने एक पदक भारतेन्दु जी को भी-दिया था। सन्‌ १८८२ ३० में जो 
शिक्षा कमीशन बैठा था उसके यह एक प्रधान साथी चुने गए थे पर ये 
बीमारी के कारण कमीशन के सामने उपस्थित होकर स्वयं अपना वक्तठ्य न 
कह सके । पर इन्होंने अपनी लिखित साक्षी अवश्य भेजी थो। इसमें आगरा 
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कॉलेज के डाइटन साहब के विषय मं, जो कमीशन के एक सभ्य थे, इन्हांते 
कुछ ऐसो बातें लिखी थीं, जिससे जे० ३० बॉ्ड साहब ने इन्ह लिखा कि 
“आपकी साक्षों ऐसा उत्तम है कि मुझे खेद होगा याद हब इसा बात क 
कारण कमिश्मरों में अर्राच हा, इसलिए यदि आप मुझ आज्ञा द ना भें इस 
अंश को निकाल दूँ ।? इसके इस सप्रमाण लिख गए अंश की सत्थता शाप्र 
हो ज्ञात हो गई तब उक्त साहब ने पुनः इन्ह लिखा कि आगरा कीौज्ज के बार 
में जो बातें मुझे अब ज्ञात हुई हूँ यदि हम उन्हें पदिज जानते ता इस 
विषय में आपने जो अपनी साज्ञो में लिखा था उस चिछाले दन का आम 
न करते ।” 

इस साज्ञी के विषय में सुप्रांसद्ध अमग्रेजी पत्र 'रइस ऐंड-रआइत' 
( ७ जुलाई सन्‌ १८८३ ३० ) के संपादक स्वर्गीय शंभुचरण सुकजा लिखते 
हैं कि--यह रोचक बातों से भरी हुई है और इससे सिद्ध द्ोता हूँ कि जिन 
विषयों पर इन्होंने लिखा है उन्हें यह पूर्णो रूप से समझे हुए हैं। पश्चिमात्तर 
देश में शिक्षा की उन्नति की चाल को यह अवश्य हो बड़ी सावधानता से 
देखते गए हैं ओर इस विषय में इनकी जो जानकारी देखी जाती है बह वर्षो" 
के मनन, विचार, अनुसन्धान तथा निज अनुभव का परिणाम है। इन्होंने 
अपनी सम्मतियाँ बहुत स्पष्ट करके लिखी हैं. आर जा बातें साधारण प्रवादों 
के विरुद्ध हैं उनको यह प्रमाणों तथा तक से पुष्ट करते गए हैं । जिस स्वतंत्रता 
से इन्होंने इस विपय का ग्रतिपादून तथा समर्थव किया है. वहू इन्हों के 
उपयुक्त हैं ।” 

इनको शिक्षा-विषयक ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन प्राप्त थे। ये 
स्वयं बहु भाषा विज्ञ थे, सुकवि तथा सुलेखक थे। इन्हांन कई पत्र स्वयं 
निकाले थे, जिससे यह पत्रकार कल्लाविद्‌ भी थे। स्वदेश तथा स्त्रभाषा प्रेस 
की मूर्ति थे। इन्होंने स्वयं अपने अ्ध्यवसाय से एक स्कूल खोल रखा था, 
शिक्षा कमीटी के सदस्य थे और विद्वानों से इनका बराबर समागम था। 
ऐसी अवस्था में इनका वक्तव्य क्‍यों न उत्तम होता । 

इसी साक्षी के ग्यारहवें प्रश्न का उत्तर देते हुए भारतेन्दुजी ने उदूं का 


( ११० ) 


एक शब्द ( बिंदी आदि चिन्ह रहित ) लिखकर उसे दो सहस्र ग्रकार से पढ़े 
जाने का उल्लेख किया था। यह बहुत ठीक है। उदाहरण के लिये दो अक्षर 
का एक शब्द (» ले लीजिए। इसे आप कई सौ प्रकार पढ़े सकते हैं। उदू 
में अ, ई, ओर उ सा उच्चारण करने के लिए तीन चिन्ह होते हैं, जबर, जोर 
और पेश | खड़ी ल्कीर के ऊपर या नीचे बिंदियाँ देकर ब, प, त, ट, स ओर 
न, छ अक्षर और बिना बिंदी दिए एक अक्षर ल पढ़ सकते हैं। एक 'मकंज? 
अर्थात्‌ टेढ़ी लकीर देकर क और दो देकर ग पढ़ सकते हैं। इस ग्रकार नो 
अक्षर हुए जिनमें प्रत्येक को तीन तीन चाल से पढ़ सकते हैं। जैसे बस, 
बिस और बुस | अब सत्ताईंस उच्चारण हुए स के भी इसी प्रकार तीन तीन 
उच्चारण होंगे जैसे बस, बसि, बसु । इनमें सत्ताइस उच्चारण एक से होंगे 
इसलिए कुल के चोअ्न उच्चारण हुए। अब स के चिन्ह पर तीन बिंदी 
देने से श होगा ओर कुल उच्चारण एक सो आठ हो जायेँंगे। दो ही अक्षर 
मान कर इतने हुए हैं यदि गोलाकार चिन्ह को भी एक अत्तर लेकर चलिए 
तो ओर भी बहुत से शब्द बन जायँगे। 

सन्‌ १८८३ ३० में मॉरिशस के गवर्नर एस० पी० हेनेसी साहब ने एक 
पत्र में इन्हें लिखा था कि ल्ञाडे रिपन की उन्नत नीति का आप अपनी लेखनी 
से समर्थन करने योग्य हैं ।” लंडन के सेन्ट जेम्स हॉल में इलबट बिल पर एक 
सभा हुईं थी जिसमें इतिहासवेता कनल मैलेसन साहब ने व्याख्यान देते हुए 
कहा था कि 'सुख्यात इतिद्दासवेत्ता ओर कवि बा० हरिश्चन्द्र इसके पक्त में 
नहीं हैं ओर उनके दो एक पत्र मेरे पास हैं |? तोत्पये यह कि इनके प्रभाव को 
दो उच्च ऑग्रेज़ अफसरों ने पूर्ण रूपेण माना है। भारतेन्दु जी ने मैलेसन 
साहब के उक्त कथन का खंडन निम्नलिखित शब्दों में क्रिया है। 'हाल की एक 
सभा में कनेल मैलेसन साहिब ने मेरा नाम लिया है कि में “जुरिसडिक्शन- 
विज” का विरोधी हूँ। कनेल साहिब के ऐसा कहने से सम्भव है कि मेरे 
देशीय जन मेरे विषय में कुछ और ही अनुमान करें। यदि में कनेल साहिब 
की बातों का खण्डन न करूँ तो में देश का अशुभविन्तक समझा जाऊँगा। 
यथर्थ बात यह है कि लंडन में भेरे एक मित्र फ्रडरिक पिनकाट साध्दिब हैं। 
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मैंने उनके पास दो तीन पत्र भेजा था, जिसमें इलबटबिल के सम्बन्ध में भी 
कुछ लिखा था। मेरे लेखों का सारांश यह था कि “जुरिसडिक्शन बिल” के 
संबंध में हिन्दू ओर अँग्र ज़ में बड़ा हलचल और मगड़ा उठ खड़ा हुआ है। 
यदि बिल पास हो तो हिन्दुओं को बहुत लाभ न होगा ओर जो न पास हो 
तो अँग्रेज़ों को भी बहुत लाभ न होगा। प्रत्येक अँग्रेज़ तथा हिन्दू को, जो 
देश की भलाई की मनोकामना रखते हैं, यही चेष्टा करनी उचित है. कि यह 
विरोध और यह जातीय मंगड़ा निव्रत हो जाय । अवश्य मैंने अपने पत्र में 
बंगालियों का नाम नहीं लिया था। मेरे लेख का सारांश यही है ओर आप 
लोग समझ सकते हैं कि कनल साहिब को हमारा नाम लेना उचित था 
वा नहीं ।! 
हिन्दू पति महाराणा श्री सज्जन सिंह जी इन्हें बहुत मानते थे और 
इनका सदा सत्कार भी किया करते थे | एक बार तो उन्होंने लिखवा भेजा था 
कि बाबू हरिश्चन्द्र जी इस राज्य को अपनी सीर समझे |? श्रीमान्‌ काशिराज 
का इन पर कितना अधिक स्नेह था इसका कई स्थानों पर उल्लेख हो चुका 
है | महाराज विजयनग़रम्‌ ने एक बार पाँच सहस्र सुद्रा भेंट देकर तथा इनके 
ग्रह पर जाकर इनका सन्मान किया था। महाराज डुमरर्वें श्री राधिकारसण 
प्रसादर्सिह प्रतिवष इन्हें एक सहस्र रुपये देकर सनन्‍्मानित करते थे। शजा 
बेंकट गिरि तथा राजा छत्रपुर इनके ग्रह पर जा जाकर इनसे मिला करते थे | 
भूपाल की नवाब शाहजहाँ बेगम भी इनसे पत्र व्यवहार रखती थीं। उदू 
तथा फारसी में कविता करने के सिवा यह हिन्दी में भी कबिता करती थीं, 
जिसमें अपना उपनाम 'रूपरतन? रखा था । सन्‌ १८८२ ई० के जून में इन्होंने 
कुछ कविता भारतेन्दु जी के पास भेजी थी जिसे उन्‍होंने भारत मित्र में एक, 
पत्र के साथ प्रकाशित करो दिया था। पत्र तथा दोनों पद नीचे दिए 
जाते हैं-- 
“प्रिय सम्पादक ! भूपाल की रइंस ओर स्वामिनी वर्तमान श्रीमती 
वेगम साहिबा उदू भाषा की बहुत अच्छी कवि हैं। इनकी राज़ल में “चम- 
निस्तानेपुर बहार” और “शुलज़ारेपुर बहार” इत्यादि में प्रकाशित कर 
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चुका हूँ । संप्रति उनके बनाए भाषा में कई एक भजन मेरे पास आए है। मैं 
उनमें से दो आप के पास प्रकाश करने को भेजता हूँ। इसकों देख कर क्या 
साधारण आय धर्म्माभिमानो लल्ननागण लज्जित न होंगी कि एक सुसल्सान 
ओर अत्यंत राजभार व्यत्न स्री ने ऐसी सुन्दर कविता करी है। क्‍या वह भी 
दिन देखने में आवेगा कि हमारी ग्रहलक््मीगण भी कुछ बनाबेगी ! इनका 
काव्य में 'हूप रतन” नाम है। नाम भी बड़े ठाट बाट का रक्‍खा है |” 


मलार--कैसी बद्रिया कारी छाई, पिय शिन बरखा ऋतु आई । कींगुर मोर 
चिंघार एुकारे, क्न न परे मोहि बिरह के सारे, पापी पपीढ़ा ने आन जयाईं। इमरे 
पिया परदेस बिलमि रहे, इत बदरा दिन रेन घुमरि रहे, ना लिखि पाती, मा खबरे 
पठाई । नित नित बरसे घुध रे बदरवा, सूकत बाहीं, अब मोहि अगरवा, देत ककोर 
पवन पुरवाई ॥ 


होली--सजि आई है राजदुलारो राधाप्यारी, आज होरी खेले स्याम विहारी, 
घर धर से सब यबनि बनि निरुसी, पहिरि नवज्ञ तन सारी। केसर रंग संग स्ते 
गागरि, करन उनके पिचकारी ॥ जुरि ज्ुरि आई' नन्द द्वार पर टेर्त दे दे तारी। 
काल जाल कर गए अबगरी आज इसारी पारी ॥ फंद पड़ेगे जब सखियन के बंसीघर 
बनवारी । भूलि जाओगे स्यामसुन्द्र तब गौझ्नन की रखवारी ॥ कहें चनक दे मुकुट 
ल्कुदिया पीत पद्ठौरि उतारी । सुरली छीन देहें इग अंजन तो हम गोप कुमारी ॥ 
'रूपरतन' यों सान करत मिल्षि जोबन की सतवारी | गक्षियन गक्षियन इंढ़ति दोलें 
प्रान भ्रिया गिरिधारी ॥ 


काशीस्थ डाक्टर पणचंद्र बनर्जी के भाई सुप्रसिद्ध बंग कवि देसचन्द्र 
बनजों इन्हें बहुत मानते थे ओर जब ये कलकत्ते जाते थे तब इन सज्जनों में 
खूब साहित्यादि की चर्चों होती थो। द्वारिकानाथ विद्याभूषण, बंकिमचन्द्र 
चद्टोपाध्याय, (हिंदू पेट्रियट” के संपादक कष्णदासपाल, पंजाब यूनिवर्सिटी के 
रजिस्ट्रार नवीनचन्द्र राय, शालिप्रामदास, अतर सिंह भदोड़िया, बावा 
संताष सिंह, पूना के गणेश बासुदेव जोशी, डाक्टर भाऊदा जी प्रभ्नति विद्वानों 
से इनाको धनि घ्थी ।त्रत मिं +बल भारतीय विद्वतूसमाज ही नहीं ग्रत्युत्‌ 
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यारुपीय विद्या-मेमी गण भी इन्हें बड़ी आदर को दृष्टि से देखते थे। वे लोग 
इन्हें भारत का 'पोएट लॉरिएट” € राजकबि ) कहते थे । 


इनकी सवेजन प्रियता तथा सबके आदर के पात्र होने का यही एक 
नमूना बहुत है कि पंडित रामशंकर जी व्यास के यह प्रस्ताव करते ही कि: 
इन्हें 'भारतेन्दु” की पदवी सब साधारण की ओर से दी जाय, सभी हिन्दी 
प्रेमियों ने एक स्वर से इस प्रस्ताव का स्वीकार कर लिया और वह इनके 
नाम से भी अधिक प्रसिंद्ध हो उठा । 


भारतेन्दु” की पदवी 


पं० सुधाकर जी हिवेदी अपनी राम कहानी की भूमिका में लिखते हैं 
. कि “यह मेरे सामने की बात है कि लाहोर के जल्ल्ा पंडित के वंश के पंडित 
. रघुनाथ जंबू के महाराज श्री रणवीर सिंह की नाराज़ी से जंबू छोड़कर 
बनारस चले आए थे। उनसे ओर बाबू हरिश्चन्द्र जी से बहुत मेल था। 
बनारस के अति प्रसिद्ध विद्वान पंडित बाल शांख्ी ने जब अपनी व्यवस्था से 
कायस्थों को ज्षत्री बनाया, उस समय बाबू साहब ने अपनो सेगज़ीन में 
जाति गोपाल की, इस सिरनामे से काशी के पंडितों को बड़ी धूर उड़ाई । इस 
पर पंडित रघुनाथ जी बहुत नाराज़ होकर,बाबू साहब से बोले कि “आपको 
कुछ ध्यान नहीं रहता कि कोन आदमी केसा ;है, सभी का अपमान किया 
करते हो । जैसे आप अपने सुयश से ज़ाहिर हो उसी तरह भोगविज्ञास और 
बड़ों के सम्मान करने से आप कलंकी भी हो, इसलिये आज से में आप को 
भारतेन्दु नाम से पुकारा करूँगा।” उसे समय में और भरतपुर के राव 
श्रीकृष्ण देवशरण सिंह मोजूद थे । हम लोग भी हँसी से कहने लगे कि बस 
बाबू साहब सचमुच भारतेन्दु हैं। बाबु साहब ने भी हँसकर कहा कि भें 
नाराज़ नहीं हूँ आप लोग खुशी से मुझे भारतेन्दु कहिए ।? मैंने कहा कि “पूरे 
चाँद में कलंक देख पड़ता है, आप दूइज के चाँद हैं जिसके दर्शन से लोग 
पुण्य समभते हैं ।” यह मेरी बाज़ सब के मन में खुशी के साथ समा गई। 
१५ 
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धीरे धीरे इनकी पोधियों पर दृइज के चाँद की सूरत छपने लगी। इस तरह 
अब आज इब्ज़त के साथ बाबू साहब मारतेन्दु कहे जाते हैं ।” 

इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार की ओर से सी० 
आई० ई० (भारत नक्षत्र) की पदवी मिल चुकी थी ओर इसी वष राजा साहब 
तथा इनमें मनोमालिन्य हो जाने के कारण यह्‌ भारत सकोर के कोप भाजन 
हो चले थे । ज्यों ज्यों सकौर का इन पर कोप बढ़ता जाता था त्वों त्यों यह्‌ 
अधिक लोकप्रिय होते जाते थे। इनके गुणों की कीति फेल्लती जा रही थी | 
देशीय तथा विदेशीय विह्वन्मंडली में इनकी प्रतिभा तथा रचनाओं की ख्याति 
खूब फेल चुकी थी ओर वे लोग सुक्ककंठ से इनकी प्रशंसा करने लगे थे | 
“त्तरीय भारत के कवि सम्राट”! 'एशिया का एक मात्र समालोचक” आदि 
पदवियाँ वे दे रहे थे । लाड रिपन के समय सहस्रों हस्ताक्षर से भारत सकोर 
के पास एक मेमोरियल भेजा गया था कि इन्हें लेजिस्लटिव काउन्सिल का 
मेम्बर चुनना चाहिए। अंततः इन्हें भारत नक्षत्र” से बढ़कर पदवी देने का 
विचार प्रजा पक्त में पेदा हो चुका था, उसी समय सन्‌ १८८० ई० में बा० 
हरिश्चन्द्र को चिढ़ाने की इसी पदवी “भारतेन्दु” से इन्हें त्रिभूषित करने के 
लिये पं० रामेश्वर दत्त व्यास ने २७ सितम्बर के 'सारसुधानिधि! पत्र में 
एक लेख में प्रस्ताव किया । सारे देश ने इसे स्वीकार कर लिया और तब से 
भारतेन्दु इनका दूसरा नाम सा हो गया। प्रजा, भारत सकोर तथा यूरोपीय 
विद्वान सभी इन्हें भारतेन्दु लिखने लगे | 


चिन्ता रोग तथा स्वर्गंवास 


सं० १९२७ वि० में भारतेन्दु जी तथा इनके छोटे भाई में बँटवारा हो 
चुका था और वे अपने गृह के लोगों द्वारा “अपव्ययी” समझ लिये गए थे । वे 
तक़सीसनामे के अनुसार स्ववंश के पुराने घर में रह सकते थे और इसीतिये 
वे उसमें रहते थे पर अपने कुट्म्त्र वालों से वे सदा छुब्घ रहे । भारतेन्दु जी 
'सांसारिक मभंमटों से दूर होकर मातृभाषा-देशसंचा में निरत रहते थे और 
इनके भाई बड़ों का नाम निशान रखने के लिए, अर्थ संचयन में रत थे। इस 
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कारण स्वभावत्तः सारा परिवार, संबंधी तथा घर के शुभचिंतक गण भारतेन्दु 
जी के विपक्षी थे। इससे इनका मन गृह पर कम लगने लगा। बॉँटवारे के 
बाद चार पाँच वर्ष में इनकी अस्थावर संपत्ति का बहुत सा अंश डड़ गया 
ओर भारतेन्दु जी को परोपकार दान पुण्य देश सेवादि कार्यों के।लिए अथे- 
कष्ट होने लगा। ऐसे ही समय चापलूसों की कृपा से भारत-सकार ने भी 
ऐसे राजमक्त पर अपनी कोप-दृष्टि की ओर इनकी मातृभाषा की सेवा में 
बाधा पड़ने लगी। इन दोनों बातों का भारतेन्दु जी ने अपने दो नाटकों में 
अत्यन्त म्दु शब्दों में उल्लेख किया है और जो इनसे ओदायपूर्ण हृदय के 
उपयुक्त ही हुआ है । प्रेमयोगिनी के पहिले अंक में मल्लजी के मुख से कहलाया, 
है कि 'तिस्‍्में बड़े साहब तो ठीक ठीक, छोटे चित्त के बड़े खोटे हैं ।! भारत 
दुदेशा के पाँचवें अंक में 'डिसलायलटी” से कहलाया है कि हम क्या करें 
गवनमेंट की पालिसी यही है।! कवि-बचन-सुधा नामक पत्र में गवनमेंट के 
विरुद्ध कौन बात थी ? फिर क्‍यों हम उसके पकड़ने के भेजे गए ? हम लाचार 
हैं इन्हीं सब कारणों से दुखी होकर कहते हैं कि “क्या सज्जन लोग विद्यादि 
सुगुण से अलंक्ृत होकर भी उसकी इच्छा बिना ही दुःखी होते हैं और दुष्ट 

मूख के अपमान सहते हैं। केवल ग्राण मात्र त्याग नहीं करते पर उनकी सब 
गति हो जाती है ।” प्रेम योगिनी की भूमिका का यह वाक्य उनके उस समय के 
आत्मक्षेत्र का सूचक है । घर के लोगों तथा भारत सकार से वे तिरस्क्ृत हो चुके 
थे और जन साधारण भी उनके सुकायों में वांडुनीय सहायता नहीं दे रहा 
था। इनका तो बाना ही था कि “कितना भी दुःख हो उसे सुख ही मानना !” 

हिन्दी तथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता-दग्ध था ही, उस पर अपने 
ही लोगों की या जिनके लिये वे यह अपना तन-मन-धन अपण कर रहे थे 

उन सबकी उदासीनता इनका हृदय जजेर कर रही थी। इसी आत्मक्षेत्र का 

सं० १७३२ वि० में निर्मित सत्यहरिशचन्द्र तथा श्रेमयोगिनो की भूमिका में 

अधिक उद्गार प्रकट हुआ है। पहिले में केवल इतना ही कहा है कि “हाँ 
प्यारे हरिश्चन्द्र का संसार ने कुछ भी गुण रूप न संमझा | क्या हुआ कहेंगे 
सबे ही नेन नीर भरि भरि पीछे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी।' 
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मृत्यु के बाद सभी की कहानी मात्र रह जाती है, पर कुछ ऐसी होतो है कि 
जिसे बहुत दिनों बाद तक बहुत लोग कहते सुनते रहते हैं ओर कुछ दस पाँच 
दिन दस पाँच मनुष्य सुनकर भूल जाते है पर ज़ब अपने जोवन काल ही में 
कोई समझ लेता है कि उसकी उसके जौते जी कहानी मात्र रह गई और 
उसकी किसी को आवश्यकता नहीं रह गई तब उसका आत्मत्षेत्र बहुत बढ़ 
जाता है। कुछ ऐसे ही बिचारों ने इनके द्वारा निम्नलिखित क्षोभ-सूचक वाक्य 
कहताए हैं इनमें का लोकबहिष्कृतः शब्द ही उनके तत्कालीन विचारों की 
कुंजी है । कया सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परमबंघु, 
पिता-मित्र-पुत्र सब भावनाओं से भावित, श्रेम को एक मात्र भूर्ति, सत्य का 
एक मात्र आश्रय, सोजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, 
हिन्दी का एक मात्र जनक्र, भाषा नाटकों का एक मात्र जीवनदाता, हरिश्चन्द्र 
ही दुखी हो। (नेत्र में जल भर कर) हा--सज्जन शिरोमणे ! कुछ चिंता नहीं, 
तेरा तो बाना है कि 'कितना भी दुःख हो उसे सुख ही मानना ।” लोभ के 
परित्याग के समय नांम और कीर्ति तक का परित्याग कर दिया है और जगत 
से विपरीत गति चल के तूने प्रेम की टकसाल खइ की है। क्‍या हुआ जो 
निदय इश्वर तुझे प्रत्यक्ष आकर अपने अंक में रखकर आदर नहीं देता और 
खल लोग तेरी नित्य एक नई निंदा करते हैं ओर तू संसारी वैभव से सूचित 
नहीं है; तुझे इससे क्या, श्रेमी लोग जो तेरे ओर त्‌ जिन्हें सरबस है वे जब 
जहाँ उत्पन्न होंगे तेरे नाम के आदर से लेंगे ओर तेरी रहन-सहन को अपनी 
जीवन पद्धति सममेंगे। (नेत्रों स आँसू गिरते हैं) मित्र, तुम तो दूसरों का 
अपकार और अपना उपकार दोनों भूल जाते हो; तुम्हें इनकी निंदा से क्‍या 
इतना चित्त क्‍यों छुब्ध करते हो ? स्मरण रक्‍्खो ये कोड़े ऐसे ही रहेंगे और 
तुम ज्ञोक-वहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर पेर रख के विहार करोगे। कया 
तुम श्रपना वह कवित्त भूल गए--कहेंसे सब ही नेन नीर भरि-भरि पाछे 
प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी । मित्र में जानता हूँ. कि तुम पर सब 
आरोप व्यथ हैं; हा ! बड़ा विपरीत समय है |” 

ऐसे प्रसन्न चित्त विनोद-प्रिय कवि-हृरदेय में यह आत्मक्षोभ अधिक 
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नहीं टिका। पर इसका असर उस पर आवश्य बना रहा। वे परमाशा रूपी 
इश्वस्म्रेम की ओर कुक पड़े और दूसरे ही वर्ष लिखे गये चंद्रावल्ली नाटिका 
की भूमिका में इनका आत्मामिमान तथा इसकी कृष्ण-प्रति अनन्य भक्ति यों 
उमड़ पड़ी है | 

परम प्रेमनिधि रसिक बर , अति उदार शुन-खान । 

जग-जन-रंजन आशु कवि , को। हरिचंद समान ॥ 

जिन गिरिघधर दास कबि , रचे गअन्ध चालीस। 

ता सुत श्री हरिचंद को ,को न नवाबे सीस ॥ 

जग जिन तृन-सम करि तज्यों , अपने प्रेम प्रभाव । 

करि गुल्लाव सों आचमन , जीजत वाको नमाँव |। 

चनद टरै सूरज ९2२ ,टरै जगत का नेम | 

यह इृढ़ श्री हरिचन्द को ;टरैच अविचत्न श्रेम ॥ ! 

इसी में श्री शुकदेव जी के मुख से कहलाया है कि--अहा ! संसार के 
जीवों की कैसी विलक्षण रुचि है, कोई नेम घमे में चूर है, कोई ज्ञान के ध्यान 
में मस्त, कोई मत मतांतर के मंगड़े में मतवालां हो रहा है, एक दूसरे को 
दोष देता है; अपने को अच्छा सममता है, कोई संसार ही को सवेस्व मान 
कर परमार्थ से चिढ़ता है, कोई परमार्थ ही के परम पुरषार्थ मान कर घर 
बार तृण सा छोड़ देता है। अपने अपने रंग में सब रंगे हैं ।” जो कुछ हो 
'परोपकाराय सतां विभूतय:” उक्ति रहेंगी और ऐसे ही परोपकारी लोगों की 
कहानी पाठकों के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाल सकेगी || 
भारतेन्दु जी का अर्थ संकोच इतना बढ़ा कि जमा गायब हो गई और 

ऋण का बोक ऊपर से पड़ गया। एक एक का दो लिखवाने बालों ने जल्दो 
कर डिगरियाँ प्राप्त कर लीं ओर इनसे रुपये वसूल करने का उपाय करने. 
लगे । इन्हें मेवाड-नरेश, काशिराड आदि कई गुणझाही नरेशों से सहायता 
मिलती थी पर वे सब ऊपर ही ऊपर परोपकार में उयय हो जाती थीं। डिग- 
रियाँ केसे साफ होतीं। उदाहरण मात्र के लिये एक डिगरी का वृत्ति यहाँ 
दिया जाता है। काशी में श्रावण के प्रत्येक मंगल को दुर्गा जी का मेला होता 
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है, जिसमें यह ग्रायः जाते थे। एक डिगरीदार ने ऐसे समय वारंट निकाला 
कि ठीक वह उसी मेले का दिन था। यह इससे व्यस्त हो काशिराज के यहाँ 
सवेरे ही रामनगर पहुँचे। महाराज ने इनका उदांस मुख देखकर इनके ऐसे 
समय आने का कारण पूछा तब इन्होंने सब हाल कह दिया। महाराज ने 
तुरंत सात सो रुपये कोष से मँगवा कर इन्हें दे दिए ओर यह लेकर वहाँ से 
दुर्गा जी का मेला देखने के शोराम के बाग में चले गए। जिस समय मेला 
खूब जमा हुआ था, उसी समय एक बाह्यण देवता वहाँ उस बाग में आए 
ओर सबसे कहने लगे कि 'मेरी एक कन्या विवाह के योग्य हो गई है और में 
घनाभाव से उसका विवाह कर नहीं सकता। यहाँ इतने अग्रवाल वैश्य महा- 
जन एकत्र हैं। यदि सब लोग दो दो चार रुपये दे दें तो मेरा धमें बच 
जायगा | वह इसी प्रकार सबसे कहता रोता फिरता था। किसी को सहा- 
यता न करते ओर उसे अति व्यग्न होते देखकर अंत में भारतेन्दु जी अपने 
नोकर को उस ब्राह्मण को कुल रुपये दे देने की आज्ञा दे दी। वह उतना 
पाकर अतिअसन्न हो आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर मेला देखकर 
जब यह बाग से नीचे उतरे तब उन्हें वारंट मित्ना । अंत में इनके, मित्र बा० 
साधोदास जी ने उसी समय उस डिगरी के रुपये चुकाए, जिसे बाद को 
भारतेन्दु जी ने उन्हें लौटा दिया । 

सं० १९३६ वि० के ज्यष्ठ के 'सारसुधानिधि! भाग १ अंक १५९ से पृष्ठ 
२२६-७ पर भारतेन्दु जी के इसी ऋण पर एक लेख उन्हीं के किसी मित्र द्वारा 
लिखा गया प्रकाशित हुआ है, जिसका अधिकांश यहाँ उद्धृत किया जाता 
है । इससे उनकी तत्कालीन परिस्थिति अच्छी प्रकार ज्ञात हो जाती है । 

थयह तो उनके गुणों की कथा हूं चुका” अब अवबगशुणणों का सुनिए । 
पहली अवस्था में इनमें एक उपेक्षा का दोष बड़ा भारी था। सब लोकिक या 
द्रव्य सम्बन्धी कारये मात्र में इतनी उपेक्षा ,उन्होंने की कि अब उसका विषम 
फल उपस्थित हुआ । यद्यपि बहुत से लोग इनका द्रव्य खा गए ओर यह नहीं 
कि इनको उसका ज्ञान न हो । तब भी उन्होंने उपेक्षा की और यद्यपि अनेक 
कार्यों में इन्होंने विशेष व्यय किया, परन्तु हम मुक्त कंठ से कद्दते हैं. कि 
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इनका समधिक द्रव्य सज्जनों की उपस्थित चिन्ता के निवारणारथ देश हिताथे, 
धरम और मातृभाषां की समुन्नति के अथे व्यय हुआ। यहाँ तक कि जब 
बहुत सा देना होगया तो प्राय: स्थावर और अस्थावर विषय सब देनदारों को 
बाँट दिया। ऐसे ही अनेक लक्ष रुपयों का देना तीन चार बार करके दिया 
गया | अंतिम समय सें भी जब सब देना दिया गया तो कुछ लोगों ने जाय- 
दाद लेना स्वीद्वर नहीं किया ओर नालिश किया। इस समय में जे कुछ 
जिनके यहाँ बाकी था वह उनके नीचे दबा रह गया। भवतु, जिन लोगों ने 
नालिश की थी उनका भी दो तिहाई से ऊपर रुपया वसूल हो गया अथथांत्‌ 
वास्तव में जे उनका रुपया था उससे कुछ विशेष ही वे लोग पा चुके थे । 
कारण यह कि एक एक देकर लोगों ने दो दो तीन लिखवाया था। जब 
नालिश हुईं तब बनारस के सुयोग्य जज सैयद अहमद खाँ बहादुर सी० एस० 
आइई० की आंतरिक इच्छा थी कि जिन लोगों ने व्यथ एक का दो किया है 
उन्हें उचित शासन मिले परन्तु इन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे एक का दो वा 
चार हो जे जिसको हमने देने को कहा है, वही देंगे। इसी बात पर फिर 
ओर किसी बात की अदालत ने साक्षी नहीं ली ओर जितने द्रव्य के वास्ते 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया वह अदालत ने नहीं दिलवाया। अदालत की 
तजवीज़ में लिखा है-- 


“दूँकि बाबू हरिश्वन्द्र की सत्यता पर, अदालत को पूर्णो! विश्वास है, : 
इससे उनके स्वीकार और अस्वीकार ही के अनुसार डिगरो दी जाती है और 
अन्य साक्षी की कोई अपेक्षा नहीं ।” 'सोउम्मत- दविधानां प्रणयेः क्षी कृतो न 
तेन, कश्चित विभवैर्विमानितां। निदाघ कालेष्विवसोदका ह॒दो, तृष्णा 
तृष्णा मयनीय शुष्कवान |। आप यद्यपि धीर हैं; इनको कुछ भी मानसिक 
खेद नहीं परन्तु इनके इस दशा में पड़ने से और स्वस्थ चित्त न रहने से देश 
की बड़ी हानि हुईं। वह सुमघुर शारदा की वीणा की कोमल मंकार अब 
तादश कर्ण गोचर नहीं होती और वह उत्तमोत्तम लेखक अब कवि बचन- 
सुधा को अपने सुधा-प्रवाह से नहीं प्लावित करते। कारण यह कि एक 
स्भाव इनका हमने खय॑ अनुभव किया कि इनका बल हनुमान जी का बल 
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है, कोई उसका परिचालक हो तो चलता है। तो ये तो चिन्ताग्रस्त हुए अब 
वे बातें कहाँ ! अब इस अवस्था पर मेरी आर्थना ओर अभिल्ाषा है कि इनके 
योग्य अनुज तथा उस थोड़े से ऋण का जो शेष रहा है शोधन करने में 
असमथ हैं*''क्या उनके कुटुम्ब-द्रव्य से उतना दे दिया जायगा तो वह कुछ 
न्‍्यून होगा। क्योंकि 'विक्रीते करिणि किमंकुशे विवाद” जब कई लक्ष रुपया 
दे दिया गया तो इस थोड़े से के वास्ते ऐसे सहृदय ओर सज्जनता की मूर्ति 
को कष्ट क्‍यों हो । यों हमारे भारतवर्ष में विद्यानुरागी अनेक महाराजे हैं. कोई 
उनको बुला ले और उनको बुद्धि की सहायता से अपना लाभ उठाये। यह्दी 
नहों किन्तु देश का भी उपकार करे। हम नहीं जानते कि वे यह स्वीकार 
करेंगे कि नहीं। किन्तु यह हम कह सकते हैं कि यदि ऐसा योग हो तो हम 
लोग इनको उसके स्वीकार करने में बाधित करेंगे। तथा श्रीमान्‌ महाराजा 
काशिनरेश अपने दरबार में ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं चाहते । आप ही के पत्र 
में उन्होंने प्रकाशित किया था कि श्रीसान्‌ हिन्दूपति श्री महाराणा साहिब ने 
उनकी एक बार सहायता को थी तो क्यों नहीं एक बार पुनः उदयपुराधीश 
सहायता करके बखेड़ा दूर कर उनको अपने निकट बुला लेते। जहाँ तक हम 
जानते हैं आजकल वह अत्यंत असुबिधा में हें। इससे मेरी लोगों से यही 
प्रार्थना है कि इसके पृव में कि यह अम्ृतमय तरु कलियुग की प्रचंड दुःख 
वायु से कुम्हिला जाय, लोगों को इसका सम्हालनां अत्यंत आवश्यक है और 
इस विषय में ज्षणमात्र का अ्रब विलम्ब न हो । 
“हरेरिच्छा वलीयसीनानया कापि गरीयसी?-- एक सुजनदुःख दुखी | 


[ सार सुधानिधि भा० ३ अंक १६ सन्‌ १८७६ (मिती ज्येष्ठ सं० १६३६) ] 


पूर्वोक्त उद्धरण से तीम सज्जनों से इनकी विशेषतः सहद्दायता करने के 
लिए प्राथेना की गई है । पहिले भारतेन्दु जी के भाई हैं; जिन्होंने इस प्रार्थना 
के पहिल तथा बाद दूसरा वसीयतनामा तथा वख्शिशनामा लिखवाया था। 
इनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। काशिराज बराबर इनकी सहायता करते थे 
ओर इनके गुणों पर रीक कर इन पर पुञ्रवतू स्नेह रखते थे। पर ऐसे 
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स्वतंत्रता-प्रिय तथा उद्दार पुरुष का कहीं रहना या नियमित प्राप्त घन से कार्म 
चलाना संभव नहीं था ।# कवि राजा श्यामलदान के लिखे सं० १९३४ ज्येष्ठ 
कृष्ण ३० रविवार के पत्र से ज्ञात होता है कि मेवाड़ नरेश भी इनकी बराबर 
सहायता करते थे पर इसके अपव्यय” के आगे वह सब सहायता कम ही 
पड़ती थी । 
ऐसी ही दशा में सन्‌ १८७८ ३० में वस्शिशनामा लिखा गया । जिससे 
ननिह्नल से प्राप्त होने वाले घन की भी आशा निराशा में परिणत हो गई। 
सन्‌ १८८० ३० में पुत्री के विवाह में भी इन्होंने बहुत कुछ खर्च छिया था। 
भारतेन्दु जी इस प्रकार ऋण से दुखित थे और अपनी स्थावर संपत्ति 
बेचकर उसके परिशाध करते हुए भो अपने स्वाभाविक काये में भी कमी 
नहीं कर रहे थे, इससे स्थातू-क्रद्ध होकर इनके अनुज ने दूसरी बार फिर 
(काशीराज से इनके कार्यों का कुछ उल्लाहना दिया जिस पर महाराज ने, जब 
यह रामनगर गये, तब इनसे कहा कि हरी, गोकुल यहाँ आए थे और तुम्हारे 
विषय में बहुत कुछ कह रहे थे। अब तो तुम अपनी पुत्री की शादी भी कर 
चुके हो, यहीं रहा करो | तुम हाथ खच के लिये बीस रुपये रोज़ ले लिया 
करो। वहाँ रहोगे तो तुम पर पेतृकसंपत्ति नाश करने का दोष लगता 
रहेगा ।” भारतेन्दु जी यह सब चुपचाप सुनते रहे ओर अंत में कहा कि 
आप की आज्ञा पर जो मुझे कथन है वह कल आपको ज्ञात होगां ।! यह कह 
कर वे घर पर लौट आए और अपने लिखने पढ़ने का सामान लेकर पहिले 
अपने एक महाराष्ट्र मित्र के घर दुर्गाघाट चले गए और वहीं कुछ दिन रहे । 
इस मित्र का नाम अल्ल कु्डे कर था पर उसका पूरा नाम नज्ञात हो सका । यहीं 


4मलोकमलेकिकन अत /+कनिलनभता कक पोलिंग 4400 7 )7/भीलैटैसली है है 


७ सन्‌ १८७६ इई० के सितम्बर मास के हिन्दी प्रदीप! में एक नोट इस 
प्रकार है---'रक्ष॑ समागच्छुति कांचनेन । हिन्दी भाषा के पुक सात्र आधार रसिक, 
शिरोमणि श्रीयुव्‌ बा० दरिश्चन्द्ध को मद्दाराज काशी नरेश ने अपने यहाँ के सरस्वती 
भंडार (]/07977) का अधिकारी नियत किया है। सच है रतन काँचन ही के साथ 


मेत्र साता है । 
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से इन्होंने दो पत्र लिखे--एक काशिराज को और दूसरा अपने छोटे भाई 
साहब को । उन पत्रों का सारांश यही था कि उन्होंने अब अपने पूवजों को 
संपत्ति खाना छोड़ दिया है। इसी काल में यह प्रायः एक पक्ष तक दुगोकुंड 
में केशोराम के बाग में भी रहे थे। इस ग्रकार कुछ दिनों तक यह बाहर ही 
बाहर रहने के अनंतर पुनः अपने पूवजों के गृह पर आए थे । 

इस प्रकार देश, समाज, माठ्भाषा आदि की उन्नति तथा अपनी 
कोटुम्बिक ओर ऋण आदि की चिंताओं से ग्रस्त होने के कारण इनका शरीर 
जजेर हो रहा था। इसी समय मेवाड़ पति महाराणा सज्जन सिंह के आग्रह 
तथा श्रीनाथ जी के दशन की लालसा से सन्‌ १८८२ ई० में यह उदयपुर 
गए। इतनी लम्बी यात्रा के प्रयास को इनका जीणं शीश शरीर नहों सह 
सका। ये बीमार पढ़ गए ओर श्वास, खाँसी तथा ज्वर तीनों प्रबल हो उठे । 
यों ही प्राशभय उपसित था । उस पर एकाएक एक दिन हैज्ञा का इन पर 
कड़ा आक्रमण हुआ | यहाँ तक कि कुल शरीर ऐंठन लगा पर अभी आयुष्य 
थी, इससे ये बच गए। सं० १९४० चैत्र शुक्त पूरणिमा को लिखे गए नाटक 
के समपंण में लिखते हैं--नाथ ! आज एक सप्ताह होता है कि मेरे इस मनुष्य 
जीवन का अंतिम अंक है| चुकता, किन्तु न जाने क्‍या सोच कर ओर किस 
पर अनुग्रह करके उसकी आज्ञा नहीं हुईं। नहीं तो यह ग्रंथ प्रकाश भी न 
होने पाता। यह भी आप ही का खेल है कि आज इसके प्रकाश का 
दिन आया । 

अभी ये पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए थे कि शरीर को चिंता छोड़कर 
वे अपने लिखने-पढ़ने आदि कार्यो में लग गए। दवा भी कोन करता है, 
जब रोग प्रबल थे सभी के। चिंता थी पर जब वे निबेल हुए तब्र अन्य 
सांसारिक विचारादि प्रबल्न हो गए। अस्तु, रोग इस प्रकार दब गए थे, पर 
जड़ मूल के नष्ट नहीं हुए थे। रोग दिन दिन अधिक होता गया, महीनों 
में शरीर अच्छा हुआ | लोगों ने इंश्बर के धन्यवाद दिया । यद्यषि देखने 
में कुछ रोज तक रोग मालूम न पड़ा पर भीतर रोग बना रहा और जड़ से 
नहीं गया बीच में दो एक बार उभड़ आया थाब्पर शांत होंगया था। इधर 
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दो महीने से फिर श्वास चल्नता था, कभो २ ज्वर का आवेश भी हो आता था 
ओषधि होती रही, शरोर ऋशित तो हो चत्ना था पर ऐसा नहीं था कि जिस 
से किसी काम में हानि होती, श्वास अधिक हो चला। ज्ञयी के चिन्ह पैदा 
हुए । एकाएक दूसरी जनवरी से बीमारी बढ़ने लगी | दवा इलाज सब कुछ 
होता था पर रोग बढ़ता जाता था। ६ वीं तारीख को प्रातःकाल के समय 
जब ऊपर से हाल पूछने के समय मजदूरनी आईं तो आप ने कहा कि जाकर 
कह दो कि हमारे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है 
पहिले दिन ज्वर की, दूसरे दिन दद की, तीसरे दिन खाँसी की सीन हो चुकी 
देखें लास्ट नाइट कब होती है, उसी दिन दोपहर से श्वास वेग से आने लगा 
कफ में रुधिर आगया | डाक्टर वेद्य अनेक मौजूद थे ओर ओषधि भी 
परामश के साथ करते थे, परन्तु 'मज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की |? 
प्रतिक्तण में बाबू साहब डाक्टर ओर वैद्यों से नींद आने और कफ के दूर 
हेने की प्राथना करते थे, पर करें क्‍या काल दुष्ट तो सिर पर चढ़ा थां, 
कोई जाने क्या । अन्ततोगत्वा बात करते ही करते पौने दस बजे रात को 
भयंकर दृश्य आ उपस्थित हुआ | अन्त तक श्रीकृष्ण का ध्यान बना रहा। 
देहावसान समय में “श्रीकृष्ण ! श्रीराधाकृष्ण ! हेराम ! आते हें मुख दिख- 
लाओ”? कहा, ओर कोई दोहा पढ़ा जिस में से “श्रीकृष्ण''**'“'सहित 
स्वामिनी, इतना धीरे स्वर से स्पष्ट सुनाई दिया। देखते ही देखते प्यारे 
हरिश्चन्द्रजी हम लोगों की आँखों से दूर होगए | चन्द्रमुख कुम्हिला कर 
चारों ओर अन्धकार होगया। सारे घर में मातम छा गया, गली गली में हाहा- 
कार मचा ओर सब काशीवासियों का कलेजा फटने लगा लेखनी अब आगे 
नहीं बढ़ती । बाबू साहिब चरणपादुका पर'***॥ 

ऐसे लोकप्रिय देश हितैबी के लिये यथा योग्य शोक प्रकाश किया गया 
था। शोक प्रकाशक तारों ओर पत्रों के ढेर ज्ञग गये थे। कितनी कविताएँ 
लेख तथा चरित्र छुपे। एक संग्रह शोकावल्ली के नाम से पीछे से प्रकाशित 
भी हुआ था । इनके स्मारक स्थापित करने की चर्चा बहुत डठो पर अब केवल 
“कहैंगे सबै ही नेन नीर अभरि भरि पाछे प्यारे हरिचन्द्र की कहानी रहि 
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जाएगी / बस, भारत के देश से उस का कोई भी शुभचिंतक ऐसी कहानी से 
अधिक पुरस्कार में या स्मृति में क्या माँगने की आशा कर सकता है ? 


भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का देहावसान माघ क्ृ० ६ सं० १९४१ वि० 
(६ जनवरी सन्‌ १८८५ ३०) को हुआ था। आप की अवस्था उस समय 
चोंवीस वर्ष चार महीने की थो । यद्यपि भारतेन्दु को अस्त हुए पचास वर्ष 
होते आए पर आज़ भो उसकी ज्योत्स्ता मंद नहीं हुई है । स्वर्गीय पं० श्रीघर 
पाठक ने ठीक ही कह। है कि-- 


जब लो भारत भूमि मध्य आरजकुज बासा | 

जब लो झारज घधमे माहि आरज विश्वासा |! 

अजब तज्ों गुन आगरी नागरी आरज बानी। 

जब लो आरज बानी के आरज अभिमानी ॥ 
तब लो यह तुम्दरो नाम थिर चिरजीवी रहिहे अटल । 
नित चंद सूर सम सुमिरिह्ं दरिचंदहु सजन सकल ॥ 


संतति तथा खस््री 


भारतेन्दु जी को दो पुत्र और एक पुत्री हुई थी, पर प्रथम दोनों शैश- 
वावस्था ही में जाते रहे | इनकी पुत्री भी अत्यंत निबल थी और शैशवकाल 
में सदा रुग्ण रहती थी, यहाँ तक कि इनका शिर एक ओर लटका सा रहता 
था । इन्हें भारतेन्दु जी की एक मात्र संतान कहलाने का सौभाग्य श्राप्त था, 
इससे यह सब रोगों से मुक्त हो गई । इनकी शिक्षा का भी अच्छा प्रबन्ध 
हुआ था । यह हिन्दी तथा बंगला अच्छी तरह जानती थीं ओर संस्कृत का 
इतना ज्ञान था कि श्रीमद्भागवत आदि का परायण कर लेती थीं। इनका 
विवाह सं० १९३७ वि० के बैशाख मास ( सन १८८० की मई ) में गोलोक- 
वासी बा० बुल्लाकीदास जी सोनावाज के भाई बा० देवीग्रसाद जी के पुत्र 
स्वर्गीय बा० बलदेवदास जी से भारतन्दु जी ने स्त्रयं किया था। इन्हीं के 
विवाह में गाली गाना बन्द किया गया था ओर पत्तलें परोसकर तब जाति 
भाइयों को बैठाया गया था | उसके पहिले जाति भाइयों को बैठाकर तब 
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पत्तलें परसी जाती थीं, जिस काये में ग्रायः आध घंटे लग जाते थे। इनमें 
दो असुविधाएँ थीं। एक तो अच्छी अच्छी खाद्य वस्तु सामने रहते हुए भी 
लोग बैठे हुये केवल सुगंधित लिया करते थे और दूसरे उन्हें गाली सुनने का 
भी अधिक समय तक मज़ा मिला करता था। उसी समय से गालीगायन 
कम होता गया और अब प्रायः बंद सा हो गया है | यह विवाह बड़े धूम- 
धाम से हुआ था। इनका नाम श्रीमती विद्यावती था। इन्हें पाँच पुत्र तथा 
तीन पुत्रियाँ हुई थीं। एक पुत्री विवाह योग्य होकर तथा दो शैशवाबस्था ही 
में कालकवलित हो गई' । पुत्र पाँचों वतमान हैं। इनके नाम वयालुक्रम से 
बा० त्रजरमणदास, त्रजरत्नदास ( ननिहाल का नाम रेबतीरमणदास), त्रज- 
मोहनदास, त्रजजीबनदास ओर त्रजभूषणदास हैं। प्रथम हिन्दी तथा उढ़ का 
ज्ञान प्राप्त कर कोठो के काम में लग गए और अन्य सभी ने अंग्रेज़ी की 
शिक्षा पायी । द्वितीय इस चरित्र का लेखक है | तृतीय तथा पंचम ने एंट्रेंस 
पास कर आगे पढ़ना छोड़ दिया । इन्होंने ग्रह पर ही संस्कृत का भी अच्छा 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इनमें अंतिम दो मातृ-भाषा की कुछ सेवा करते 
रहते हैं । 
सं० १९०७ वि० के अगहन कृष्ण २ को श्रीमतो विद्यावती का और 
सं० १९८६ के चेत्र ऋष्ण २ को पूज्यपाद्‌ बा० बलदेवदास जी का स्वर्गवास 
हो गया। 
भारतेन्दु जी के छोटे भाई बा० गोकुलचंद्र जी के दो पुत्र और दो 
पुत्री थीं। पुत्रों का नाम बा० कृष्णचन्द्र तथा ब्रज्नचन्द्र था। ग्रथम के तीन 
तथा हितीय के दो पुत्र वतमान हैं। ये सभी अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
बा० कृष्णचंद्र के पुत्रों का नाम बा० मोतीचंद, बा० लक्ष्मीचंद्‌ तथा बा० 
नारायणचंद्र है ओर बा० त्रजचंद्र के पुत्रों का नाम बा० कुमुदचंद्र ओर बा० 
मोहनचंद्र हैं। 
भारतेन्दुजी की धमपत्नी श्रीमती मन्नोरेवी का आषाद़ कृष्ण ७ सं० 
१९८३ वि० ( सन्‌ १९२६ इ० ) को, बयालीस वर्ष तक वैधव्य भोगकर गंगा- 
लाभ हुआ था। इनका अपने आद-पुत्रों पर बहुत द्वी स्नेह था। स्वर्गीय बा० 
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कृष्णचन्द्र जी नित्य ही अद्भरात्रि के बाद एक दो बजे बाग से घर लोठते थे 
ओर यह बराबर उनके आसरे बैठी रहती थीं तथा उन्हें भोजन कराकर तब 
सोतीं थीं। वे दोनों भाई भी इन्हें बहुत मानते थे और उन लोगों ने अंत तक 
उसी ग्रकार निबाहा भी था। इस लंबे वेधव्य के कारण इन्हें कष्ट भी बहुत 
उठाना पड़ा | कई वष तक आँखों से न दिखलाई पड़ने के कारण तथा रोग 
जज रित होने से घरवालों को भी तकलीफ थी। कुछ लोगों के इस कथन पर कि 
“अअमुक तो अपना सवस्व फूक कर चल दिए ओर इन्हें हम लोगों के जान 
का आहक छोड़ गए! इन्हें मानसिक कष्ट विशेष हुआ था तथा इन्होंने एक 
बार कहा भी था कि अब हम अधिक न चलेंगे, हमारी क्रिया के लिए 
विशेष समारोह की जरूरत नहीं है, हमारी उंगली के ये छल्ले हमें फू कने के 
लिए बहुत होंगे ! समय तू जो न चाहे कर दिखलात । 


चन्द्र में कर्क 


जीवनचरित्रों ही स मनुष्य का सबस बढ़कर मनोरंजन होता हे। 
उपन्यास, नाटक आदि सी कल्पित मनुष्यों की जीवनियाँ ही हैं। उत्तम 
जीवनी कभी भी समय के पीछे नहीं पड सकती । किसी महान पुरुष की 
जीवनी से यही उपदेश प्रधानतः मिलता है कि मनुष्य क्‍या हो सकता है, कहाँ 
तक ऊँचे उठ सकता है आर मानव समाज के लिये वह कहाँ तक हितकर 
हो सकता है | इनको पढ़ने से हमें उत्साह मिलता है, हमारा साहस बढ़ता है। 
महान्‌ व्यक्तियों से, जो जब नहीं रह गए हैं या वतमान हैं, हम बराबर नहीं 
मिल सकते पर उनकी सच्ची जीवनो यदि हमारे पास है तो हम सबदा उनसे 
सत्संग रख सकते हैं। पर मनुष्य तभी मनुष्य रहेगा जब उसके दोष आदि भी 
प्रकट कर दिए जायेगे । मनुष्य देवता नहीं है, उसमें दोष रहेंगे, किसी में एक है 
तो किसी में कुछ और है। यदि एक भद्दात्मा की जीवनी से हम दोषों को 
निकाल देते हैं तो हम ऐसा निर्देष आदर्श उपस्थित कर देते हैं जिसकों अनु- 
गमन करने का लोग साहस छोड़ बैठेंगे। उसे मनुष्योपरि या दैवी सममेंगे, 
जिससे जीवनी लेखक का परिश्रम निष्फल सा ही जाता है। तात्पये इतना ही 
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है कि जीवनचरित्र में गुणों का विवेचन करते हुए दोषों का भी, यदि हों, तो 
विश्लेषण अवश्य कर देना चाहिए | सत्य कटु होता है ओर नीति भी कहती है 
कि 'सत्य॑ त्रूयात प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यसप्रियम्‌ ।! पर सच्चे दिल से मृत 
महात्माओं के विशिष्ट दोषों का उल्लेख अवश्य होना ही चाहिए । 

साधारण॒त: कवि सॉद्येपासक होता है। सोंद्य से केवल जरी-सुलभ 
सैंदय ही से नहीं तात्पये है | गुलाब में सांदय है तो उसको नई डाल्न के नये 
निकले हुए प्याजी रंग के काँटों में मो कुछ न कुछ सोंदर्य रहता है। बड़ों के 
गुण तथा दोष दोनों हो में कुछ न कुछ सार होता है। गोस्वामी तुलसीदास 
जी से भक्त श्रेष्ठ को भी इसी सोंदयापासना ही से भक्ति की दीक्षा मिल्ली थी | 
भारतेन्दु जी की जीवनी देखने से यह ज्ञात होता है कि 'वर के शुभचितकों! 
ने उन्हें जितना ही लायक बनाने का प्रयत्न किया उतने ही वे मीराबाई के 
समान 'नालायक़्र” होते गये ओर दोनों हो पक्ष अंत तक अपने अपने प्रयास 
में डटे रहे | फलत: आरम्भ में यह परकीया नायिकाओं के फेर में कुछ दिन 
पड़ कर अपने चित्त को सान्त्वना देते रहे पर कुछ ही दिन बाद इन्होंने अपने 
को सँभाला ओर श्रीकृष्ण भगवान के रंग में ऐसे रंग गए कि अंत समय तक 
“श्रीकृष्ण सहित स्वामिनी? रहते रह गये । एक बात ओर पहिले ही कह देना 
चाहिए | इनको प्रवृत्ति कुछ साधुओं की सी थी। घन के विषय में यह कथन 
बिल्कुल ही ठीक है। अभी दस बीस हज़ार आ गया तो दोनों हाथों से 
लुटाकर बाँट-बू 2 सफाचट कर दिया। यह फ़िक्र नहीं रहती थी कि कल्न 
चिट्टियों के लिये दे रुपये किसी से उधार लेने पढ़े । संचयन की बुद्धि इनमें 
बिल्कुल थी ही नहीं । शरीर पर के कपड़े तक दूसरों के देकर स्वयं ठंढे में 
बेठे रह जाना साधु ही का काम था। वेश्या का सहवास इनके लिये आवश्यक 
ही था। आज इस बहाने तो कत्ल उस बहाने जलसे होते रहते थे गुणी 
गायिका अपना गुण अवश्य दिखाएगी तथा गुण-प्राही पुरुष उसकी प्रशंसा 
करेगा ही। इस प्रकार वार्तालाप होते हुए आपस में परिचय होना अनि- 
बाये था। अंधेर नगरी में उस समय की ग्रसिद्ध गानेवाली कई वेश्याओं के 
नाम दिए गए हैं। ये सभी भाश्तेन्दु जी के दरबार में आंती-जाती थीं। इन्हीं 
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में से किसी के हाव-भाव पर भारतेन्दु जी की कोई नई उक्ति सूफी थी, जिस 
पर कविता बनाकर उपस्थित सज्मनों को सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि हस 
इन सबों का सहवास विशेष कर इसीलिये करते हैं। कहिए ! यह सच्चा 
मज़मून कैसे हो सकता था / भाव उनका यही था कि वे उन सब में लिप्त 
नहीं थे । 

एक बार संध्या के अनंतर रामकटोरे के बाग्म में भारतेन्दु जी बैठे हुए 
थे, उनके पास ही माधवी तथा एक और सज्जन बैठे थे । कुछ ही देर बातचीत 
करने के बाद भारतेन्दु जी उठ कर बाग में चले गए ओर देर तक न लौटे 
तब उक्त सज्जन माघवी के कहने पर उन्हें ढूँढने गये । वह स्वयं कहते थे कि 
“न्होंने बा० हरिश्वन्द्न को बाग के एक कोने में एक वृक्ष की डाल पकड़े हुए 
चन्द्रमा की ओर देखते हुए देखा और यह भी देखा कि उनको आँखों से 
अविरल आँसू टपक रहे हैं तथा वे कुछ मंद मंद अलाप रहे थे। कुछ देर के 
के अनंतर वे स्वस्थ होकर पुनः अपने जगह पर आकर बैठ गये । 

पं० इश्वस्चन्द्र चोधरी प्रसिद्ध होमियोपैथि डाक्टर हैं । इनकी अवस्था 
अब बहुत अधिक हो गई है ओर यह भारतेन्दु जी के समय उनके घर पर 
दवा करने के लिए बराबर जाते थे। भारतेन्दु जी इन्हें बहुत मानते थे और 
इन पर स्नेह रखते थे। यह दवा करने जनाने में भी जाते थे। एक बार 
भारतेन्दु जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी की दवा हो रही थी। होमियोपैथो के 
अनुसार रोगी की चिंता आदि मानसिक विकारों से भी निदान किया जाता 
है इसलिए इन्होंने मेरी माताभही को चिंताग्रस्ता पाकर उसका कारण पूछा 
जिससे मालूम हुआ कि उनके प्रति पति की जो उदासीनता है उसी से वह 
चिंतित रहती हैं। चौधरी महाशय ने भारतेन्दु जी से सम्मुख बात करना 
उचित न समम कर उन्हें इस विषय पर एक पत्र लिखा था जिसका लंबा 
उत्तर भारतेन्दु जी ने बंगला भाषा में ( पर हिन्दी लिपि में ) लिखकर भेजा 
था। इस समग्र पत्र का आशय यही था कि वे अपनी ख्ली को किसी 
प्रकार का किचित भी कष्ट नहीों देते और वह घर पर सब प्रकार से आराम 
से रहती हैं. पर वे स्वयं अपने मन के अधिकारी नहीं हैं, उनका मन घर पर 
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नहीं लगता, इसलिए वह लाचार हैं। यह पत्र अभी तक कुछ दिन हुए उनके 
पास था ओर उन्होंने उसे अपने सुशिक्षित पुत्र को उसे सुरक्षित रखने को 
दे दिया था पर इन महाशय ने उसे तुच्छु समझ कर नष्ट हो जाने दिया। ऐसा 
सममने का कारण स्यात्‌ यही था कि भारतेन्दु जी बंगाली नहीं थे। अस्तु, 
अब माधवी तथा मल्लिका का कुछ परिचय यहाँ दे दिया जाता है । 

. जगतगंज निवासी किशुनसिंह की लड़की का नाम माधवी था 
जिसका (उफ) दूसरा नाम अलीजान था। इसने अपना एक मकान, जो 
बाग सुन्दरदास नामक मुहल्ले में था, आषाढ़ सं० १९३६ (जून १८७०) में 
बेचा था । उस बैनामे में बेचने का कारण यह लिखा है कि यह मकान 
बा० गोकुलचन्द्‌ के यहाँ पाँच सो रुपये पर रेहन था ओर उसी ऋण के 
चुकाने के लिये इसे निकाल देना आवश्यक हुआ / पूर्वोक्त बैनामे की इन 
बातों से यह स्पष्ट ज्ञात होजाता है कि माधवी हिन्दू थी पर मुसलमान हो 
गई थी । ऐसी ही अवस्था में वह ऋण लेने देने के लिये भारतेन्दु जी के ग्रह 
पर उनके भाई के पास आती जाती थी ओर इस प्रकार इनसे उसका परिचय 
होगया होगा । माधवी के हिन्दू से मुसलमानी हो जाने के कारण उसमें कुछ 
विशेषता आगई थी ओर अंत में भारतेन्दु जी ने उसकी शुद्धि करके उसे 
प्रहण कर लिया होगा । जिस ऋण के लिये यह मकान सन्‌ १८७९ में बिका 
था वह अवश्य पाँच सात वर्ष पहिले का अर्थात्‌ सन्‌ १८७२ इ० के लगभग 
का रहा होगा । उस समय भारतेन्दु जी की अवस्था तेइस चोबीस वर्ष की 
थी ओर वे “घर के शुभचिंतकों” के कारण घर के लिये त्याज्य से हो रहे थे । 
ऐसी अवस्था तथा दशा में इस प्रकार के प्रणय हृदय की सांत्वना के लिए 
अनायास हो जाते हैं। भारतेन्दु जी ने इसके लिये सुंडिया महल्‍्ले में एक 
मकान क्रय कर दिया था ओर उसमें एक ठाकुर जी भी स्थापित किये गए थे 
तथा कुल उत्सव मनाये जाते थे। यहाँ वे ग्रायः रात्री व्यतीत करते थे। चित्त 
विनोदाथ क्रय की गई वस्तुओं का भी यहाँ अच्छा संग्रह होगया था, जिनमें 
हाथी दाँत पर बने हुए चित्रों का एक ऐलबम भी था। भारतेन्दु जी की 


मृत्यु पर यह सब सामान बा० ब्गोकुलचंद जी घर लिवा लाए और माधवी के 
१७ 
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ठयय के लिये दस रुपये मासिक नियत कर दिये थे। यह भी उनकी सृत्यु के 
बाद बंद होगया, जिससे वह मकान बेंचकर अन्यत्र चली गई। 

मल्लिका नाम की एक बंगदेशीया कुल्लीन विधवा रत्री खद्देरूमल की 
गली में आकर बस गई थी या किसी ने जान बूक कर उसे वहीं लाकर 
बसाया था, इसका ठीक पता नहीं | आजकल यह गली टकसाली की गली 
भी कहलाती है। इस घराने के चोखंभा स्थित दीवानखाने वाले मकान के 
पास पश्चिम ओर सा हुआ जो इसी वंश का दूसरा मकान है, उसके ठीक 
पीछे यह गली है । ये दोनों सकाव ऊपर हर मंज़िल में मिले हुए हैं, केवल 
सबके नीचे वाली मंजिल अलग है जिसमें से एक गली गई हुई है। खद्रुमत्न 
की गली इतनी सकरी हूँ कि उसके दोनों ओर करे मकान ऊपर से एक से 
मालूम होते हैं ओर लड़के तक एक पर से दूसरे पर सुगमता से जाते आते 
हैं। ऐसे स्थान में रहने के कारण भारतेन्दुजी की इसपर प्राय: नज़र पड़ती 
रहती थी ओर जो अपने घर के सभी ग्राशियां से अलग सा था उसपर ऐसी 
एकाकिनी पड़ोसिन का प्रभाव बढ़ता गया । यह अपने ही घर में एक प्रकार 
बिराने से होकर रहते थे, इसलिये इनका मन घर पर नहीं लग रहा था। 
उनका वही हाल था जैसां किसी ने लिखा है कि 'मरों वा सारी दुनिया रोवे 
हम जीतों का रो बैठे । मरे से मुर्दा होते हैं हम ज़िंदे मुर्द: हो बैठे / बड़े घरों 
के बिगड़े दिल युवकों के ऐसे समय सहायता करने वाल बहुत होते हैं । इन्हें 
भी इनके घर पर आने जाने वाले एक ऐसे ही महात्मा मिले, जिन्हों न इनकी 
उस पड़ोसिन से जान पहिचान करा दी। वह इनकी आश्रिता होगई । यह 
भत्यंत नम्र, विनयशील तथा सुचरित्र थी पर भाग्य के दोष से वह उस 
अवस्था के पहुँच गई थी । यह शिक्षिता भी थी ओर भारतेन्दु जी के समागम 
से उसने हिन्दी भी अच्छी तरह सीख ली । बंगला में “चन्द्रिका? उपनाम से 
उसने बहुत से पद बनाये हैं ओर हिन्दी में बंगला से तीन उपन्यासों का 
अनुवाद भी किया है। इनके नाम राधारानी, सोंदयेमयी और चन्द्रप्रभा 
पूणा प्रकाश हैं। राधाराती का समपंण यों लिखा है-- 
“हमारे आये सभ्य शिष्ट समाज की खैति अनुसार मेरे परिचय की 
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सब साधारण में येग्यता नहीं और न इस कुद्र अन्थ का अनुवाद काई ऐसा 
स्तुत्य कृत्य है, जिसके धन्यवाद संचय करने का मुझे प्रकट होना आवश्यक 
है | केवल इतना ही कहना बहुत होगा, शुकांगना यत्र गिरो गिरंति अवेहि- 
तम्मंडनसिश्रगेहम्‌ ।? जिस पूज्य प्राणप्रिय देवतुल्य स्वामी की आज्ञा से 
इसका अनुवाद मेंने अपनी अबल भाषा में किया है उन्हीं के कोमल कर 
कमलों में यह समपिंत भी है ओर उन्हीं की प्रसन्नता मात्र इसका फल्न है।” 
प्रेम तरंग में इसके चालीस से अधिक पद्‌ संग्रहीत हैं। इनमें से एक 
यहाँ दिया जाता है-- 
राखो हे प्रानेश ए प्रेम करिया जतन । 
तोमाय करेछि समर्थन |. 
जत दिन रखे प्रान श्री चरने दिश्रो स्थान । 
हरिश्चन्द्र प्रान धन एड्टी अकिंचन । 
“चन्द्रिका! हृद्य-धन नाहिक तोमा त्रिहन । 
तब करे ते आपोन करेछि जीवन मन ॥ 


पू्वाद्ध्वत उद्धरण तथा पद दोनों ही से ज्ञात होता है कि यह कितनी 
नम्रताशील थी ओर भारतेन्दु जी पर उसका कितना प्रेम बढ़ गया था इसी 
प्रकार भारतेन्दु जी का भी उसपर बहुत स्नेह था। उनका एक पत्र नीचे 
दिया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा । 


“विदेश से हम लोट करन आवदें तो इस बात का जो हम यहों 
लिखते हैं ध्यान रखना । ध्यान कया अपने पर फ़जे समभना। किन्तु हम 
जल्दी जीते जागते फिरेंगे। कोई चिंता नहीं है ! सिफ़ संयेग के वश होकर 
लिखा है । यदि ऐसा हो तो दो चार बातों का अवश्य ध्यान रखना । यह 
तुम जानते हो कि तुम्हारी भाभी की हमको कुछ चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारे 
ऐसा देवर जिनका वतमान है उसके ओर क्या चाहिए । दो बात की हमके 
चिता है | प्रथम |कज़े, दूसरी मल्लिका की रक्षा । थोड़ी सी डिगरी जो बच 
गई है, उसके चुका देना । और जीवन भर दीन है " मल्लिका की जिसको 
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हमने धर्मपृवंक अपनाया है रक्षा करनी। कृष्ण के ऊँची शिक्षा संस्कृत 
अंग्रेज़ी और बंगला की हो । जो ग्रंथ हमारे या बाबू जी के .बे छपे रह जायें 
बे छुपे । इस पत्र को हमने कलेजा फाड़ फाड़ कर चार दिन में अथोत्‌ 
अछनेरा से शुरू करके भिलाड़े में खतम किया है | इसपर हँसना मत, दुखी 
होना, क्‍योंकि अभी तो अगुमात्र भी मरने की सम्भावना नहीं है। शारीरिक 
कुशल है तनिक भी चिंता न करना ।”? 

भारतेन्दु जी के स्वयं अथ संकोच रहता था इसलिये इसके 
कालयापन के लिये इन्हों ने अपनी प्रकाशित पुस्तकों का कुछ स्टॉक इसे 
दे दिया था, जिसकी बिक्री से इसका काम चलता था | चोक की सिख संगत 
के सामने के एक मकान में इसका स्टॉक रहता था और इसका कार्योत्रय का 
नाम मल्लिका चन्द्र एंड कंपनी? रखा गया था। भारतेन्दु जी की मृत्यु के 
बहुत दिनों बाद तक यह कार्यालय रहा। बा० गोकुलचन्द्र जी भी अपने 
जीवन भर इसकी सहायता करते रहे । 


मित्रगण 

किसी असाधारण पुरुष की जीवनी में उसके मित्रों का भी परिचय 
देना आवश्यक होता है, पर इससे यह तात्पये नहीं कि उसकी प्रकृति उन 
मित्रों के कारण परिवर्तित हुईं होगी प्रत्युत्‌ इसके विपरीत यही ज्ञात होगा कि 
'जो कोई उसका साथ करता था बह भी उसी के रंग में रैग जाता था। यही 
बात भारतेन्दु मंडल पर भी घटित होती हैं, जैले प्रेमथन जी आदि को 
जीवनी से ज्ञात होगा । चन्द्र की ज्योत्सा में नक्तत्रगएण। का प्रकाश आप ही 
ओर भी लिख उठता है। भारतेन्दु जी के मित्रों की संख्या भी बहुत थी, कारण 
कि जो लोग इन्हें हानि पहुँचाते थे या इनसे ढष रखते थे, उन्हें भी वे अपना 
मित्र ही सममते थे। इसीसे इनके मित्रगण ने इन्हें “अजातशत्र तक 
कहा है । द रा 

भरतपुर-नरेश बल्देवसिंह की सृत्यु पर उनके अल्पवयरक पुत्र बलवंत 
सिंह का गद्दी स्रे हटाकर उनके आाठ-पुत्र दुजनम्ञाल ने उस पर अधिकार कर 
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लिया। भारत-सर्कार ने सेना भेज कर बलवंतसिंह के गद्दी दिला दी और 
दुजनसाल अपने दे पुत्रों के साथ प्रयाग में रहने के लिये भेज दिए गये । 
इन्हीं में एक राव कृष्णदेव शरणसिंह भी थे, जो 'गोप' उपनाम से कविता 
करते थे | काशी ही में उस समय बॉड्ज़ स्कूल था, जिसमें धनाढ्यों तथा 
राजाओं के पुत्रगण शिक्षा पाते थे। यहीं इन दोनों मित्रों का समागम हुआ 
ओर यह गाढ़ी मित्रता अंत तक एक रस रही । यह मित्रता ऐसी थी कि एक 
रचना माधुरी, रूपक को लेकर यह भ्रम लोक में फैल गया था कि यह इन 
दोनों मित्रों में से वास्तविक रचयिता की न होकर दूसरे अर्थात्‌ भारतेन्दु जी 
की ग्रणीत है । यह राव साहब ही की रचना है, यह जब निश्चित हो गया है, 
क्योंकि इसके एक मात्र पद में इनका उपनाम गाप” आया है। इस छोटे से 

रूपक में त्रजभाषा का भी पुट विशेष है। इन्होंने चन्द्रावली नाटिका का 

ब्रजभाषा में रूपांतर किया था। हरिश्चन्द्र मैगजीन के तीसरे अंक में इनका 

श्रेम संदेशा, छपा है, जिसमें सोलह पद आसावरी और सेलह पद सारंग- 

राग के हैं। चोथी संख्या में 'मानचरित्र” प्रकाशित हुआ है, जो रूपक के. 
समान आल्ापादि युक्त छोटी सी रचना है। इसमें पद्य ही अधिक हैं । इसमें 

भारतेन्दु जी का भी एक पद इन्होंने रखा है। चन्द्रिका में एक दोहावली भी 

प्रकाशित हुई है, जिसमें पेंतीस दोहे हैं। यह भी अपने मित्र ही के समान 

अनन्य कृष्णभक्त थे ओर तदीय समाज के सभ्य भी थे। यह ऐसे नम्र तथा 

शीलवान थे कि एक बार यह उसके किसी अधिवेशन में नहीं आ सके तो 

उसके लिये विशेष रूप से लिखकर क्षमा प्राथना की थी। इन्हें बाग तथा 

गायन वादन का बहुत शौक़ था ओर उसमें कुशल भी थे। यह हाथ के 

अच्छे कारीगर थे । इनके हाथ का बनाया एक फावारा दस सहसत्र को बिका 

था| यह भी अपने मित्र के समान उदार थे ओर इसलिए ऋणम्रस्त भी थे । 

वॉड्‌स स्कूल के इनके दो एक मित्रों का यहाँ उल्लेख कर दिया जाता 

है। बस्ती के राजा महेश्वर सिंह भी इनके मित्र थे और वे भी कुछ कविता 
विशेषतः ठुमरियाँ बना लिया करते थे। सरयूपार की यात्रा के विवरण में 

भारतेन्दु जी ने इनके स्थान का भी उल्लेख किया है। जब इनकी अवस्था 
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अ्रधिक है| गई थी, उस समय घोखे से एक खून कर डालने के कारण इन्हें 
एक घंटे की सजा मिज्ली थी और उतने समय के लिये इन्हें जेलखाने की 
हवा खिलाई गई थी । यह इस(दंड से दुखित हुए थे और यह पद्‌ जोड़ा था--- 


हे राम राजा रजाय भई तुम्हरी। 
रजाय भई तुम्दरी सजाय भई हमरी ॥ 
कहत, महेस, बस्ती के राजा बूढ़ी उमरि में सजाय भई हमरी ॥ 


जब्बलपुर जिलांतगत गढ़ा परगने के ताल्लुक्रेदार राजा अमानसिंह 
गोटिया भी कोट ऑँव वॉड्स की ओर से काशी ही में पढ़ने आये थे और 
यहीं छः वर्ष तक विद्याध्ययन कर सन्‌ १८८० ई० में अपने राज्य को लौट 
गये थे । अपनी एक रचना “मदन मंजरी नाटक! की भूमिका में वह लिखते 
हैं कि “श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र भारतेन्दु की बनाई हुईं बहुत सी पुस्तक देखीं 
तो मन से उत्पन्न हुआ कि में भी बाबू साहब की सहायता से इस पुस्तक को 
प्रचलित करूँ। इस नाटक के बनाने में हमारे बा० हरिश्चन्द्र ने बड़ा ही श्रम 
किया कि इसको शुद्ध करके प्रचलित करा दिया, उनको नमस्कार है ।” तात्पये 
यह है कि अपने मित्र भारतेन्दु जी की भाटक रचनाओं का देखकर इन्होंने 
भी इस नाटक का निर्मोण किया था। यह तथा राजकुमार जगमोहन सिंह 
दोनों ही नाटक खेलने में भारतेन्दु जी के साथ पाट भी लेते थे । 


विजयराघव गढ़ के राजकुमार ठा० जगमोहन सिंह कक्षवाहे ज्षत्रिय 
थे। यह सन्‌ १८६६ ई० में विद्याध्ययन के लिये काशी आए और यह भी 
सन्‌ १८८० इई० तक यहीं रहे। इन्होंने अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिन्दी आदि कई 
भाषायें सीखीं । भारतेन्दु जी से इनसे बहुत स्नेह हे गया और यह उनके 
सत्संग से मातृभाषा की सेवा में दत्त-चित्त हे गए। इनकी प्रकृति भारतेन्दु 
जी से बहुत कुछ मिलती-जुलती सी थ्री। दोनों मित्रों में परस्पर बहुत 
स्तेह हो गया था और वे बराबर मिलते रहते थे। मेघदूत को प्रस्तावना में यह 
लिखते हैं कि 'मेंने अपने श्री बा० हरिश्चन्द्र जी की भी सहायता इसमें कहीं 
कहों ली है । हरिश्चन्द्र जी विख्यात भाषा के कैवि और नाटक के कर्ता हैं। 
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उनका हृदय भावुक है ओर सरस कविता बड़ी अनूप होती है। ओर में 
समभता हूँ क्रि पश्चिमोत्तर देश क्‍या भारतवर्षीय कवि मुकुट के अलंकार हैं । 
कालिदास के छोटे छोटे काव्यों का इन्होंने भी अनुवाद किया है। इन्होंने 
गद्य पद दोनों ही लिखे हैं। एक प्रेम रस में ओर दूसरा साधुये में डूबा हुआ 
है। विन्ध्याचल के पावेत्य प्रांत में निवास करने के कारण इनकी प्रकृति पर 
विशेष प्रेम था ओर इस कारण इनके गद्य काव्य में प्राकृतिक शोभा का 
वर्णन बहुत अच्छा हुआ है। प्रेम-साग के यह सच्चे पथिक थे। इनका 
श्यामास्वप्त प्रसिद्ध है। अन्य कई पुस्तकें भी लिखी हैं । इन लोगों के . सिवा 
सूर्यपुराधीश राजराजेश्वर सिंह, बड़हर के राजा केशबशरण सिंह साह, छपरा 
के बा० देवीप्रसाद 'मसरक” आदि भी भारतेन्दु जी के सहपाठी थे | 

मिर्जा पुर-निवासी पं० बद्रीनारायण उपाध्याय चोधरी ( प्रेमघन ) जी 
भी भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्रों में से थे। इस मित्रता का आरम्भ सं० 
१९२९ वि० में हुआ था और इसका अंत तक पूरा निर्वाह भी हुआ। यह 
पहिले उद्‌ के प्रेमी तथा लेखक थे पर भारतेन्दु जी से परिचय होने पर यह 
भी मातृभाषा के अनन्य उपासक हो उठे | इनके लेख कविवचन-सुधा में छपने 
लगे । इन्होंने स्‍्व्य॑ आगे चलकर आनंद कादंबिनी मासिक पत्र तथा नागरी 
नीरद नामक ८ साप्ताहिक ) प्रकाशित करने लगे। प्रथम में यह प्राय: अपने 
ही सब लेख दिया करते थे, जिस पर एक बार भारतेन्दु जी ने इनसे कहा 
भी था कि जनाब, यह किताब नहीं है कि जो आप अकेले द्वी इरक़्ाम 
फर्माया करते हैं बल्कि अख़बार है कि जिसमें अनेक जन लिखित लेख होना 
आवश्यक है ओर यह भी जरूरत नहीं है कि सब एक तरह के लिक्खाड़ हों ।? 
प्रेमघन जी अपने लेखों में लंबे लंबे वाक्यों में पेचीले मज़मून बाँघते थे, 
जिससे उन्हें अपने लेखों को कई बार दुहराना पड़ता था। भारतेन्दु जी 
स्वभावत: अपने लेख कभी दुहरराते नहीं थे, जिससे प्रेमघन जी उनके इस ै 
“तावलेपन! पर बहुधा कहा करते थे कि “बाबू हरिश्चन्द्र अपनी उमंग में 
जो कुछ लिख जाते थे, उसे यद्‌ एक बार ओर देखकर परिमार्जित कर लिया 
करते तो वह ओर भी सुडोल ल्‍्था सुन्द्र हो जाता ।! इन्होंने भारत सोभाग्य 
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नाटक, हार्दिक हर्षादर्श आदि कई पुस्तकें लिखीं। समालोचना का इन्होंने 
एक प्रकार हिन्दी में आरम्भ कर बा० गदाधरसिंह की वंगविजेता तथा 
लाला श्री निवासदास के संयोगता स्वयंबर नाटक की कठिन अलोचनाए 
लिखी थीं। यह भी अभिनय करने में भारतेन्दु जी का साथ देते थे । 

पं० बालकृष्ण भट्ट जब कलकत्ते से लौट आए तब भारतेन्दु जी की 
पुस्तक तथा कृविबचन-सुधा पढ़ने से इनमें हिन्दी साहित्य सेवा की लगन 
उत्पन्न हो गई। इन्होंने कविवचन-सुधा, काशी पत्रिका और बिहारबंधु में 
लेख देना आरम्भ किया। प्रयाग के कुछ विद्यार्थियों ने हिन्दी-वरद्धिनी सभा 
स्थापित की । भारतेन्दु जी ने इसके मेंबरों के आग्रह से वहाँ जाकर एक 
व्याख्यान दिया ओर स्वयं उसके सभ्य हो गये। इसी सभा द्वारा निकाले गए 
एक प्रसिद्ध पत्र का आप ही ने हिन्दी प्रदीप” नामकरण किया और उसका 
शीष पद ( मोटो ) भी स्वयं बना दिया था। उसके सहायताथे कविषचन- 
सुधा के ग्राहकों की नामावली भी भेज दी थी। भट्ट जी उस पत्र के संपादक 
थे और अपने को बा० हरिश्चन्द्र जी का अनुयायी कहते थे तथा उन्हीं की 
सी शुद्ध हिन्दी लिखने के प्रेमी थे। भारतेन्दु जी फो भट्ट जी बहुत सन्मान 
की दृष्टि से देखते थे ओर वे भी कहा करते थे कि हमारे बाद दूसरा नंबर 
भट्ट जी का है। भट्ट जी ग्रायः चालीस वर्ष तक हिन्दी की सेवा कर परमधास 
को सिधारे थे। 

पं० प्रतापनरायण मिश्र कानपुर निवासी थे ओर इनमें हिन्दी प्रेमी 
भारतेन्दु जी की कविवचन-सुधा के लेखों के पढ़ने से अंकुरित हुआ था। 
यह लेखन कला में भारतेन्दु जी को अपना आदर्श मानते थे और उन पर 
इनकी अपूर्व भक्ति थी। जबसे बाबू साहब ने इनकी प्रेम पुष्पावली की 
प्रशंसा कर इनका उत्साह वद्धन किया तबसे यह उन्हें बहुत मानने लगे। उस 
समय की यह इनकी प्रशंसा मिश्र जी के लिये सुकबि और सुलेखक होने की 
उच्चत्तम सर्टिफिकेट हो गई थी। यह भारतेन्दु जी का बहुत कुछ कीत॑न कशते 
तथा उन्हें आराध्यदेव मानते ओर पृज्यपाद तक लिखते थे। उनकी मृत्यु पर 
'शोकाश्र! नामक कविता लिखी थी । भारतेन्कु जी को महात्माओं के बराबर 
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विशेषण देने से इनसे कुछ लोग आज तक रंज मानते हैं। बाह्मणों को 
सरस्वती क्षेत्र में इतर बर्णीं का बढ़ना कभी सह्य नहीं है, यह परंपरा से चली 
आती है। विश्वामित्र सहज ही में ब्राह्मण नहीं हुए थे । स्थात्‌ सन १८८३ 
३० की बीमारी से भारतेन्दु जी के अच्छे होने पर इन्होंने तीस शैरों का एक 
कसीदा कह डाला है, जिसमें से दे-चार शैर यहाँ उद्धृत किए जाते हैं-- 


बनारस को ज़र्मी नाज्ञॉ" है जिसकी पाय बोसी' पर। 
झदब से जिसके आगे चख़े3 ने गदन ऊुकाई हे॥ 
वही महताबे* हिन्दुस्ताँ वही ग़ेरतदि्हे' नेयरर* । 
कि जिसमें दिल से हर हिन्दू के तारीकी* मिटाई हे ॥ 
बहुत से क्लोगों का दावा है वतन की खेरख्वादी का। 
कोई पूछे तो इनसे चात्म यह किसकी उड़ाई हे॥ 


उसे क्‍या कोई दिखलाएगा अपने खामः“ का जोहर' । 
रसा? * हे वो खुद उसके ज़ेहन*१ की वाँ तक रसाई है ॥ 


लाला श्रीनिवासदास मथुरा के रहने वाले थे पर दिल्ली में सेठ लक्ष्मी- 
चंद की कोठी के मुनीम होकर वहीं रहते थे। इन्होंने हिन्दी, उदूं, फारसी, 
संस्कृत तथा अंग्रेजी में अच्छी योग्यता ग्राप्त कर ली थी। यह बड़े व्यवहार 
कुशल भी थे। यह भी छोटी ही अवस्था में मरे पर इसी बीच इन्होंने तप्ता- 
संवरण, संयोगता स्वयंवर तथा रणधीर-ग्रेम-मोहिनी नामक तीन नाटक 
ओर परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा है। यह मुहाविरेदार बोलचाल की भाषा 
लिखते थे । तप्तासंवरण सन्‌ १८७३ ईं० में हरिश्चन्द्र मैगजीन में पहिली बार 
छपा था पर उसको भारतेन्दुजी ने पसन्द नहीं किया, तब उसी सतीत्व- 
महात्म्य पर सती प्रताप, नाटक लिखने लगे थे। इनकी प्रथम रचना एक और 
थी, जो प्रह्द महानाटक नाम से वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था । 


१--आनंदित । २--पैर चूमना, | ३--आकाश। ४--चन्द्रमा । €--लज्जा- 
कारक । ६--सितारा । ७--अंधकार | ८--लेखनी, कल्षम | £--गुण, - हुनर । 
१०--पहुँचा हुआ सिद्ध। १३--वंढि | 


१८ 


( शइट ) 


यह नाटक ऐसा बना था कि वे स्वयं उसे अपनी रचना कहने में संकोच करते 
थे। यह भारतेन्दु जी ही के समान शीलवान थे पर व्यवहार दक्ष होने से 
इनकी रचनाओं में भी उसकी पूरी छाप है। भाषा बहुत संयत और बोल- 
चाल की है । 

हिन्दी-हित साधन में अलीगढ़ निवासी बा० तोताराम ने भी भारतेन्दु 
जी का साथ दिया था। ये कायस्थ थे ओर इन्होंने बी० ए० तक पढ़कर 
कॉलेज छोड़ दिया था। पहिले यह फतहगढ़ स्कूल के हेडमास्टर हुए ओर 
फिर काशी चले आए। यहाँ भारतेन्दु जी के सत्संग के कारण इनका हिन्दी 
प्रेम बहुत बढ़ा । सब १७७४ ई० में इनका पहिला नाटक 'कीति केतु? हरिश्चन्द्र 
मैगज़ीन में क्रशः प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त केटो बृत्तांत, स्त्री 
सुबोधिनी, अजयात्रा आदि पुरुतकें लिखीं। अलीगढ़ में एक भाषा संवद्धिनी 
सभा तथा लायल लाइब्रेरी स्थापित करने में यह प्रधान रहे। भारतबंधघु” 
नामक एक साप्ताहिक पत्र भी यह निकालते थे । 

माधव संप्रदाय के गोस्वामी पं० राधाचरण जी में हरिश्चन्द्र चन्द्रिका 
के लेख पढ़ कर माठ्भाषा तथा देश के प्रति अनुराग ओर समाज सुधार का 
भाव पैदा हुआ था। यह पहिली बार जब अपने पिता के साथ काशी आए 
थे, जो पुराने विचारों के अनुगामी थे, उस समय इनका समाज सुधार की 
ओर विशेष भुकाव हो रहा था ओर भारतेन्दु जी भी उस समय तक अंधघ 
विश्वासियों द्वारा नास्तिक कहे जाने लगे थे। गोस्वामी जी की भारतेन्दु जी 
से मिलने की अद्मनीय आकांक्षा के मार्ग में उनके पिता विन्न रूप हो रहे थे । 
वे यहाँ तक पुरानी रूढ़ि के महापुरुष थे कि यावनी भाषा के शब्द तक 
मुख से नहीं निकालते थे। आपने कहीं छूटती बंदूक का दृश्य देख लिया था, 
जिसका वर्णन कैसी अनूठी साषा में आप करते हैं कि 'काह ने लौह नलिका 
में श्याम चूर्ण भरिके अप्रि संस्कार कर दयो तौ भड़ाम सो शब्द भयो |” भला 
वे केसे भारतेन्दु से प्रसिद्ध 'नास्तिक” से अपने पुत्र को मिलने देते । अंत में 
गोखासी राधाचरण जी ने पिता के शयन करने पर भारतेन्दु जी से मिलने 
का निश्चय कर उनसे यह संदेशा कहलाया कि कृपया हमारे आने के पहिले 


( ११९ ) 


ही आप सोने न चले जाइएगा । भारतेन्दुजी ने उत्तर भेजा कि आप के 
पिता जब चाहें शयन करें, पर में बिना आप से मिले सो ही नहीं सकता ।?& 


49 विशाह्ष भारत के श्रीवियोगी हरि जी ने गोस्वामी राधाचरण जी के कुछ 
संस्मरश प्रकाशित किए हैं जिसमें से कुछ अंश यहाँ उद्छत किया जाता हे । 


“पिता जी के स्रो जाने पर रात को एक बजे एक द्रवान को घूस देकर मित्ना 
जिया ओर एक जासूस के रूप में, खिड़की के राह घर से निकल्ल भागा | उधर सहृदय 
इरिश्चन्द्र जी मतीक्षा कर रहे थे। इम दोनों बड़े प्रेम से मिल्ले ओर द्वगभग डेढ़ घंटे 
तक साहित्य और समाज पर जी खोलकर बातें करते रहे ।” 


“उस रात की दो-एक बात तो याद होंगी ही ?” मेंने बीच में दोक 
कर पूछा । 


“हाँ, सुनो, एक बात याद है । बाबू साहब ने कहा कि आश्य-समाज़ ने 
आय-संस्कृति पर आक्रमण अवश्य किया है, पर हमारेलु प्राय प्राचीन साहित्य का 
प्रकाश भी उसने हमें दिया है। उसके अवत्तंक राजा राममोहन राय निस्सन्देह एक 
झसाधारण पुरुष थे । हमें बाह्य -लमाज से घृणा! न करनी चाहिए । इसी प्रकार आये 
समाज के द्वारा भी बहुत कुछ सामाजिक सुधार होने की इमें आशा हे। आर्य ही 
खमान अग्रत्यक्ष-रीति से सनातन-धर्म की रक्षा करेगा ।” 


“तब तो भारतेन्दु जी के बड़े उदार विचार थे।” 


“फिर सी वे एक अनन्य वैष्णव थे। बड़े ऊँचे भावुक और कृष्ण-सक्त थे ।! 
यह कहते हुए गोस्वामीजी की आँखें डबडबा आई । 


“हरी जी, यह तो आप ने सुना ही होगा कि एक समय में पूरे तौर से बाह्म- 
समाज की ओर झुक गया था, भारतेन्दु जी ने ही मदू-विषयक व्यंग्य-पूर्ण पत्र छुपा: 
छुपाकर मेरे बाह्य-समाज सम्बन्धी 7 इरसा में परिवर्तन कराया था । हरिश्चन्द्र 
हरिश्चन्द्र थे । उनके स्थाब की पूर्ति करने वाला सुझ्ते तो अब तक कोई दिखाई 
नहीं दिया ।”” हैँ । 


( १७० ) 

वहाँ से लौट कर वे ज्यों ही कपड़े उतार कर सोने को उद्यत हुए कि 
इनके पिता ने जगकर और इन्हें पलंग पर न देख कर पूछा कि “लल्ला किते 
गयो / यह तुरंत बोल उठे कि 'हम यहाँ बैठे है!। इस अभिसार की कथा 
स्वयं गोस्वामी जी कहते थे। सं० १९३२ बि० में इन्होंने कवि-कुल-कोमुदी 
नामक एक सभा स्थापित की थी। इनमें ब्राह्म-घम की ओर रुचि हो चली 
थी भर वे उस धर्म के पक्ष में लेख भी लिखने लगे थे। परन्तु भारतेन्दु जी 
के पत्र द्वारा इस विषय पर कटाक्ष करने में यह उस घमे की ओर से विमुख 
हो गए । यह भारतेन्दु जी को 'दिव्य भगवत्विभूति! मानते थे और साहित्य 
च्लेत्र में इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया है। भारतेन्दु जी भी अपने पत्रों में 
इन्हें बढ़े आदर से साष्टांग दंडबत अणास आदि लिखते थे। एक पत्र का 
चित्र दिया भी गया है। लाहोर से गोस्वामी श्री ज्वालादत्त प्रसाद ने बा० 
हरिश्चन्द्र के उपनाम पर एक पत्र भारतंन्दुः सं० १९३८ वि० में निकाला 
था पर वह शीघ्र ही बन्द हो गया था। उसी पतन्न को गोस्वामी श्री राधाचरण 
जी ने बाद को वृन्दावन से श्रकाशित करना आरम्भ किया था। इन्होंन बहुत 
ज्ली पुस्तक और लेख लिखे हैं । 

पं० मोहनलाल विष्णुल्लाल पंड्या शिक्षा पाने के लिए काशी आए थे। 
इनके पिता भारतेन्दु जी की कोठी में आया जांया करते थे और उनके साथ 
यह भी कभी कभी आंते थे। समवयरक होने से कुछ ही दिनों में आपस में 
मित्रता हो गई ओर यह बराबर उनके यहाँ रहने लगे। पंड्या जी कहते थे 
कि हिन्दी भाषा के विद्वान तथा रामायणी पं० बेचनराम जी प्रायः भारतेन्दु 
जी के यहाँ आते थे और हम लोगों को हिन्दी भाषा के तत्व बतलाते थे। 
अपने पिता की मृत्यु पर ये काशी छोड़ कर पहिले बड़ौदा कमीशन में क्लक 
होकर गए और फिर उदयपुर में नोकर हुए। इसके अनंतर कृष्णगढ़ में 
दीवान भी हुए थे। इन्होंने अपने नाम पर मोहन चन्द्रिकाः नामक पत्र 
निकालना चाहा और इसके विषय में भारवेन्दु जी को लिखा। भारतेन्दु जी 
ने अपनी पत्रिका उन्‍हें सोप दी जिससे 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिकाः पीछे से कुछ 
दिनों तक मोहन चन्द्रिका में सम्मिलित होक* निकलती थी। इन्होंने एथ्वी- 


( १४७१ ) 
राजरासो के दो समय का संपादन किया था तथा उसको असल सिद्ध करने 
. के लिये 'रासो संरत्षा? हिन्दी ओर आँग्रेजी में लिखा था। यह हिन्दी तथा 

उदू दोनों ही में कुछ कविता भो करते थे । 
पं० दामोद्र शास््री पूना से काशी आए ओर यहीं इनके पिता, माता, 
स्नरी तथा पुत्र सभी का केल्ाशवास हो गया। यह जीविक्ा रहित हो रहे थे 
कि “उसी समय श्री हरिदया से एक दिन पं० ढुँढिराज शास्री ध्माधिकारी 
मेरे मित्र ने मुके एक नौकरी का हाल कहा ओर दूसरे दिन काशी-रल्न हिन्दी 
के एक मात्र आश्रम भारतभूषण भारतेन्दु श्रीयुत बा० हरिश्चन्द्र के यहाँ मुझे 
ले गए और उनसे कहा'''। ढ्रॉढिराज शास्त्री का यह वाक्य सुन प्रथम ही 
बाबू साहब ने मुझे कहा क्यों जी, हम जिधर कख मारते जायँंगे उधर सदा 
आपको भी हमारे साथ रहना पड़ेगा !! इस प्रकार यह डेढ़ वर्ष तक इनके 
यहाँ नोकर रहे, इसी बीच इन्होंने दूसरा विवाह किया । विवाह हेने से व्यय 
बढ़ा, जिससे यह चिन्ता में रहते | “बाबू साहिब भी ऐसी ही चिंता में रहने 
लगे ? अंततः विहार के एक स्कूल में पंडित होकर सन्‌ १८७४ ई० में वहाँ 
गए। इसके अनंतर बिहारबंधु के संपादक हुए पर वहाँ जब नहीं पटी तब 
पुनः भारतेन्दु जी के यहाँ लोट आए। यहाँ से पुष्कर होते श्रीनाथ जी गए 
ओर कई वर्ष वहीं सुखपूवेक व्यतीत किया। इन्होंने यात्रा खूब की थी और 
उस विषय को कई पुस्तकें भी लिखीं। विद्यार्थी पत्र भी संस्कृत में निकाला 
था जो बाद को मेहन चन्द्रिका में मिला लिया गया था। 'में वही हूँ? नामक 
चोंसठ प्रष्ठ की पुस्तक में इन्होंने अपना बृत्तांत लिखा है, जिसका एक उद्धरण 
ऊपर दिया गया है। इन्होंने मराठी तथा हिन्दी में भी कुछ पद लिखे हैं । 
इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत सा सांसारिक ज्ञान तथा अनुभव बाबू 
साहब के सत्संग ही से प्राप्त हुआ था। भारतेन्दु जी की सम्मति से इन्होंने 
काशी में एक नाटक मंडल्लो खोलो ओर कई नाटक तैयार किए थे। हरिश्चन्द्र 
मैगजीन में एक नोट इन्हेंने ढ््ह्वा है कि एक दिन पंजाब यूनिवर्सिटी 
के अध्यापक श्री पं० उसे मी पं० शिवकुमार जी को लेकर आए और 
बढ़ी प्रशंसा की कि यह काव्य बहुत शीघ्र करते हैं, यह सुनकर *“चंद्रावत्नो 


( १४२ ) 
जुम्बतिः यह समस्या बाबू सहाब ने दिया और पं० शिवकुमार जी ने नीचे 
लिखे लोक बनाए-- 
चूत॑ वामल़्ता निशा च॑ शशिन सिन्ध्दीश्वरं सिन्धुगाः । 
स्वर्याद्िं बसुधा गिरीश मधुना योगा हिताप्यम्बिका ॥ 
झाश्लिश्रेति विचिन्त्य पूर्व निखिल सन्त्यज्य कान्तान्तरं | 
प्रोन्मजन्मदनात्मिहस्ति. घबहइनी.. चन्द्रावली चुस्बति ॥ 
आत्ोक्याथ गृहे.. विभुषणचयेः. सम्भूषिताड्ञीमिमां । 
कम्यां दिव्यविभूतिगव्वे दमिनीं धातु: कृतेः ख्यायिनीस्‌॥ 
प्रेमणा स्वाइहृगतां विधाय नितरां तृप्ति नयान्तीचिरात्‌। 
कामस्माप्यमिषेण हीनपतिका चन्द्रावक्ञी चुम्बति ॥ 


ओर श्री बाबू हरिश्चन्द्र ने भी कटपट उसी समय एक श्लोक बनाया, 
वह भी पाठकों के आनन्दाथ नीचे लिखते हैं । 
चंद्रातोकमये चतुष्पथचये गन्धावदे मारुते । 
चंचचच्चालितचंचरीकनिचये चारु प्रमोढदोद्ये ॥ 
कूजत्को किल काकली कलकले काकिन्दिकाकूलके । 
कुंजे केलि फल्मा5कुल्ल॑ प्रियतमं चन्द्रावली चुम्बति ४! 


डाक्टर राजा राजेन्द्रलाल मित्र प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। यह पहिले 
बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के सहायक कार्याध्यक्ष तथा पुस्तकाध्यक्ष नियत 
हुए ओर बहीं से इनमें पुरातत्वानुसंघान अंकुरित होकर पूर्ण विकास को 
पहुँचा । यह सब्‌ १८५८ ई० में बॉडस्‌ इंस्टीट्यूट के डाइरेक्टर नियत हुए 
ओर उसके टूटने पर सन्‌ १८८० ३० में इन्हें पेंशन मिली । इन्हें डी० एल०, 
सी० आई० इ० तथा राजा की पद्वियाँ मिज्ञीं। यह जब काशी आते थे तब 
बराबर भारतेन्‍्दु जी से मिलते रहते थे रा पहिली बार जब यह इनके यहाँ 
आए तब इन्होंने भारतेन्दु जी को दो तीन बौझ उठकर भीतर जाते और कपड़े 
बदल बदल कर आते देखा तो इनकी उनपर झृछ अश्नद्धा हो गई थी पर जब 
पुरातत्व पर बातचीत होने लगी ओर आचीन पभ्रन्‍्थों के इनके संग्रह को देखा 
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तब वे इनके परम मित्र हो गए। पंड्या जी को उसी समय इन्होंने पुरावृत्- 
शिक्षा दी थी। श्रीमद्भागवत की प्राचीन हस्तलिखित प्रति को एशियाटिक 
सासाइटी में ले जाकर भागवत के रचनाकाल की प्राचीनता इन्हीं ने सिद्ध की 
थी । एक सो अट्टाइस जिलों में संग्रहीत इनके लेखों ही से इनकी विद्वत्ता, 
परिश्रम तथा मननशीलता जानी जा सकती है। इन्हीं के द्वारा भारतेन्दु जी 
को उनके पुस्तकालय का एक लक्ञ मूल्य भारत सकार से मिल रहा था, पर 
जिसे उन्होंने नहीं दिया | 

पं० रामशंकर व्यास इनके अंतरंग मित्रों में से थे। यह एक योग्य 
विद्वान तथा कार्यदत्ष पुदषष थे । यह हिन्दी के अच्छे लेखक थे तथा संस्कृत, 
फारसी, बंगला ओर गुजराती के अच्छे ज्ञाता थे। यह कुछ दिन कविवचन- 
सुधा के संपादक भी रहे ओर कई पत्रों में लेख दिया करते थे । यह स्वभाव ही 
से बड़े हास्य प्रिय थे। भारतेन्दु जी के यहाँ इनका बराबर आना जाना था 
और उनके स्थापित सभी सभाओं के यह सभासद्‌ रहे। इन्होंने 'सारसुधानिधि! 
में बा० हरिश्चन्द्र जी का भारतेन्दु की पदवी प्रदान करने का प्रस्ताव किया 
था, जिसका हिन्दी जगत्‌ में बड़े आदर से समथेन किया था। भारतेन्दु जी 
की मृत्यु पर इन्होंने “चंद्रास्त, लिखा था, जिससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अंत 
तक मित्रता निबाही थी | 

पं० रामेश्वरदत सरयूपारीण ब्राह्मण थे। यह क्वीन्स कालेज में 
अध्यापक थे । यह भारतेन्दु जी के यहाँ बराबर आते जाते थे और उनके 
परम मित्र थे। उनके साथ यह यात्रादि में भी जाते थे। एक बार जब भारतेन्दु 
जी कल्नकत्ते जा रहे थे, तब वह इन्हें क्वीन्‍्स कॉलेज के प्रधानाध्यापक श्रीयुत 
प्रसदादास मित्र से कहकर स्टेशन तक साथ चलने के लिए वहाँ से लिया 
गए । वहाँ पहुंचने पर उन्हें भी कल्कत्ते साथ चलने को बाध्य किया। वहाँ 
इन दोनों सज्जनों के पास जो 3 नगद था वह व्यय हा गया। दत्तजी के 
कलकत्े में बहुतेरे शिष्य थे ओर्ह उन लोगों से जो कुछ उन्हें प्राप्त हुआ था 
वह भी भारतेन्दु जी ने लेकर $यय कर डाला | पडित जी कलकत्ते ही में भार- 
तेन्दु जी के लिए जोहरी के थंहाँ ठहर गए और जो कुछ वश्चादि उन्हें दान 
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में मिले थे, उसे उन्होंने भारतेन्दु जी को अपने घर पर भेजवा देने के लिये 
दे दिया था पर यह सब भी माग हो में वितरित हो गया। जब पं० रामेश्वर 
दत्त जी कलकत्ते से लौटे तब बाबू साहब उनको लेने के लिए स्टेशन गए 
ओर उन्हें अपने यहाँ लिवा लाए। वे जो कुछ ओर वहाँ से लाए थे, वह 
भी यहाँ बैंट गया और इस प्रकार इनके ढाई तीन सो रुपये के सामान इन्होंने 
व्यय कर डले। प्रायः एक वर्ष बाद इने पंडित जी के सामने ही कहट्दीं से कई 
सहस्र रुपये आए थे, जिसमें से दो सहस्र के नोट बाबू साहिब ने चुपके से 
इनके खलीते में रख दिये। जब इन्होंने घर पर जाकर उन्हें देखा तब बाबू 
साहिब के पास आकर उन नोटों के विषय में पूछने लगे। भारतेन्दु जी ने 
उत्तर दिया कि कलकत्ते की यात्रा का जो कुछ बाकी था, वही यह है । 
भारतेन्दु जी के पिता के सभासद तथा भारतेन्दु जी के शिक्षक पं० 
ईश्वरीप्रसाद जी तिवाड़ी के पुत्र पं० शीतल्ाग्नसाद जी त्रिपाठी प्रसिद्ध पंडित 
तथा संस्कृत कालेज में साहित्य के प्रधान अध्यापक थे। इन्होंने जानकी- 
मंगल नाटक बनाया था। सावित्री चरित्र नामक एक पुस्तक भी गद्य-पद्यमय 
लिखा है । हिन्दी व्याकरण के यह अच्छे ज्ञाता थे। आ्राचीन लिपियाँ पढ़ने में 
भी यह अधिक कुशल थे। भारतेन्दु जी ने यह विद्या इन्हीं के सत्संग से 
सीखी थी ओर इन्हें साथ लेकर पाँच-छः मास में काशी के मंदिरों, घाटों 
आदि के लेख पढ़े ओर संग्रह किये थे । 
मिस्टर फ्रेडरिक पिन्कॉट का जन्म सन्‌ १८३६ इई० में हुआ था। 
इन्होंने भारतीय भाषाओं में सबसे पहिले संस्कृत बाद में उदे, गुज- 
राती, बँगला, तामिल, तैलंगी, मलायलम ओर कनाडी भाषाओं के सीखने 
पर हिन्दी का अध्ययन किया था पर इसकी ओर इनका ऐसा अनुराग बढ़। 
कि वे इस भाषा के पाठक, लेखक तथा कवि तक हा। गए। इनकी मृत्यु, फर- 
वरी सन्‌ १८९८ ३० में हुईं। यह उत्तम हिन्दी पुस्तकों की समालोचना 
अँग्रेज़ी पत्रों में देते थे । भारत के यह बड़े ३ भ्र्चिंतक थे और अनेक भारतीय 
विद्वानों से इनकी मित्रता थी। भारतेन्दु जी श्ं इनका बहुत स्नेह था और 
उनसे बराबर पत्न व्यवहार रहा करता था । भारतेन्दु जी के स्वरगंवास हाने पर 
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यह भारतवषे में आए थे ओर यहीं लखनऊ में इनका देहांत हुआ था। 
इन्होंने भारतन्दु जी की प्रशंसा में जो एक छंद बनाकर उनके पास भेजा था 
वह यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाता है “जिससे हमारे देशीय लोग 
देखकर लज्जा करें कि अँग्रेज़ होकर लोग हिन्दी भाषा में इतना अनुराग 
रखते ओर इस देश के लोग प्रायः इस भाषा से विरक्त रहते हैं । 


वैस वंस अवतंस, श्री बाबू हरिचन्द जू। 
छीर नीर कब्रहंस, टुक उत्तर ल्षिख देव मोहि ॥ 


पर उपकार में उदार अवनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिचन्द हे। 
विभव बढ़ाई बपु बसन बित्लास लखि, कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचन्द है ॥। 
शन्‍द वैसो अमित अनन्‍द कर आरत को, कहत कविन्द यह भारत को चन्द है। 
कैसे अब देखें को बतावै, कहाँ पावें, हाय कैसे वहाँ आवे हम कोई मतिमंद है ॥ 


श्रीयुत सकल कविंद कुल, नुत बाबू हरिचन्द । 

भारत हृदय सतार नभ, उदय रहो नजनु चंद ॥ 
इश्वरचन्द्र विद्यासागर का जन्म सन्‌ १८२० ई० में हुआ था। सन्‌ 
१८४० ई० में कई परीक्षाएँ पासकर यह विद्यासागर उपाधि से विभूषित हुए। 
अध्ययन कार्य में उन्नति करते हुए यह पाँच सो मासिक वेतन पाने लगे थे, पर 
सन्‌ १८५०७ ई० में डाइरेक्टर से मनमुटाव होने के कारण इन्होंने वह कार्य 
त्याग दिया और स्वभाषा तथा विद्या-अचार में दत्तचित्त हो गए। भाषा के 
लिये इन्होंने इतना काये किया था, कि वे बंगला साहित्य तथा साधु भाषा 
के गुरु कहलाए। २९ जुलाई सन्‌ १८९१ ३० में इनकी मृत्यु हुई और इनके 
स्मारक में मेट्रोपॉलिटन कालेज बनवाया गया था। इनके तथा भारतेन्दु जी 
के बीच अधिक स्नेह था ओर दोनों ही एक पथ के पथिक थे । एक दूसरे की 
विलज्ञण प्रतिभा, मान, भाषा-भक्ति तथा देश-हित-काय को अच्छी प्रकार 
जानते थे। दोजनों ही सज्जन अपर्धी अपनी आधुनिक भाषाओं के जन्मदाता 
थे। विद्यासागर के काशी आने |ग्रोर भारतेन्दु जी से भेंट करने का उल्लेख 
दो चुका है। इनकी माता भी क्ाशीवास करने के लिये साथ आईं थीं और 
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विद्यासागर जी उन्‍हें भारतेन्दु जी ही की संरत्षा में यहाँ छोड़ गए थे। एक 
बार जब विद्यासागर एक मंदिर में दशन करने गए ओर वहाँ के पंडे इनसे 
प्राप्त घन से संतुष्ट न होकर इन्हें कोसने लगे कि तुमने हमारी सेवा नहीं की 
इससे तुम्हारी यात्रा सुफल न होगी और देवता तुम से असंतुष्ट रहेंगे, तब 
विद्यासागर जी ने शांति से उन्हें उत्तर दिया था कि भाई, तुम्हारी सेवा से 
माता-पिता की सेवा बढ़कर है ओर यदि देवादिदेव इनकी सेवा से ग्सन्न न 
होंगे, तो तुम्हारी सेवा से नहीं हो सकते 7 विद्यासागर के कलकत्ते जाने के 
बाद एक दिन भारतेन्दु जी उनकी माता के देखने गए और उनके हाथ में 
चाँदी की चूड़ी देख कर उनसे कहा कि माता, विद्यासागर से दानवीर महान 
आत्मा की माता के हाथ में सोने की जगह थे चाँदी को चूड़ियाँ नहीं शोभा 
पातीं / माता ने यही उत्तर दिया कि पुत्र, हाथों की शोभा सोने की चूड़ियों 
से नहीं है, दीन दरिद्रों को भोजन बनाकर खिलाने से है! विद्यासागर के 
दोह्ित्र तथा साहित्य” के सम्पादक स्वर्गीय पं० सुरेशचन्द्र समाजपति स्वभाषा 
के प्रसिद्ध समाजोचक ओर साहित्यम्मज्ञ थे। वे कहते थे कि उनके माता- 
. मह अपनी रचित 'शकुंतला? को भारतेन्दु जी को समर्पित करने ही के लिए 
काशी गए थे। विद्यासागर जी भी 'शकुंतला” की भूमिका में भारतेन्दु जी के 
विषय में उतना लिखकर नहीं रह गए प्रत्युत्‌ उस ग्रन्थ को उन्होंने भारतेन्दु 
जी को समर्पित भी किया था। यह समपंण उसके प्रथम संस्करण में मोजूद 
 है। बाद के संस्करणों में ग्रांतीयता की बू के कारण प्रकाशकों ने उसे नहीं 
रहने दिया । 

निज्ञामाबाद (आजमगढ़) निवासी तथा सिक्ख सम्प्रदाय के तीसरे 
गुरु के वंशज बाबा सुमेरसिंह साहिबज़ादे काव्य के अच्छे मर्मन्न थे और 
घम के तत्वों के भी अच्छे ज्ञाता थे। सन्‌ १८८५ ० में यह पटना के हरि- 
मंदिर के महन्त बनाए गए, जिसका इन्होंने बहुत कुछ जीर्णेद्धार कराया 
 आ। यह सन्‌ १९०३ ई० में स्वगंवासी हुंए। भारतेन्दु जी से इनसे घनी 
मित्रता थी। मि्ञने पर इन दोनों सज्जनों भं घमें तथा काव्य पर ही विशेष 
बातालाप होता था। भारतेन्दु जी स्वभावानुसार अपनी प्राय: सभी रचनाएँ 
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इनके पास भेजते थे और उन्हें पढ़कर उधरवाले कितने सज्जन हिन्दीअमी 
हो गए । 

सुंशी ज्वालाप्रसाद वकील भी इनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। इनके 
पितामह कुंजबिहारी लाल आरे से काशी आकर बस गए। इनके पुत्र लाला 
मानराय थे। इन्होंने अपने परिश्रम से कुछ पढ़कर फ्ोजदारी में मुखतारी 
करना शुरू किया ओर बा० हषचन्द्‌ के यहाँ नौकरी भी कर ली। बाद को 
इन्होंने वकालत पास किया और मुनसिफ़ होगए। सन्‌ १८५३ ई० में सदर 
गए । थोड़े दिन बाद सरकारी वकील हो कर यहाँ लोटे ओर बहुत घन 
उपाजन कर मकान तथा गाँव खरीदा । यह बड़े उदार थे। सन्‌ १८७१ ई० में 
इनकी मृत्यु हुई । इन के पुत्र लाला ज्वालाप्रसाद भी प्रसिद्ध वकील थे। 
भारतेन्दु जी कभी कभी इनके यहाँ सुबह जाया करते थे ओर प्रायः दिन भर 
व्यतीत कर शाम को घर लोटते थे। लाला साहब यद्यपि नामी वकील थे 
ओर मुवक्किल उन्हें घेरे रहते थे पर इनके पहुँचने पर वे सब काम छोड़कर 
इन्हीं से बातचीत करने में लग जाते थे । यहाँ तक कि वे कचहरी भी न जाते 
थे। इन्हीं मुंशी जी ने स्यात्‌ 'कलिराज की सभा? लिखी थी । 

इनके अग्रवात्न मित्रों में बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए०, बा० जगन्नाथ 
दास जी रल्लाकरः बी० ए० के पिता बा० पुरुषोत्तमदास, बा० केशोराम, बा० 
माधोदास जी आदि प्रधान थे । इन मित्रों की गोष्ठी प्रायः बा० बालेश्वर 
प्रसाद के निवास-स्थान नामेल स्कूल में या बा० केशोराम के दुर्गाकुंड-स्थित 
बाग में हुआ करती थी। ये लोग प्रायः समवयर्क थे ओर इस कार की 
बैठकों में इन लोगों में आपस में खूब हँसी-मज़ाक़ होता था । 

बा० बालेश्वर प्रसाद पहिले नामेल स्कूल के हेडमास्टर थे । बाद के 
डिप्टी कलक्टर ओर फिर काशीनरेश के दीवान नियुक्त हुए। यहाँ से प्रयाग 
के बोड आँव खेन्यु के सिक्रेटरी नियुक्त हुए, जो पद्‌ उस समय तक अंग्रेजों 
ही के लिये नियत था। इन्हों ने/काशीपत्रिका! नामक समाचार पत्र भी 
निकाला था, जो शिक्षा-विभाग; द्वारा स्वीकृत हुआ था। इन्होंने वेनिस 
का सौदागर! नाम से शेक्सपि३२ के 'मर्चेंट ऑव वेनिस” का अनुवाद कर 
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अपनी पत्रिका में छापा था। इन्हीं के कहने.पर भारतेन्दु जी ने सत्यहरिश्चन्द्र! 
नाटक की रचना की थी। बा० पुरुषोत्तमदास जी के विषय में उनके पृत्र 
(ल्नाकर! जी का उल्लेख कर देना ही जिस श्रकार अलं है उसी प्रकार बा० 
माधोदास जी के संबंध में इतना ही लिख देना बहुत है कि उन्हीं के सुपुत्न- 
गण बा० गोविंददास जी, डा० भगवानदास जी एम० ए०, डी लिट. 
बा० राधेचरण जी ओर बा० सीताराम जी हैं। बा० केशोराम जी शिवाले 
महल्‍्ला के रईस थे ओर भारतेन्दु जी से इनकी कितनी घनिष्ठ मित्रता थी, 
इसके उदाहरण-स्वरूप इनके पास एक एलबम है जिसमें भारतेन्दु जी की 
विभिन्न अवस्थाओं तथा अनेक प्रकार के वस्र आदि से विभूषित प्रायः पेंतीस 
फ़ोटोग्राफ़ हैं । इनके चित्रों का ऐसा सुन्द्र संग्रह और कहीं नहीं है। बा० 
केशोराम के पोत्र बा० राधाकृष्णदास जी बी० ए० की कृपा ही से वे चित्र 
आज पाठकों को देखने के लिये मिले हैं । 

सब के अंत में बा० राधाकृष्ण दास जी का परिचय दिया जाता है, 
जो भारतेन्दु जी के फुफेरे भाई ओर सदा साथ रहनेवालों में से थे। एक बार 
भारतेन्दु जी के पिता बा० गोपालचन्द्र जी के इनके पिता बा० कल्याण दास 
ने गंगा जी में एकाएक डूबने से बचाया था, जिससे दोनों में गहरी मित्रता 
होगई थी। इसी स्नेह के कारण इनके साथ उक्त बा० साहब ने अपनी बहिन 
की शादी कर दी थी। सन्‌ १८६५ ई० में बा० राधाकृष्ण दास जी का जन्म 
हुआ । दूसरे ही व इनके पिता की सृत्यु होगई और यह अपनी माता के 
साथ भारतेन्दु जी के गृह ही में रहने लगे। भारतेन्दु जी का इनपर वात्सल्य 
स्नेह था और वह इन्हें बच्चा कह कर पुकारते थे, जिससे इनका दूसरा नाम 
हो बच्चा बाबू! होगया था। इन्हें शिक्षा देने का भारतेन्दु जी स्वयं ध्यान 
रखते थे। भारतेन्दु जी की कन्या श्रीमती विद्यावती, जो इस जीबनी-लेखक 
को माता थीं, इनसे बहुत हिली-मिल्ली थीं। ये लोग एक दूसरे के कभी-कभी 
चिढ़ाया भी करते थे | इस कार्य के भी भोज़िन्दु जी ही उत्तेजक थे । उन्होंने 
इन लोगों को परस्पर चिढ़ाने के लिये दोहे बन| दिये थे। बा० राधाकृष्ण दास 
स्वर्गीया विद्यावती देवी के यह कह कर चिदाके थे-- 
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विद्या तुम्दरे नाम पै, मुरखता की खानि । 

पढ़त लिखत कछु नाहि तुस, निज सरूप पद्दिचानि ॥ 
विद्या विद्या नदि पढ़े, तो झूठो है नाम । 

तासों तोद्दि पढ़नो उचित, छोड़ि और सब काम ॥ 
सरस्वती की हे बद्धिन, विद्या नाम कहाइ । 

पढ़ति नहीं खेल्नत फिरत, नीचे ऊपर घाह ॥ 
विद्या तुम घूमिन भई, खात बहुत हो पान । 

जात नहीं स्कूज्न के, बात लेति नहिं मानि ॥ 


उत्तर में वे भी इन्हें यह कहकर चिढ़ातीं-- 


ककक्‍का तुम इतने बढ़े, ढोढक भये सयान । 

पे कुछ भी अक्किल तुम्हें, आई नहीं सुजान ॥ 
हिन्दी की चिन्दी करी, दँग्रेज़ी की धूर । 

लगे पढन अब फ़ारसी, आये कछु न सहूर ॥ 


भारतेन्दु जी के सत्संग से इनमें हिन्दी-ओम जागृत हुआ और उनकी 
रुचि के अनुकूल ही इनमें भी इतिहास, नाटक, साहित्य आदि के प्रति 
विशेष प्रेम होगया। बा० हरिश्चन्द्र के सुयश-सोरस के प्रसार का इनके 
बड़ा ध्यान रहता था। वास्तव में यदि ये उदय काल ही से वायु के समान 
चंचल होकर समय-समय पर भअ्रमरूपी मेघों को न छांटते रहते तो भारतेन्दु 
की शीतल किरनें बहुतेरे अंघकारमग्न हृदयों में न पहुँचतीं |? वही दशा 
अब आज फल कुछ-कुछ हो रही है। कुछ सज्जन स्वयं भारतेन्दुः बनने की 
इच्छा से अपने तिमिराच्छादित हृदय की कालिमा लगाकर इन्हें सकलंक 
क्रना चाहते हैं ओर कुछ अपनी कविता ही की प्रशंसा करने में इतने 
मरन रहते हैं कि दूसरों के गुणों के स्वीकार करना दूर, उनपर आक्षेप 
करना ही उनका धमे हो गया है ८जो कुछ हो, भारतेन्दु जी की मृत्यु का 
पचास वर्ष होते आए पर अभी /+क हिन्दी साहित्य का दसवाँ रत्न नहीं उत्पन्न 
हुआ है। 
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दान की स्फुट वातां 

भारत॑न्दु जी की बहिन श्रीमती मुकुल्दी बीबी अपने पति की खझत्यु पर 
उस वंश में किसी के न रहने के कारण अपने पितृ-ग्रह में चली आई थीं। 
इसके कुछ दिन अनच्तर इनको एक भारी जायदाद ठ5ठेरी बाज़ार का ठाकुरद्वारा 
श्री माधो जी के वंश वालों ने क्रय किया था। इस क्रय-विक्रय के मध्यस्थ 
भारतेन्दु जी ही थे और जब इसका कमीशन, जो सात सहख्र के लगभग 
था, मिला तो. उसे उन्होंने अश्नने' एक जाति-भाई बा० भब्बू लाल को दे डाला, 
जो उस समय कुछ अथ-कष्ट में थे ओर जिन पर मारतेन्दु जी की कृपा 
रहती थी । 

नन्‍्दकिशोर लाल रोड़ा नामक एक युवक सज्जन ने जब भारतेन्दु जी के 
यहाँ पहिले-पहिल आना शुरू किया तब एक दिन इन्होंने उनसे कहा कि 
यदि तुम हमारे यहाँ आना-जाना बनाए रखना चाहते हो, तो कविता किया 
करो । दूसरे दिन इन्होंने म्रयरन करके एक दोहा-सा तैयार किया ओर ले 
जाकर इन्हें सुनाया । उनका उत्साह बढ़ाने के लिए भारतेन्दु जी ने उन्हें कुछ 
रुपये पुरस्कार दिये तथा प्रशंसा कर इसी प्रकार श्रयांस करते रहने के 
लिये उत्साहित किया । 

मैनपुरी-निवासी पं० काशीनाथ चतुर्वेदी नामक एक सज्जन, जिन्हें 
सहस्रों कवित्त कंठाम्न थे, कुछ दिन काशीवास करने के लिये यहाँ आए थे । 
यह भारतेन्दु जी के यहाँ, जब तक काशी में रहे, आश्रित होकर रहे थे। 
साधारण कविता भी करते थे पर इनकी विशेषता यही थी कि अच्छे-अ्रच्छे 
सुकवियों की चुनी हुई कविताएँ पढ़ कर श्रोताओं का मनोरंजन करते थे | 
जब तक यह इनके यहाँ रहे, इनका कुल व्यय भारतेन्दु जी अपने पास ही 


से देते रहे । 
एक दिन भारतेंदु जी के यहाँ कवि-सप्ा लगी हुई थी। किसी ने समस्या 
रूप में एक मिसरा पढ़ कर उसकी पूर्ति च दि मिसरा यों है :-- 





कपड़ा जत्बा के अपना द्वगा गग तापने । 
के । | पर प 
भारतेन्दु जी ने उपस्थित सज्जनों की ओर देखा। उनमें एक अल्पवयस्क 


* 
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विद्यार्थी भी था, जिसने उसे पूरा करने की आज्ञा माँगी। आज्ञा मिलने पर 
उसने कहा कि :-- 
ऐसा भी चूतिया कहीं देखा है आपने । कपड़ा जला के अपना लगे आग तापने ॥ 

भारतेन्दु जी उस बालक पर अति प्रसन्न हुए और उसे दस रुपये 
पुरस्कार देकर कहा कि तुम में कवित्व शक्ति का बीज है, धीरे धीरे 
अभ्यास करते रहो, कभी सुकवि हो जाओगे । 

एक वृद्ध सज्जन, जो भारतेन्दु जी के यहाँ बहुत आते-जाते थे, कह श्हे 

थे कि एक बार उनके एक नौकर ने भाजी लाने के लिये हमसे चार आने पैसे 
माँगे । इसका कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि बाबू साहब के पास 
इस समय पेसे नहीं हैं । उक्त सज्जन को न मालूम क्या सूकी कि यह भार- 
तेन्दु जी के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि इस प्रकार की बातों से 
हुज्ञर की बड़ी बदनामी होती है। यदि हुकुम हो तो हम रोज पूरा सामान 
हुजर की खिद्मत में भेज दिया करें, जिसमें किसी को कुछ मालूम न हो / 
भारतेन्दु जी इन पर यह सुनते ही बहुत बिगड़े ओर नो न कहने को था वह 
भो कह डाला । यह बेचारे खैरख्वाही दिखलाने गए थे, अपना-सा मुँह लेकर 
लौट आए। दो दिन बाद भारतेन्दु जी ने इनको पत्र लिख कर बुलवाया और 
उन्हें दस सहस्र का नोट दिखला कर कहद्दा कि तुम बड़े लालची आदमी हो, 
इससे हम इसे तुम्हें दे रहे हैं, आज ही अभी यह आया है, तुम मटपट इसे ले 
जाओ, नहीं तो बचेगा नहीं ।” उक्त सज्जन ने शर्मा कर उसे ले जाने से 
इन्कार कर दिया, तब उन्होंने कद्दा कि अच्छा जाओ भैया से कह दो कि 
कुछ रुपया आया है, लेना हो तो ले जायें, उन्हें भी रुपये की बहुत जरूरत 
रहती है |!” उक्त सब्जन बाबू गोकुल्नचन्द्र जी के पास खबर देने गए, जो 
स्‍्नानादि से निपट कर पूजा ध्यान कर रहे थे। यह सुन कर तथा संध्या 
पूजा निपटा कर बा० गोकुलचन्द्र जी जब बड़े भाई के पास पहुँचे, तो उस 
समय तक साढ़े छः सहस्र के नपेंट बचे थे जिसे वे ले आए। उतने ही बीच 
में सादे तीन सहस्र स्वाह्य हो चु डा था । 

“'बा० हरिश्चन्द्र के श्रयश्न से फ्रांस की ढुखियाओं के हेतु एक चन्दा 


€ १७५२ ) 


हुआ है, निश्चय है कि हमारे आाहक लोग भी यथाशक्ति इच्छानुसार इस चन्दे 
में सहायता करेंगे। यह चन्द्र प्रोफ़ेसर गारसाँ दतासी द्वारा फ्रांस भेजा 
जायगा 7 यह सूचना तत्कालीन एक पत्रिका से यहाँ उद्धृत की गई है जिससे 
यह ज्ञात होता है कि भारतेन्दु जी अन्य देश के निवासियाँ के कष्ट-निवारण 
का भी प्रयत्न करते रहते थे । 
बा० रामकृष्णु वर्मा कहा करते थे कि एक बार एक सज्जन भारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र जी के यहाँ आए और अपने को कवि बतलाते हुए उनसे 
कुछ आर्थिक सहायता चाही । यह कहने पर कि अपनी कुछ कविता सुनाइए, 
आप ने निम्नलिखित तीन पंक्तियाँ कह डात्ीं:-- 
१ --कोऊ एक पापी हर नाम न जापी , सो मग्गह में सर गयो । 
२ -गंगा जी की बालू बरबस ले उड़ी बयार ताके कोटानि काट पाप 
तारि गयो। 
३--मुख सुन्दरी खिल्ावे पान गुण के निधान सो विमान चत्ने जाते हैं। 
भारतेन्दु जी यह सुन कर बड़े प्रसन्न हुए ओर उस्र अर्थी को सो 
रुपए पुरस्कार देकर बिदा किया । 
एक बार कहीं मजल्िस में भारतेन्दु जी बैठे हुए थे ओर शीतला 'े 
दागों से युक्त कोई वेश्या गान कर रही थी। क्िप्ती उपस्थित सज्जन ने 
भारतेन्दु जी से वेश्या को लक्ष्य करके कहा कि हुजर इस चेचक-रू पर कुछ 
कविता बनाएँ तो अत्युत्तम हो। भारतेन्दु जी ने कद्दा कि 'भाई, अभी तो 
एक शैर बन गया है, उसे सुन लो, कवित्त सवेया फिर बनेगी | यह कह कर 
निम्नालखित शैर पढ़ा :-- 
रुख़े आईना वश पर दिल्ल तो जा-जा कर फिसलता है। 
ख़ुदाई दाग़ चेचक से ज़रा ठहराव मिलता है ॥ 
एक सज्जन अपने पिता के पुराने रूयालात के कारण अंग्रेजी न पढ़ कर 
फारसी ही का अभ्यास किया करते थे। एक दिन भारतेन्दु जी के सामने 
किसी अन्य सज्जन ने उनसे कहा कि तुम अप्मेज़ी क्‍यों नहीं पढ़ते, फारसी 
पढ़ कर क्या करोगे ! भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया कि इनके उम्र वाले पुरुष 
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के लिये अब एक ही विषय में योग्यता प्राप्त कर लेना उचित है, कई विषयों 
का अपूर ज्ञान रखना अच्छा नहीं ।” यह कह कर उन्होंने फारसी का एक 
शैर पढ़ा :-- 
कस्बे कमाल कुन कि अजीज़े जहाँ शवी। 
कसबे कमाल हेव न भकज्ञेद भज़ीज्ञ मन ॥ 
( अथ-किंसी हुनर को पूर्ण रूप से प्राप्त करो जिससे लोक प्रिय 

हो । ऐ मेरे प्रिय ! अपू्ण विद्यावाला कुछ भी नहीं कमा सकता । ) 

एक दिन भारतेन्दु जी के छोटे भाई गोकुलचन्द जी ने इनसे कहा कि 
दीवानखाने का बड़ा शीशा, जो कॉरनिस पर रक्खा हुआ है, उसके नीचे का 
अंश कुछ दूर तक न मालूम कैसे चटक गया है। भारतेन्दु जी ने उत्तर दिया 
कि कॉरनिस पर किसी नोकर ने जलती बत्ती रख दी होगी, जिसकी गर्मी 
पाकर शीशा चटक गया होगा। यह सुन कर बा० गोकुलचन्द जी ने कह्दा 
कि नोकरों पर अवश्य जुर्माना करूँगा, ये सब्र इसी तरह चीज़ों चोपट कर 
देते हैं । भारतेन्दु जी ने कहा कि भाई इससे क्‍या फायदा होगा। हर एक 
वस्तु का नाश अवश्यंभावी है, इसमें किसी का दोष कया ९ इसके अनन्तर 
उन्होंने वाल्मीकीय रामायण का एक झोक पढ़ा था, 'जिसका आशय यह है 
कि जो वत॑मान है उसका अवश्य नाश होगा । 

एक बार भारतेन्दु जो ने दो मनुष्यों की उदारता तथा उच्चाशग्रता का 
वर्णन किया था, जिसमें एक तो मुसलमान कवि ख्वाजा वजीर थे ओर 
दूसरे पटना के कोई कमिश्नर साहब थे। वे कहते थे कि जब रुवाजा वजीर 
अपना दीवान अपने उस्ताद 'नासिख! को दिखलाने के लिये ले गए, तब्र उसे 
देखने के अनन्तर उनके मुख से अनायास ही एक. आह निकत् गदे, जिससे 
ख्याजां साहब ठक्क से हो गए । उन्होंने उस्ताद से इस ठंढो साँस लेने का 
कारण पूछा, जिस पर उन्होंने उत्तर दियां कि तुम्हारा दीवान इतना उत्तम 
बना है कि शायद ही अब कोई मेरे दीवान को देखेगा। ख्वाजा ने उस . 
दीवान को अपने उस्ताद के हाथ से लेकर यह कहते हुए फाडू कर टुकड़े 


डुकड़े कर डाला कि जिस्र चीज, से उस्ताद को रंज पहुँचे उसे में नहीं रख 
२० 
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सकता | ख्वाजा की मृत्यु पर उनके मित्रों तथा शिष्यों ने उनके ग़जलों का 
संग्रह कर उसे दफ्तरे--फसाहत” के नाम से प्रकाशित किया था। दूसरे 
सज्जन पटना के कमिश्नर थे, जिनके एक मित्र ओर ऋृपापात्र उसी जिले के 
एक बड़े रईस थे। एक दिन वह कमिश्नर साहब से मिलने आए। 
यह बैठे ही हुए थे कि कुछ देर के बाद कमिश्नर यह कह कर दूसरे कमरे सें 
चले गए कि मैं अभी आता हूँ। वहीं टेबुल पर एक बहुत कीमती जेबी घड़ी 
रक्‍्खी हुई थी, जो समय पर अलामे भी देती थी। होनहार वश बाबू साहब 
ने वह घड़ी चुपके से उठा कर अपने जेब में रख ली ओर साहब से बिदा 
होकर बाहर निकले । जब वे ड्योढ़ी पर पहुँचे तब वेवात्‌ एकाएक उस घड़ी 
का अलार्म बजने लगा । इससे पहरेवालों को शक हुआ ओर उन लोगों ने 
जब इनकी तलाशी ली तब यह घड़ी निकत्न आई | इधर यह शोर गुल सुन 
कर साहब बाहर निकल आए और कुल वृत्तांत सुन कर नोकरों पर बेतरह 
बिगड़े कि 'इस प्रकार सज्जनों के साथ दुग्येबहांर करना होता है, यह घड़ी तो 
मेंने खुद बाबू साहब को भेंट दी थी; उसे झट इन्हें लौटा दो ।” उन सबों को 
इस प्रकार डाँट कर बाबू साहब से कहने लगे कि आप ने पहिले हो इन सब 
उजड्डों से क्‍यों नहीं कह दिया कि मुझे यह घड़ी भेंट में मिली है । 

भारतेन्दु जी जब कल्कत्ते जाते थे तब वे प्रायः एक जोहरी के यहाँ 
ठहरते थे जिनका नाम स्यात्‌ छन्‍्नू जी था। एक बार उन्हीं जोहरी के एक 
बंगाली मित्र कल्कत्ते से कहीं बाहर जा रहे थे। उन्हें स्टेशन तक पहुँचाने 
के लिए वह जोहरी महाशय, भारतेन्दु जी, राय लल्लन जी आदि भी साथ 
आए थे । जब ट्रेन चलने को हुईं तब उक्त बंगाली महाशय की एक रक्षिता, 
जो उन्हें पहुंचाने ही के लिए साथ आई थी, उनके गले में हाथ डाल कर बिदा 
होने लगी; पर वह इस प्रकार इतने देर तक बिद्ा होती रही कि रेलगाड़ी 
स्टेशन के बाहर निकल गई ओर उक्त महाशय को लोट आना पड़ा। इस पर 
भारतेन्दु जी ने एक सवैया पढ़ा था, जो इस ग्रकार है :-- 

बाल सों लाल बिदेस के हेत इरे हँसि के बतिया कछु कीनी । 
सो सुनि बाल गिरी सुरस्मय धरी ह॒हि धाय गरे गहि लीनी ४ 
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मोहन प्रेम-पयोधि भयो जुरि दीठि दुहँ कि गई रस सीनी । 
माँगे बिदा ओ बिदा को करे मिल्नि दोऊ बिदा को बिदा करि दीनी ४ 

एक बार भारतेन्दु जी पटने गए ओर जब वे बा० रामदीन सिंह के 
गृह पर पहुँचे उस समय कुछ रात्रि बाकी थी। नौकर ने फाटक खुलवाने के 
लिए बहुत आवाज दी पर पहरे के सिपाही ने नहीं खोला । इस पर भारतेन्दु 
जी ने फांटक के बाहर के कोने में, उस स्थान पर जहाँ दो एक सिपाहियों के 
बैठने उठने की जगह बनी हुईं थी, बिछोना बिछवा कर सो रहे । सुबह होने 
पर जब बा० रामदीन सिंह को खबर मिली तब वे दोड़े हुए आए ओर नौकरों 
पर बिगड़ने लगे । भारतेन्दु जो ने उनसे कद्दा कि इन नोकरों ने हमें न पहि- 
बानने के कारण फाटक न खोल कर अपना घम ही निवाहा है, इसलिए इन 
पर खफा होना उचित नहीं है ओर हमें भी शरीर को आराम देना था इस 
लिए यहीं सो रहे । 

बा० राधाकृष्ण दास जी के विधाहोपलक्ञ में तिलक को महफिल 
जमी हुईं थी ओर महन्त वाली जानको की लड़को मलका वजीर की एक 
गूजल गा रही थी, जिसका पहिला मिसरा था वस्ल में रफ़ारे माशुकाना 
दिखलाती है नींद! । बा० पुरुषोत्तम दास जी भारतेन्दु जी के पास ही बैठे 
हुए थे, ओर गाने तथा गजल दोनों की खूब प्रशंसा कर रहे थे। भारतेन्दु 
जी ने गूजल समाप्त होने पर इनसे घूमकर पूछा कि आप अअथ भी अच्छी 
तरह समभते हें या योंहो वाह् वाह करते हैं | इसके अनंतर उन्होंने “गालिब' 
का एक शेर पढ़ कर उसका आशय पूछा | शैर यों है :-- 

मिलना तुम्हारा गर नहीं झासाँ तो सह हे । 
दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं ॥ 

इस पर जब उक्त सज्जन ने फद्दा कि शायद्‌ इसका भाव यह हे कि नामुमकिन 
है, तब वह इन पर बहुत प्रसन्न हुए । 

एक बांर किसी सज्जन ने यह प्रश्न उठाया कि नीबू के रस की खटास्र 
का असर हड्डी पर नहीं होता पर न मालूम क्‍यों उससे दाँत, जो हड्डी ही हें, 
कटकिटा जाते हैं | अन्य उपस्थित लोगों के इस प्रश्न के न हल कर सकने 
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पर भारतेन्दु जी ने उसका इस प्रकार समाधान किया कि दाँत जन्म के 
अनंतर दूध पीते पीते निकलते हें अर्थात्‌ वे दूध के बने हैं ओर इस कारण 
कि नीबू का रस दूध का शत्रु है, इसके लगने से दाँत भी खट्टे हो जाते हें। 

बंदन पाठक प्रसिद्ध रामायणी हो गए हैं।एक बार रामायण का 
झथ करते समय .इन्होंने कहा कि गोस्वामी जी यह अच्छी तरह से जानते 
थे कि हमारे बाद रामायण का ठीक ठीक अथे करने वाला केवल एक बंदन 
पाठक ही होगा ओर ऐसा उन्होंने बालकांड में गुप्त रूप से लिखा है। 
भारतेन्दु जी भी वहाँ उपस्थित थे और पाठक जी की यह गर्वोक्ति सुन रहे 
थे। कुछ देर बाद उन्होंने पाठक जी से अपनी तीन शंकांओशों का समाधान 
चाहा | वे तीन शंकाएँ इस शकार हैं :-- 

१--सरोबर के सोपान बराबर होते हैं, पर रामचरित मांनस के कुछ 
सोपान बहुत बड़े ओर कुछ बहुत छोटे हैं । 

२--मानस भर में श्री शन्रुन्न जी के मुख से एक भी उक्ति क्‍यों नहीं 
कहलाई गई ९ 

३--जिस समय श्री रामचन्द्र जी सीताहरण हो जाने पर बन में 
विज्ञाप कर रहे थे, उसी समय सती जी ने सीता रूप धारण कर उनकी 
परीक्षा ली थी | इस पर महादेवजी केज्नाश लोट आए और “ागि समाधि 
अपारा। बीते संवत सहस सतांसी | तजी समाधि शंभु अविनाशी ।॥! इसी 
बीच कुछ महीने बाद रावण के मर जाने पर लंका में 'पुलकित तन गदगद 
गिरा विनय करत त्रिपुरारि॥|” केसे कहा गया है ! 

पाठक जी इन तीनों शंकाओं का कुछ भी समाधान नहीं कर सके तब 

अंत में भारतेन्दु जी (ने इन सबका समाधान किया। पर जिन सज्जनों ने 
यह वाता मुझे बतलाई उनमें से कोई भी इन समाघानों को न जानता था 
जिससे वे यहाँ नहीं लिखे जा सके । 

'पूं० अयागद्त्त जी भारतेन्दु जी के मुख्य दरबारियों में से थे। इनकी 
दो शादियाँ हो चुकी थीं ओर अवस्था भो अधिक थी पर एक भी सन्तान 
नहीं हुईं थी। इससे वे बड़े दुखो रहते थे। एक दिन भारतेन्दु जी ने 
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इनसे कहा कि मेरी अन्तरात्मा कहती है कि यदि आप तीसरा विवाह करें तो 
अवश्य आप को पुत्र होंगे। इसके अनन्तर उन्हें दो सो रुपये विवाह करने के 
लिये दिए। अंत में किसी प्रकार उनका विवाह हो गया ओर सन १९२८ में 
इन्हें एक पुत्र हुआ | इस पर भारतेन्दु जी ने बड़ी प्रसन्नता मनाई ओर लोगों 
के पूछने पर कहा कि आह्यण का आशीवाद हम को फत्नना चाहिए, सो न 
होकर हमारा आशीवोद एक ब्राह्मण को फल्ना, इससे बढ़ कर खुशी का दिन 
ओर कोन होगा ? इसके बाद इन पंडित जी को एक पुत्र ओर हुआ । ये दोनों 
ही पुत्र उसी कोठी के बहुत दिनों तक आश्रित रहे। बड़े पुत्र का नाम गणेश- 
दत्त था और यह लड़कपन में बंदन पाठक जी की रामायण की कथा को नकल 
उतारते थे । एक बार यह भारतेन्दु जी के सामने रामायण गा रहे थे कि 
वह सोने का पान का खाली डिब्बा हाथ में उठा कर माँफ की तरहद्द 
बजाने लगे । लड़के ने वह माँफ बजाने को माँगा ओर पिता के मना करने 
पर भी हठ करने लगा तब भारतेन्दु जी ने उसे वह दे दिया। यह इधर माँम 
बजा रहा था कि वे भोजन करने उठकर ऊपर चले गए। लड़के के पिता 
जी ने वह डिब्बा पहरेदार के पास जमा कर दिया और घर चले गए। कई 
दिनों के अनन्तर एक दिन भारतेन्दु जी ने लड़के से पुछा कि क्‍यों जी घर पर 
झाँक बजा कर खूब आनन्द से रामायण गाते हो न? लड़के ने कहा कि 
वाबू साहब वह भाँक तो पिता जी ने पहरेदार को सोंप दिया। मेरे पास 
कहाँ है कि गाऊँ बजाऊँ। अंत में भारतेन्दु जी ने बद्द डिब्बा जो दस तोले 
का था, उस लड़के को दिलवा दिया । पंडित जी ने घर पहुँच कर ब्राह्मणी 
के लिये उसके गहने बनवा दिए और लड़के को एक जोड़ माँक खरीद दिया। 
एक दक्षिणी ब्राक्षण इनके दरबार में नित्य आने लगे। वे किसी से 
कुछ कहते न सुनते ओर दो तीन घंटे बैठ कर अपने घर चले जाते। इस 
प्रकार कुछ दिन बीतने पर एक दिन भारतेन्दु जी ने उनसे पछा कि “महाराज 
आप हमारे यहाँ नित्य आते हें पर अपना अभिप्राय कुछ भी नहीं बतलाते 
इस्रका क्या कारण हद ? आफ के इस संकोच से मुझे बहुत कष्ट होता है। 
यथाशक्ति आपकी इच्छा प्री की जायगी, आप किए अवश्य |” जाझ्ण 
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ने बड़ी नम्नता तथा ल़ज्या से कहना शुरू किया कि “बाबू साहब, में एक 
निधन आह्यण हूँ और हमें दो कन्याओं की शादी करनी है। एक कन्या मेरी 
है ओर एक मेरे बड़े भाई की है। दो व्ष हुए कि भाई गत हो गए अब दोनों 
हमारे ही माथे की बोम हैं । इसी दुःख में काशी आया ओर दाता की खोज 
में था कि एक ब्राह्मण से यह पता पाकर कि राजा हरिश्वन्द्र, बलि, करो के 
समान महादानी एक अग्नवाल-कुल-भूषण बाबू हरिश्चन्द्र हैं, जिनके यहाँ से 
अभी तक कोई विमुख नहीं फिरा है, में आप के द्रबार में आने लगा। 
आप की भव्य मूर्ति, प्रसन्न॒ सुख, स्नेह, विद्वक्ता तथा विद्वानों ओर कवियों 
का जमघट देख कर मुझे विक्रम और भोज याद आते। घर से में 
आप से अपनी इच्छा निवेदन करने ही आता हूँ पर आप के सोम्य सद्य 
हृदय को अपना कष्ट कह कर कैसे दुखी करूँ यही विचार कर रह जाता हूँ। 
यदि आज आप न पूछते तो रोज की तरह आज भी में चत्ना जाता / इतना 
कहते कहते वह ब्राह्मण रोने क्ृगा। भारतेन्दु जी ने दयाद्र होकर अपनी 
उंगली से एक हीरे की अंगूठी उतारकर उसे देते हुए कहां कि महाराज, में 
दौलत फूँकने वाला ओर फकीर हूँ। मेरे यहाँ आप ही घन का अभाव है। 
यह अँगूठी आप ही के भाग्य से बच रही थी, इसे लीजिए। यह एक सहस्र 
से कम में न जायगी। इतने में आप का काम भी चल जायगा। इसका आप 
पर कुछ एहसान नहीं । 


बा० शिवनन्दन सहाय जी ( भारतेन्दु जीवनी पृष्ठ ३२९० ) लिखते हैं 
कि इनके द्रव्याभाव, दातव्य तथा ऋण का हाल जान कर और यह देख कर 
कि इनके स्वगंगमन के समय किसी को एक फूटी चित्ती भी इनके जिसमे नहीं 
निकली, लोगों को बड़ा आश्चय हुआ ओर उस आनन्द में श्रीमान काशी- 
नरेश ने यह दोहा कहा था-- 


यद्यपि आप दरिद्र सम, जान परत अतिपुरारि। 
दीन दुखी के द्वेतु सोई, दानी परम उदार ॥ 
पर मेरे पास एक कागज है जिस पर दो दोहे इस प्रकार लिखे हैं--- 
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यद्यपि आप दरिद्र सम, जान परत त्िपुरारि | 

दीन दुखी के हेतु सोइ, दानी परम उदार ४ 

काल्हि जो माँगे आपुने, आज जात हैं तीस । 

सात दिना में सत मिले, सत्य करहि जगदीस ॥ 
इस कागज के पीछे उदू में लिखा है कि 'माफेत माधों सिंह इरकारा 
सरकार सुबलिग पचीस रुपया पहुँचा ६ सितंबर सन्‌ १८८० ई० ? हो 
सकता है कि भारतेन्दु जी ने किसी को सहायताथ ये रुपये महाराज काशिराज 
को लिख कर दिलवाए हों और उसमें अपने द्रव्याभाव का उल्लेख किया हो, 
जिस पर महाराज ने ये दोहे लिखवा कर रुपयों के साथ भेजे हों। 


रचनाएँ 
नाटक 


हिन्दी-नाट्य साहित्य का एक प्रकार अभाव देखकर ही भारतेन्दु जी 
ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था ओर प्रायः इनकी स्वोत्कृष्ट रच- 
नाएँ इनके नाटक ही हैं। हिन्दी में इनके समय तक देवकृत देवमाया प्रपंच, 
नेवाज का शकुंतला-नाटक, हृदयराम का हनुमन्नाटक, त्रजबासी दास कृत 
प्रबोध चन्द्रोदय नाटक आदि लिखे जा चुके थे पर उनका नाम मात्र ही नाटक 
था ओर वे नाटक की कोटि में नहीं परिगणित हो सकते थे। प्रभावती, 
प्रयुम्न-विजय ओर आनंदरघुनन्दन किसी प्रकार नाटक कहे भी जा सकते 
हैं। भारतेन्दु जी के पिता का नहुष भाटक नाथ्य शाख्रानुकूल होते हुए भी 
बिलकुल ,अधूरा प्राप्त है और त्रजभाषा मिश्रित है। राजा लक्ष्मणर्सिंह ऋृत 
शकुंतला नाटक का अनुवाद बहुत ही सुंदर हुआ है, पर वह अनुवाद है। 
इस प्रकार भारतेन्दु जी की मोलिक तथा अनुवादित रचनाओं ही से हिन्दी 
नास्य-साहित्य का वास्तविक आरंभ कहा जा सकता है। इन्होंने लगभग डेढ़ 
दुजन के मोलिक और अनुवादित नाटक लिखे, जिनमें कई खेले भी जा 
चुके हैं। 

सं० १९२५ वि० के आरम्भ में भारतेन्दु जी ने नाटक लिखने में हाथ 
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लगाया और पहिले पहल एक मोलिक ग्रंथ प्रवास नाटक” लिखना शुरू 
किया । वह कुछ ही लिखा. जाकर रह गया। इसका केबल एक प्रृष्ट एक 
सज्जन को देखने मात्र को मिलन गया था पर. वह भी अब नहीं मिलता । 
इसके अनंतर 'शकुंतत्ला के सिवाय और सब नाटकों में. रत्नावली नाटिका 
बहुत अच्छी ओर पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है, इस हेतु से मेंने 
पहिले इसी त्ताटिका का तजुमा किया है। यह नाटिका सुप्रसिद्ध कवि श्री 
हषकृत है।? इस नाटिका की प्रस्तावना तथा विष्कंभक ही का केवल अनुवाद 
मात्र मिलता है ओर इसके बाद का कुछ भी अंश प्राप्त नहीं है। स्यात्‌ अतु- 
बाद ही अधूरा रहा हे। पर भूमिका के. शब्दों से तो यही ज्ञात होता है कि 
अनुवाद पूरा हो गया था । जो कुछ हो, अब वह अनुवाद नहीं मित्रता । 
इन्हीं के समय पं० देवदत्त ने, जो बरेली में संस्कृत के प्रोफेसर थे, इस 
नाटिका का अनुवाद किया था। इस अनुवाद की भारतेन्दु जी ने “नाटकः में 
कठोर आलोचना भी की है, जो वास्तव में बहुत ही भ्रष्ट हुआ था । 

इसी वष भारतेन्दु जी ने विद्यासुंदर नाटक की रचता की। इसका 
मूल संस्कृत का विद्यासुंदर तथा चोरपंचाशिका है, जिसका रचेता स्यात्‌ यही 
सुंदर हे । इस काव्य की राजकुमारी का नाम भी विद्या हीहे । इसी के 
आधार पर बंगला भाषा में रामप्रसाद सेन तथा भारत चन्द्रराय गुणाकर ने 
दो काव्य तथा महाराज जोगेन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नाटक निर्मित किया था। 
'गुणा करके काव्य के आधार पर हिन्दी में भारतेन्दु जी ने इस नाटक को 
लिखा था। बंगला नाटक के आधार पर मिर्जापुर प्रवासी जोगेन्द्रनाथ बसु . 
ने उदू में भी एक नाटक लिखा है। भारतेन्दु ज़ी कृत 'विद्या सुंदर तौन ओअक 
में विभाजित एक छोटा सा नाटक है, जो रचेता के अठारहवें वर्ष की रचना 
है। यह कृति साधारणतः अच्छी है| पद्म दस ही बारह दिए गए हैं 
पर अच्छे हैं। भाषा अति सरल है। इसकी पहिली आवृत्ति, शीघ्र 
ही निकल गई।. दूसरी संशोधित आवृत्ति के प्रकाशन की सूचना 
सं० १९३३ वि० ही में 'श्रीहरिश्चन्द्र अभिनव किरणावली? में निकत् 
गई थी पर वह सं० १९३९ वि० में प्रकाशित हुईं। इसकी एक सबैया यहाँ 
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उद्धत की जाती है, जिसकी सरल भाषा में कही गई सरल बातें हृदय पर 
कैसा असर डालती हैं। 

घिक है यह देह भौ गेह सखी जेहि के बस नेह को हूटनों है। 

उन प्रान पियारे बिना यह छजीवहि राखि कहा सुख लूटनो है ॥ 

“हरिचंद जू” बात ठनी सो ठनी नित की कल्नकानि ते छूटनों है। 

तजि और उपाय अनेक सखी अब तो हम को विष घूटनों है ॥ 

सं० १९२९ वि० में कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध-चन्द्रोदय नादुक के तीसरे 
अंक का 'पाखंड-विडम्बन! के नाम से अनुवाद हुआ। यह छोटी सो गद्य- 
पद्यमय रचना है। इसमें इन्द्रिय-जनित सुख के लोभ से किस प्रकार लोग 
सात्विक श्रद्धा से विमुख हो जाते हैं, यही दिखलांया गया है। इस नाटक में 
बोद्ध, जैन तथा कापालिक का वर्णन है, पर यह किसी धार्मिक विह्वंष से 
नहीं अनूदित हुआ है। इसका उल्लेख कबि ने समपंण में कर दिया है, जो 
उसी बष के फाल्गुन झुक्त १४ को लिखा था। इसकी भाषा विद्यासुंदर से . 
अधिक प्रोढ़ है ओर कविता भी अच्छी है। नाटक के अंत में दिखलाया 
गया है कि सात्विक श्रद्धा-- 


नहिं जल थत्र पातात्न में गिरिवरहू में नाहि। 
कृष्ण-भक्ति के संग वह बसत साधु-चित माहि ॥ 


सं० १९३० वि० में 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति ” नामक प्रहसन 
रचा गया । इसमें चार अंक | हैं ओर शुद्ध कवि-कल्पना-प्रसूत है। पहिले 
अंक में मांस-भक्तण तथा विधवा-विवाह का समर्थन कराया गया है। दूसरे 
अंक में वेदांती, शौच ओर वैष्णव आते हैं ओर पाखंडियों के तक से उकता 
कर चले जाते हैं। तीसरे में मांस-भक्तण ओर मदिरि पायियों द्वारा पुनः 
वैदिकी हिंसा का धर्मानुमोदित होना पुष्ट कराया गया है। इसके लिए शात्रों 
के बहुत से उद्धरण भी दिए गए हैं । चोथे अंक में यमराज द्वारा इन हिंसकों 
को दंड दिलाया गया है। इस प्रहसन में भारतेन्दु जी ने मतमतांतर होने के 
कारण तत्कालीन अनेक विद्वाद्रों ओर प्रसिद्ध पुरुषों पर आक्षेप करते हुए 
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उनकी इस नए हास्य पूर्ण चाल से समालोचना की है। एक सज्जन “जिनके 
घर में मुसलमानी स््री है उनकी तो कुछ बात ही नहीं, आज़ाद हैं? का उल्लेख 
कर लिखते हैं 'नहीं कह सकते कि भारतेन्दु जी का यह कटाक्ष स्वयं अपने 
ऊपर है या किसी दूसरे पर--? । सत्य ही आप ने इतना लिखकर अपने से 
अधिक अनजानों के हृदय में यह शंका उत्पन्न कर दी कि भारतेन्दु जी स्यथात्‌ 
मांस मदिरा के भक्त थे। एक हिन्दू केवल मुसल्मानी रखने से मांस-मदिरा 
का भक्त हो ही जायगा, यह अनिश्चित है ओर शब्दावली भी स्पष्ट है कि 
मुसल्मानी रखनेवाला मांस मदिरा सेवन करने के लिये स्वतंत्र है, वह सेवन 
करे या न करे, यह उसकी इच्छा पर निभर है। अस्तु, यह आच्षेप भारतेन्दु 
जी ने किसी ऐसे सज्जन पर किया होगा जो मुसलमानी रखने तथा मांस 
मद्रिदि सेवन के साथ साथ बाद को मुसलमान हो गए होंगे। भारतेन्दु जी 
ने जिस मुसलमानी को रखा था, वह हिन्दू थी ओर मुसलमान हो गई थी। 
इसका उल्लेख अलग हो चुका है । 

यह प्रहसन जिस उद्देश्य से लिखा गया है, उसे वह्‌ पूर्ण रूप से चरि- 
ताथे कर रहा है । भ्रत्येक पात्र का उपयुक्त चित्रण भी हुआ है और भाषा 
सरल तथा बोलचाल की रखी गई है। 

इसी वष के अंत में कवि कांचन कृत 'धनंजय-विजय” व्यायोग का 
अनुवाद पूरा हुआ | इस व्यायोग का एक अनुवाद इसी समय काश्मीर- 
नरेश महाराज रणधीरसिंह की आज्ञा से पं० छुन्नूलाल द्वारा किया गया था। 
यह सं० १९३२ में काश्मीर में मूल, पद्यानुवाद तथा शेखर कृत वार्तिक सहित 
लीथो में प्रकाशित हुआ था ओर प्राय: प्रति प्रष्ठ में एक एक साधारण चित्र 
भी लीथो ही में दिए गए हैं। इसकी भाषा अति भ्रष्ट तथा पद्म शिथिल् हैं 
ओर स्यात मूल की इस दुदंशा को देखकर ही भारतेन्दु जी ने यह अनुवाद 
किया हेगा। इस व्यायोग में पद्य भाग अधिक है। इसकी कथा इतनी ही है 
कि पांडवों के राजा विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन 
कोरवों ने उक्त राजा का गोघनहरण कर लिया और अकेले अजुंन उन सब 
को परास्त कर गायों को लौटा लाए। अनुवाद बहुत अच्छा हुआ है। पद्य 
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में दोहे अधिक हैं | सन १८७३ ई० में यह पहिले पहिल हरिश्चन्द्र मैगजीन 
में छुपा था । 

सं० १९३२ वि० में भारतेन्दु जी ने अ्रम योगिनी' नामक नाटिका 
लिखना आरंभ कियी था पर इसके केवल चार गर्भाक ही लिखे गए और यह 
ग्रंथ अपू्ण रह गया। इन चार दृश्यों में काशी की वास्तविक दशा ही का 
वर्णन किया गया है ओर आज भी कुछ कमी-बेशी के साथ ठीक वही दशा 
दिखला रही है। इस प्रकार के अनेकों दृश्य दिखलाए जाने योग्य बच गए थे 
पर स्यात्‌ स्वतः या किसी के दबाव में पड़कर थे चित्रित नहीं किए गए । भार- 
तेन्दु जी ने कुछ “आप बीती” का भी इसमें वर्णन किया है ओर यदि यह ग्रंथ 
पूर्ण हो जाता तो कवि के मानसिक कष्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता । 
यह चार अंक ही इनको निरोक्षण तथा व्यक्तीकरण शक्ति का उत्कृष्ट नमूना 
है। इसके प्रथम दो गर्भाक काशी के छांया-चित्र या दो भले-बुरे फोटोग्राफ” 
के नाम से एक बार प्रकाशित हुए थे । 

_सत्यहरिश्चन्द्र भारतेन्दु जी की स्वोत्कृष्ट मोलिक रचना कही जाती 
हे । क्षेमीश्वर का चंडकोशिक तथा रामचन्द्र का सत्यहरिश्वन्द्रम्‌ ओर इस 
सत्यहरिश्चन्द्र तीनों ही का मूल आधार एक ही पौराणिक कथा है पर सभी 
रचनाएँ एक दूसरे से खतंत्र हैं। चंडकोशिक से अवश्य कुछ ज्छोक इसमें 
उद्धृत हैं पर और सब कुछ भारतेन्दुजी की निज की कल्पना है। स्वप्न में 
दान की हुई वस्तु के जागृत होने पर सत्य मान कर दे देना अयोध्या-नरेश 
क्षत्रिय वीर महाराजा हरिश्चन्द्र के सत्यग्रतिज्न होने के पराकाष्ठा है तथा सत्य- 
प्रतिज्ञ कवि के योग्य है। साधारण पुरुष के ध्यान में यह बात नहीं आ सकती 
ओर वे इसे केबल राजा हरिश्चन्द्र के मस्तिष्क का विकार मात्र सममझेंगे, 
पर है यह आदश बहुत ऊँचा। विश्वामित्र के आने पर समग्र प्रथ्वी उन्हें 
सोपना तथा दज्षिणा के लिए पुत्र-कलत्न के साथ काशी में बिकने जाना उनके 
सत्य विचारों का ध्रुव सत्य होना दिखलाता है। काशी तथा गंगा का वर्णन 
करते हुए वहीं स््री-पुरुष का बिककर दक्षिणा चुकाना ओर अपने कामों को, 
जो उनके योग्य कभी भी न थे, सत्यप्रतिज्न होने ही के कारण निबाहना उनके 
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चरित्र तथा आत्मबल को उज्ज्वलतर करता है। ऐसे कष्टमय समय में पुत्र की 
सप्पदंशन से मृत्यु का होमा, शव का लेकर रानी शैव्या का स्मशान पहुँचना 
ओर राजा हरिश्चन्द्र के अपना धर्म समभकर पुत्र के अधखुले शव के आधे 
कफन के माँगने पर उसे देने का उद्यत होना इन पति-पत्नी के सत्यविचार का 
क्रठोरतम देवोपम परीक्षा में उत्ती्ण होना है। यह आख्यानक ही करुणरस 
का स्रोत है और उस पर कुशल कवि के हाथ में पड़ने पर यह इस रस का 
अभूतपूर्व आदश हो गया है। मेरे विचार से संस्कृत के भी दोनों नाटक 
इसके पीछे पड़ गए हैं । 

इस नाटक में बैर अकारण सब काहू सें? और “देखि न सकहिं 
पराइ विभूती” के अच्छे जीते-जागते चित्र तैयार करिए गए हैं। शैव्या का 
विलाप, कुछ लोगों की राय में, आवश्यकता से अधिक है पर यदि वे ही पुत्न- 
शोकपग्रस्ता किसी स्री के विलाप के देखें तो यह स्यात्‌ कम ही ज्ञात होगा। 
साथ ही शैव्या को रोते रोते इतनी बातें भी तो अनजान में कह डालनी थी 
जिसमें राजा हरिश्चन्द्र अपनी ख्री को न पहिचानते हुए उसे सुनकर ही सब 
वृत्त जान जाँय। जो कुछ हो यह विलाप अस्वाभाविक कभी नहीं होने पाया 
है। एक सज्जन ने इस नाटक को “नाव्यशासत्र” के किसी मापक यंत्र से नाप 
जोखकर दिखलाया है कि यह नाट्यकला की दृष्टि से सदोष है, पर यहाँ 
इतना ही कहना अलम्‌ है कि आपने यह सब व्यर्थ ही का प्रयास किया है। 
इसकी विशद्‌ विवेचना स्वसंपादित सत्यहरिश्चन्द्र में कर दी है । 

इस नाटक में करुणा तथा वीर रस का सम्मिश्रण है। राजा हरिश्चन्द्र 
सत्यवीर हैं ओर आरम्भ से अंत तक हर प्रकार के ग्रल्लोभनों के दूर करते 
हुए अपने सत्य पथ पर बराबर अग्नसर होते रहे हैं। इतने पर भी इन्हें 
“अकमेण्य” कहनेवालों के इस प्रकार के पोराणिक नाटकों की समालोचना में 
स्वयं अकर्मण्य रहना चाहिए। रानी शैव्या में कवि ने पत्नी का उत्तम आदर्श 
स्थापित किया है। अपने हृदय की बात कहते हुए भी पति की आज्ञा का 
शिरोधार्य करते रहना, कष्ट सहिष्णु होना आदि हिंदू' ललनाओं के लिये 
अनुकरणीय गुण हैं। इस नाढक की भाषा संस्कृत मिश्रित होते हुए भी 
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सरल है, इसके पद्म भी उत्तम बने हैं ओर शंगारिक वरणनों के न होने से यह 
नाटक अतीव बालकोपयोगी ही नहीं ख्रियों के लिए भी पठनीय हो गया है। 
यह नाटक सन्‌ १८७५ ई० के अंत में निर्मित होकर उसके दूसरे वर्ष क्रमशः 
काशी पत्रिका में छपता रहा था। 

सन्‌ १८७६ ई० में कवि राजशेखर कृत कर्पूरमंजरी सहक का अनुवाद 
हुआ । यह शुद्ध प्राकृत में निर्मित हुआ था ओर रूपक के सहक भेद का यही 
एक उदाहरण प्राप्त है। इसकी कथा बस केवल इतनी ही है कि एक राजा के 
यहाँ एक योगी जी जाते हैं ओर अपना चमत्कार दिखलाने को तैयार होते 
हैं। लंपट राजा एक सुंदरी स्री के उनके मंत्र द्वारा बुलवाता है, जो उसके 
रानी की मोसेरी बहिन निकलती है। राजा इससे प्रेम करते हैं और अंत में 
दोनों का विवाह होता है। सहक खआज्ञार रस से परिपूर्ण है तथा विदूषक 
ओर विचक्षणा के विनोदपूर्ण बातों से उसमें हास्य का भी पुट मिला हुआ 
है। अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है ओर भाषा बहुत सुगम रखी गई है। 
अनुवाद का पढ़ने से मुल्न का आनंद आता है ओर यह स्वतः एक मौलिक 
ग्रंथ सा ज्ञात होता है। मूल ग्रन्थ से इसमें पद्यों का आधिक्य है ओर बहुतेरे 
स्वतंत्र हैं। पह्माकर आदि के भी कुछ पद्‌ इसमें उद्घृत किए गए हैं । 

बड़ोदा-नरेश मल्हारराव सन्‌ १८७० ई० में गद्दी पर बैठे और तीन 
ही वर्ष में राज्य सें इनके कुप्रबन्ध से ऐसी अशांति मची कि भारत सरकार 
ने एक कमीशन उसकी रिपोर्ट करने के लिए भेजा और गायकवाड़ को प्रबंध 
ठीक करने के लिये एक वर्ष का समय दिया। इस बीच बड़ोदा के रेजिडेन्ट 
कनल रोबटे फेयर के, जिन्होंने उस कुप्रबन्ध की गवर्नमेंट के सूचना दी 
थी, विष देने का प्रयत्न किया गया। सन्‌ १८७५ ई० में गायकवाड़ कुप्रबन्ध 
के कारण गद्दी से उतारे गए ओर उनके स्थान पर सयाजीराब गद्दी पर बिठाए 
गए । इसी घटना पर उसी वर्ष “विषश्य विषमोषधम! नामक भाण लिखा 
गया । इसमें भंडाचाय्ये जी का व्याख्यान है, जो पठनीय है। स्वदेशी राज्यों 
के कणंधार ही जब कभी प्रजा के साथ क्ुत्सित व्यवहार कर बैठते हैं और 
उनकी उस दुष्टता तथा नीचता का जब विदेशीय सरकार द्वारा उन्हें दंड 
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मिलता है तब हृदय से सच्चे स्वदेशभक्त के जो उद्गार होंगे उ्ी'का इसमें 
कुछ दिग्द्शन हो जाता है। “अँगरेजन को राज ईंस इत चिर करि भदपे! उस 
देशप्रेमी का रुदन है, बधावे बजवाना नहीं है। वह कह रहा'है कि जब 
हमारे छोटे छोटे देशीय राजे इस शक्तिशाली साम्राज्य के निरीक्षण में ऐसा 
अत्याचार करते हैं, तो इस शक्ति के हट जाने पर वे क्या न कर डालेंगे। 
समग्र भारत की प्रजा को अंध देश-भक्ति का ढोंग रचकर इस गायकवाड़ ऐसे 
उछलुट्डल अत्याचारियों के हाथ में दे देने के विचार के भी सच्चा देश-भक्त 
हृदय में न लावेगा, ढ़ोंगियों की तो निराली ही कथा है। 

उक्त समालोचक के इसके दो-एक छुन्द में अश्लीलता, वह भी निद- 
नीय अश्लीलता, दिखलाई पड़ी है ओर इसीसे आपने भारतेन्दु जी पर 
ड्यक्तिगत आज्षेप किया है कि, फिर जिसका चरित्र स्वयं आदश रूप न हो 
वह दूसरे की चरित्रहीनता पर बधावे बजवावे--यह यदि विचित्र बात नहीं 
तो आश्वये-जनक अवश्य है ।। यह कथन सत्य ही विचित्र न होते भी 
आश्चये उत्पन्न अवश्य कर रहा है। इस वाक्य के लेखक ही नाटकों के समा- 
लोचक हो सकते हैं। सहृदय पुरुषों का यह साधारण नियम है कि वे मत 
पुरुषों के चरित्र पर कटाक्ष करना सजनोचित नहीं समझते । भारतेन्दु जी ने 
मल्हारराव के जीवितास्था में उनके अत्याचार तथा उनकी दुदंशा को आदश 
बनाकर उपदेश दिया है कि ऐसे स्वदेशी राजों से इश्वर उनके देशवासियों की 
रक्षा करे ओर अन्य राजे उससे शिक्षा ग्रहण करें, पर वाहरी कालोचना, तू 
जो न चाहे अथे जगा ले । इस रचना से भारतेन्दु जी रत्ती भर भी नीचे नहीं 
खिसके पर उन पर धूल फेंकने वाले के प्रयास का फल अवश्य जैसा होना 
चाहिए था बैसा ही हुआ । | 

सं० १९३३ वि० में श्री चन्द्रावली नाटिका की रचना हुई | यह नाटिका 
अलन्य प्रेम रस से सावित है ओर भास्तेन्दु जी की उत्कृष्ट रचनाओं में से है। 
एक शुद्ध विष्कंभक देकर श्री शुकदृव जी तथा नारद्‌ जी से परम भक्तों के 
वार्तालाप द्वारा ब्रजभूमि के अनन्य प्रेम की सूचना दिलाकर यह नाटिका 
आरम्भ को गई है। ये दोनों पात्र केवल 'कर्थांशानां निद्शंकः सेक्तेपार्थ” लाए: 
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गए हैं ओर इनसे नाटिका के भुख्य कथा-बस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इसीसे कवि ने इन दोनों के आने-जाने, होने का कुल पता नहीं दिया है। इसमें 
बोणा पर उत्प्रेज्ञाओं की एक माला ही पिरो डाज्ञी गई है। पहिले अंक में 
चंद्रावली जी वथा सखी के कथोपकथन से उसका श्री कृष्ण पर प्रेम प्रकट 
होता है। दूसरे अंक में श्रीचंद्रावली जी अपना विरह वर्णन कर रहो हैं ओर 
उपबन में कई सखियों से ब्रातोलाप भी होता है। विरहोन्माद में प्रिय के 
अन्वेषणार जो ग्रल्लाप कराया गया है, वह यदि अभिनय की दृष्टि से कुछ 
अधिक लंबा कहा जाय तो कह सकते हैं, पर अस्वाभाविक रत्ती भर भी नहीं 
होने पाया है । कोई भी सहृदय उसे पढ़कर उकता नहीं सकता । तीसरे अंक 
का अंकावतार गुप्त पत्र भेजने का रहस्य बतलाता है। उसके अनंतर कई 
सखियों के साथ चंद्रावली जी आती हैं ओर वार्तालाप करते हुए कार्य साधन 
का उपाय निश्चत होता है। इसमें भी विरह-कातरा रमणी का कथन नीरसों 
के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है पर विरहिणी को आवश्यक अना- 
वश्यक समभने की बुद्धि नहीं रह जाती । महाकवि कालिदास ने भी लिखा 
है कि कामार्ता हि प्रकृति कपणाश्वेतनाचेतनेषु ।” 

इन अंकों में वषो वणन आया है ओर उसका विरहिणी के हृदय पर 
जो असर पड़ेगा वह पूरा रूप से दिखलाया गया है। वहाँ इन प्राकृतिक दृश्यों 
को चंद्रावली के मानवी जीवन का अंग बनाकर दिखलाना मूखंता मात्र 
होता । चोथे अंक में पहिले श्रीकृष्ण जी योगिन बनकर आते हैं और फिर 
ललिता तथा चन्द्रावली जी आती हैं। अंत में युगल प्रेमियों का मिलन होता 
है। इसमें यमुना जी की शोभा का नो छुप्पयों में उसी प्रकार अच्छा वर्णन 
हुआ है जिस प्रकार सत्यहरिश्चन्द्र में गंगा का। इसकी एक बात पर उक्त 
समालोचक लिखते हैं कि “एक विचित्र आदर्श भी उपस्थित कर दिया गया 
है। कहाँ तो चन्द्राबली की माता उसका बाहर आना जाना बंद कर देती है 
ओर कहाँ योगिनी का वेष धारण किए हुए श्रीकृष्णचन्द्र के आने तथा 
अपना वास्तविक रूप प्रकट करने पर ठीक उसी समय माता का यह संदेशा 
भी आ जाता है कि 'स्वामिनी ने आज्ञा दई है के प्यारे सों कही दे चंद्रावली 
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की कुंज में सुखेन पधारों / न जाने किस आदर्श के सामने रखकर इस 
नाटिका के पात्रों का चरित्र चित्रण किया गया है।” धन्य है, बलिहारी है, 
इस समझ की । सत्य ही जो अधिकारी नहीं हैं उनके समझ ही में न आवेगा। 
हिन्दी साहित्य की ब्रजसाषा की कविता का साधारण ज्ञाता भी यह जानता 
होगा कि त्रजलीला की स्वामिनी श्री राधिका जी हैं । वहाँ किसी की माता, 
दादी या रानी स्वामिनी नहीं कहलाती थीं | ब्रज की गोषियों के लिए श्रीकृष्ण 
स्वामी तथा श्री राधा ही स्वामिनी थीं। चंद्रावन्ली जी की माता अवश्य वृद्धा 
रही होंगी और उनका श्रीकृष्ण जी को प्यारे सों? शब्दों में संबोधित करना, 
जिसे वे स्यात्‌ अपना दामाद बना रही थीं, कहीं अधिक विचित्र बतलाया 
जा सकता था पर समालोचक महोदय को दृष्टि उधर नहीं पड़ी नहीं तो 
इसे भी वे अवश्य लिखते। जिसने यह संदेश कहा था उसी की बात कुछ ही 
पंक्ति बाद आप पढ़ लेते तो इस शब्द से किससे प्रयोजन है यह स्पष्ट हो 
जाता । वह कहती है तो में और स्वामिनी में कछू भेद नहीं है ताहू में तू रस 
की पोषक ठेरी ।” और तीसरे अंक में दोनों के मिलाने का जो उपाय निर्धा- 
रित हुआ था उसमें प्रिया जी अथात्‌ श्री राधिका जी से आज्ञा प्राप्त 
करने की ओर “याके घरकेन सों याकी सफाई करावे” की दो बाते 
ते हुई थीं। वही आज्ञा समय पर समित्ती, क्योंकि यदि यह आज्ञा पहिले 
ही मिली होती तो श्रीकृष्ण जी के गुप्त रूप से आने की आवश्यकता न 
रह जाती । 

“ इस नाटिका की कविताएँ विशेष रूप से हृदयग्राहिणी हैं । मार्मिक 
बातें ऐसी सरलता-पूवेक कह दी गई हैं. कि हृदय पर चोट करती हैं। भाषा 
अत्यंत मधुर और ओऔढ़ है। निरफ्ह दैवी प्रेप् का मनोमुग्धकारी उज्ज्वल्तम 
सुन्दर जीता-जागता चित्र खड़ा कर दिया गया है। क्‍यों न हो, यह सच्चे 
प्रेमी भक्त के निज हृदय का प्रतिबिंब है। इस नाटिका का संस्कृत अनुवाद 
सं० १९३३ को हरिश्चन्द्र बन्द्रका तथा माहनचन्द्रिका में क्रमशः छपा है। 
यह अनुवाद पं० गोपाल शास्त्री ने किया था जो बहुत अच्छा हुआ है। भरत- 
पुर के राज्यच्युत महाराज के राजकुमार _ राव क्ृष्णदेव शरण सिंह ने 
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इसका ब्रजभाषा में रूपान्तर किया है। भारतेन्दु जी इसका अभिनय कराया 
चाहते थे पर उनकी यह इच्छा पूरी न हो सकी । 

भारत-दुदेशा” भारतेन्दु जी की निज कल्पना से सं० १९३३ वि० में 
प्रादुभूत हुआ था। यह छोटा-सा रूपक छः अंकों में बिभक्त है। इसमें 
नाटककार ने भारत के प्राचीन गोरव का ओजस्विनी भाषा में वर्णन कर 
वतमान समय की दुरवस्था पर आँसू बहाए हैं । इसके पाठकों तथा दशकों 
पर इस दुःखांत रूपक का स्थायी प्रभाव पड़ता है और केवल करुणरस में. 
निमग्न होकर ही वे नहीं रह सकते | इसी नैराश्य में मारत की अवनति के 
मूल कारणों के उच्छेदन करने की इप्सा उनमें जाग्रत हो जाती है। इसके 
कुछ पदों में देश की दुरवस्थां पर जो कुछ कहा गया है वह ऐस![ करुण है 
कि उन्हें पढ़कर स्वदेश प्रेमियों के मन उद्देलित हो जाते हैं। क्‍यों न हों वे 
एक सच्चे देशभक्त के हृदय के रक्त से सिंचित हैं। आज पूरे पचास वष 
बाद भी प्रायः वही अवस्था है। आज भी देश शिक्षा में ओर देशों से पिछड़ा 
ही है, आलस्य, दारिद्र4, मद्रासक्ति आदि उसी प्रकार की है। आज भी 
स्वदेशी कपड़े की पुकार जोरों से हो रही है, जिसे उसी समय इस रूपक 
के पाँचवे अंक में महाराष्ट्र पात्र के द्वारा इस प्रकार कहलाया गया है कपड़ा 
बीनने की कल मँगानी, हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना ।” तात्पये यह कि भार- 
तेन्दु जी ने इस रूपक में देश-की दशा दिखलाते-में पूरा सफलता पाई है ओर 
यह नाटक सभी देश-प्रेमियों के लिये पठनीय है । 

नीलदेवी सन्‌ १८८१ ईं० के अंत में लिखी गई है। यह एक ऐतिहा- 
सिक नाटक है, जिसमें एक क्षत्रिय राजा के सन्मुख युद्ध में परास्त न कर 
सकने पर मुसलमान सेनापति ने रात्रि-आक्रमण कर उसे केद कर लिया 
था। मुसलमान होना अस्थीकार करने पर वह मार डाला गया । रानी नील 
देवी पति का बदला लेने का, शत्रु को प्रबल समझकर, षड्यंत्र रचती है और 
गणिका का छद्मवेश धारण कर, अवसर पाकर नहीं, प्रत्युत्‌ अवसर बनाकर 
उस मुसलमान सेनापति को मार डालती है ओर पति के शव के साथ सती 


हो जाती है (इस नाटक में वीर तथा करुण-रस के साथ हास्य-रस का भी 
श्दु 
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अच्छा समावेश हुआ है। कादरों की डींगें तथा पागल को बड़बड़ाहट पढ़कर 
हँसी बरबस आती है। वीरों की बातचीत सुनकर जिस ग्रकार चित्त उत्तेजित 
होता है, उसी प्रकार देवता का गाना सुनकर रुलाई आने लगती है। भाषा- 
पात्रों के अनुकूल ही स्वेत्र रखी गई है। यह नाटक रंगमंच पर भी सफलता 
पूर्वक खेला जा चुका है और पठनीय है। इसमें देशहितैषिता का भाव भरा 
हुआ है और जिस आदशे के लेकर इसकी रचना हुई उसको इससे पूर्ण 
रूपेण सिद्धि होती है। जिस समय नीलदेबी का पहिली बार अभिनय हुआ 
था, उस समय जब ओर कोई पागल का पार्ट लेने को तैयार नहीं हुआ तब 
भारतेन्दु जी ने स्वयं बड़ी सफलता से उसका पाठ किया था । 

अंधेर नगरी चोपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा? प्रहसन की 
. सं० १९३८ में रचना हुईं । कहा जाता है कि विहार प्रांत के किसी जमींदार 
के अन्यायों का लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा किसी स्थानिक 'नेशनल 
थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए इसकी एक ही दिन में रचना हुई 
थी । इस कहानी को लेकर पहिले भी खेल्न होते थे पर वे इतने सुव्यवस्थित 
नहीं थे । इस प्रहसन की भाषा तथा पद्म साधारण हैं पर अनेक प्रकार के 
लोगों पर हँसी. हँसी में आक्तेप किया गया है। इस नाटक का थक्त सज्जन पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा था ओर बाद को उन्होंने हिन्दी-प्रचाराथ भारतेन्दु जी की 
सहायता ग्रंथ छपवाने में भी की थी। 

संस्कृत के सुम्रसिद्ध नाटककार विशाखदत कृत मुद्राराक्षस का अजु- 
बाद क्रमशः सं० १९३१ के फाल्गुन सास की बालाबोधिनी की संख्या से 
छपना आरम्भ हुआ ओर ग्रायः तीन वर्ष तक निकलता रहा। बाद को यह 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। यह नाटक राजनैतिक षड़यंत्रों से पूर्ण है। इसका 
प्रधान रस वीर है ओर कमेवीरत्व के उपदेश से परिपूण है। इस नाटक की 
कथा-वस्तु का आधार मोय साम्राज्य के संस्थापन के इतिहास से लिया गया 
है। इस नाटक का अनुवाद बहुत ही अच्छा हुआ है। भाषा प्रोढ़ तथा प्रांजल 
है। अनुवादक ने इस पर विशेष समय तथा मन लगाया था और यह उनकी 
नाव्य-रचनाओं में सबसे बड़ी भी है। इसकी भूमिका लिखने में भी अनु- 
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बादक महोदय ने बहुत कुछ अनुसंधान किया है तथा देशीय और यूरोपीय 
भाषाओं के ग्रन्थों से सहायता ली है। तात्पय यह कि यह अनुवाद करके 
भारतेन्दु जी ने इस ग्रंथ की प्सिद्धि द्विगुणित से भी अधिक कर दी है ओर 
यह चिरस्थायी ग्रंथ अब अमर हो गया है । इसका एक अनुवाद भारतेन्दु 
जी के समय ही में श्रद्धेय पं० मदनमोहन मालवीय के पितृग्य पं० गदाघर 
मालवीय ने भी किया था पर इस अनुवाद को देखकर उन्होंने अपना 
अनुवाद नहीं प्रकाशित किया । 
अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के सुखान्त नाटक मर्चेंट 
आँव वेनिस्र का भारतेन्दु जी ने “दुलभ बंधु” (अर्थात्‌ वंशपुर का महाजन ) 
के नाम से अनुवाद किया था। सं० १८३७ बि० ज्येष्ठ शुक्त की हरिश्चन्द्र 
चान्द्रिका ओर मोहन चन्द्रिका में इसका प्रथम दृश्य छपा है, जिसमें केवल 
इतना लिखा है कि “निजबंधु बा० बालेश्वरम्साद बी० ए० की सहायता से 
ओर बंगला पुस्तक सुरलता की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा ।” इस पत्रिका 
के संपादक भारतेन्दु जी के घनिष्ठ मित्र पं० विष्णुलाल मोहनलातल पंड्या थे । 
यह अनुवाद अपूर्ण था, जिसे पंडित रामशंकर व्यास तथा बाबू राधाकृष्ण 
दास जी ने पूरा किया था। कुछ लोगों का कथन है कि यह अनुवाद भारतेन्दु 
जी का नहीं है प्रत्युत्‌ बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० कृत है, पर वे भूलते हें । 
उक्त सज्जन का अनुवाद काशी पत्रिका खंड १ में “वेनिस का सोदांगर” के 
नाम से प्रकाशित हुआ था। भारतेन्दु जी ने “नाटक? में इसका उल्लेख किया 
है । वह स्यात्‌ उदूं भाषा सिश्रित था। भारतेन्दु जी के अनुवाद में यूरोपीय 
नामों को भी सुन्दर हिंदी रूप दिया गया है, जेसे ऐन्टानियो का अनंत, 
पोरशिया का पुरश्री आदि । इस अनुवाद में उक्त दोनों सज्जनों से भारतेन्दु जी 
ने सहायता अवश्य ली थी तथा बँगाल के सुरलता से भी |कुछ मदद लिया 
था, जिसे अनुवादक महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है। 
सती-प्रताप गीतिरूपक साविन्नी सत्यवांन के पोराशिक आख्यान को 
लेकर लिखा गया है | यह भी अपूर्ण रह गया था जिसे स्व० बा० राधाक्ृष्ण 
दास जी ने बाद को पूरा किया आ । इसमें सात दृश्य हैं जिनमें चार भारतेन्दु 
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जी के लिखे हैं और अंतिम तीन बा० राधाकृष्ण दास जी के। यह उपाख्यान 
खियोपयोगी है और इसमें उन्हीं सावित्री का चरित्र-चित्रण हुआ है, जिनका 
वे प्रतिवर्ष बट-सावित्नी के दिन पूजन करती हैं। पहिले दृश्य में अप्सराएँ 
पातित्रत्य की प्रशंसा करती हैं, दूसरे में साविन्री-सत्यवान का प्रथम मिलन 
होता है, तीसरे में साविन्नी का प्रेम दिखलाया जाता है और चोथे में नारद जी 
के समझाने से सत्यवान के पिता द्युमत्सेन अपने पुत्र का सावित्री से विवाह 
करना स्वीकार करते हैं । इसमें मनसा पतिवरण कर लेने पर दूसरे से न 
विवाह करने का प्रण करके भी माता पिता की आज्ञा पर ही इच्छा पूर्ति को 
छोड़ देने ही ने सावित्री शब्द्‌ को सती का पर्यायवाची आज तक बना रखा 
है। कहा जाता है कि लाला श्री निवासदास के तप्रासंवरण के ग्रकाशित होने 
पर उसे पसंद न करके भारतेन्दु जी ने इसे लिखना आरम्भ किया था । 

.. भारतजननी बँगला के भारतमाता के आधार पर लिखी गई है। यह 
पहिले-पहल सन्‌ १८७७ ई० के हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन्‌ 
१८७८ ई० के कवि-वचन-सुधा में एक विज्ञापन भारतेन्दु जी ने निकाला था, 
जिससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसके अनुवादक उनके कोई मित्र थे ओर 
इसे उन्होंने शोधकर प्रकाशित किया है। इसमें भारत में मची है होरी 
पद्‌ जून सन्‌ १८८० ई० के प्रकाशित “मधुमुकुल” में छपा है जिसमें 
उनके पिता क्री तथा उनकी ही रचनाएँ संकलित हैं। “नाटक! में भी भारतेन्दु 
जी ने इसे स्वरचित लिखा है। सन १८८१ ई० के १० अक्तूबर के कवि- 
बचन-सुधा में संपादकीय टिप्पणी इसी नाटक पर यों है कि 'इस आशय की 
प्रशंसा करने में कुछ इश्वरांश हुए बिना किस की सामथ्य है कि वह हिंदी 
भाषा के परमाचाय कविवर श्री बा० हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करे!। ३१ दि० सन्‌ 
१८८१ ईं० के उचित वक्ता में बा० राधाकृष्ण दास ने विज्ञापन देते हुए इसे 
' भारतेन्दु रचिंत लिखा है। हरिश्चन्द्रचंद्रिका तथा मोहनचंद्रिका (कला 
६ किरण ८, सं० १९३८ भाद्रपद) में भी यह भारतेन्दु रचित लिखा गया है। 
अस्तु, संशोधन काय से भारतेन्दु जी ने इस रूपक के बहुत कुछ अपना 
कर लिया है ओर मूल तीसरे ही का है। इसलिए उक्त अनुबवादक का नाम न 
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ज्ञात होना ही समीचीन है। यह भारतेन्दु जी के सामने ही कई बार खेला 
जा चुका था ओर डुमराँव के दीवान राय जयग्रकाश लाल ने इन्हें लिखा था 
कि आपका नाटक “भारत जननी” यहाँ खेला गया था। 


माधुरी रूपक राव कृष्णदेवशरण सिंह की कृति है, जो भरतपुर- 
नरेश राजा दुजन साल के पुत्र तथा भारतेन्दु जी के अंतरंग मित्र थे। यह 
कविता में अपना “गोप” उपनाम रखते थे। इस रूपक के एक पद का 
गोपराज” शब्द उन्हीं का द्योतक है। इनके सिवा बा० राधाकृष्ण दास जी 
ने नवमल्लिका तथा मच्छुकटिक दो नाटकों का भी नाम लिखा है पर वे 
अग्राप्य तथा अपू्ण हैं। इस प्रकार लगभग डेढ़ दजन के छोटे बड़े नाटक हे 
लिखकर भारतेन्दु जी ने हिन्दी साहित्य के इस अंग के अभाव की कुछ पूर्ति 
कर जो नाट्य-परंपरा चलाई थी वह उनके बाद मंद पड़ गदे थी। पर इधर 
कई सज्जनों ने वतेमान रंगमंच के अनुकूल नाटक लिखना आरंभ कर उस 
परंपरा को विशेष गति से चला दिया है। भारतेन्दु जी ने नाटकों के इतिहास 
तथा नाटक रचना पर भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम उन्होंने “नाटक! .. 
ही रखा है । मुद्राराक्षस्त की भूमिका में लिखते हैं कि नाटकों के वर्णन का 
विषय भी इसके साथ दिया जाय किन्तु मित्रों के अनुरोध से यह विषय 
स्वतंत्र पुस्तकाकार मुद्रित हुआ | इस पुस्तक की रचना में संस्कृत के नाट्य- 
शास्त्र, दशरूपक आदि तथा अँग्रेजी की हिन्दू थिएटस आदि पुस्तकों से सहा- 
यता ली गई थी। इस में नाटक के भेद तथा उसके अंग ग्रत्यंग का वर्ण ने दिया 
गया है। साथ ही संस्क्रत तथा हिन्दी नाव्यकला का इतिहास संक्षेप में दे 
दिया गया है। यह पुस्तक भी परिश्रम के साथ लिखी गई है। इनके समय 
तक प्राप्त संस्क्रत तथा हिन्दी नाटकों की तालिका भी इसमें दे दी गई है, 
जिससे इस अंथ का महत्त्व बढ़ गया है । भारतेन्दु जी की इन रचनाओं की 
भूमिकाओं, समपेणों तथा प्रस्तावनाओं से समय समय पर उनकी मान- 
सिक अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है, जिनका उपयोग कवि की जीवनी में 
किया गया है । 
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राजभक्ति-विषयक 

भारतेन्दु जी ने स्वयं राजभक्ति पूण' अनेक रचनाएँ की हैं तथा अन्य 
लोगों से भी पुरस्कारादि देकर लिखाकर संकलित किया है। इन ऋृतियों के 
रहते हुए भी जिन लोगों ने उनपर राजद्रोही होने का दोष लगाया था और 
जिन लोगों ने उस कथन पर विश्वास किया था उन सभी के हृदय की 
आँखें पक्तपात के कारण फूटी हुईं थीं। भारतेन्दु जी का रचनाकाल सं० १९२४ 
से सं० १९४१ तक था और यह वह समय था जब भारतवष में पूर्ण शांति 
नहीं स्थापित हो चुकी थी | उनके जन्मस्थान काशी ही में उन्हीं के समय 
संध्या के बाद किसी अमीर आदमी का आगे पीछे दस पाँच सिपाही साथ 
लिए बिना निकलना कठिन था। ऐसे समय शांति-स्थापक अंग्रेजी राज्य 
के इस इत थिर करि थापे? कहना ही देश श्रेम था। साथ ही अंग्रेजी राज्य 
के दोषों का कथन, उसके निवारणाथे ग्राथना करना आदि 'राजद्रोह” नहीं 
कहा जा सकता था। वे आअँग्र जी राज्य को उसके दूषणों से रहित देखना ही 
देश प्रेम समझते थे और वही उस समय के लिए उचित भी था। भारत से 
उस समय अंग्रेजी राज्य के निर्वासन का कथन कोरा देशद्रोह होता। कुछ 
लोगों ने इनकी निर्भीक स्पष्टवादिता को राजद्रोह बताकर हेष के वशीभूत हो 
सरकारी कर्मचारियों में उन्हें 'राजद्रोही! घोषित कर दिया था और इनमें 
भारतेन्दु जी के गुरु स्वर्गीय राजा शिवप्रसाद सरीखे महापुरुष भी सम्मिलित 
थे। इन गुरु-शिष्य में हिन्दी के भाषा-भेद ही को लेकर मनोमालिन्य पेदा 
हुआ था। भारतेन्दु जी को शुद्ध हिन्दी तथा राजा शिवप्रसाद को खिचड़ी 
हिन्दी पसंद थी । शिष्य की शैली सब को पसंद आई ओर वही हिन्दी 
साहित्य की प्रधान भाषा बन गई | अन्त को गुरु जी गुड़ ही रह गए। इस 
सनोमालिन्य के कारण राजा साहब ने कवि-वचन सुधा के “लेबी ग्राण लेबी” 
तथा 'मर्सिया? नामक दो लेखों का सरकारी कमचारियों को ऐसा उल्टा अथ 
सुझाया कि वे उनके फेर में आगए ओर भारतेन्दु जीं पर कुपित हो गए। 
इनकी जो पत्रिकाएँ ली जाती थीं वे किसी बहाने बंद कर दी गई । पर 
इन्होंने इसका कुछ विचार न किया और अपने ब्रत से न डिगे। देश-प्रेम के 


( १७५ ) 


कारण ही यह भारत सरकार के पूर्ण शुभचिंतक थे ओर इसलिए वे वैसे ही 
आंत तक बने रहे। 

सन्‌ १८६९ ईं० में सम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र ह्यूक ऑँव 
एडिम्बरा भारत आए थे तब उस समय उनके काशी पधारने पर इन्होंने 
अपने घर पर भारी उत्सव मनाया था। काशी में उनका जो कुछ स्वागत 
हुआ था उस सब में इन्हीं की सहायता प्रधान थी। यह बराबर उ्यूक के 
साथ रहते थे ओर इन्हीं को उन्हें काशी दिखलाने का भार सोंपा गया था। 
इनकी तथा इनके ग्रह के सजावट की स्वयं ड्यूक ने अशंसा की थी । भारतेन्दु 
जी ने काशो के पंडितों की २० जनवरी सन्‌ १८७० इं० के सभा की थी, 
जिसमें ड्यूक की प्रशंसात्मक रचनाएँ पढ़ी गई थीं। थे ही सुमनोउ्ख्जलि 
पुस्तक में संग्रहीत की जाकर ड्यूक को बाद को समर्पित की गई थीं । इसमें 
संस्कृत का अंश ही अधिक है, हिन्दी के केवल सांत ही पद हैं। डयूक महो- 
दय सं० १९२६ की कार्तिक पूणिमा को काशी आए थे, जिस दिन चन्द्रआहण 
था । भारतेन्दु जी ने इसी को लेकर निम्नलिखित कवित्त बनाया था-- 


वाको जन्म जल याको रानी कोंख सागर तें, 

वह सकत्धकी यामें छींटहू न आईंहे । 
वह नित घटे यह बाड़े दिन दिन वह 

बिरदी दुखद यह जन सुखदाई हे ॥ 
जानि अधिकाई सब माँति राजपुत्र ही की, 

गहन के मिस यह मति उपलाई है । 
देखि आज उदित प्रकाशमान भूमि चंद, 

नभ ससि द्वाज मुख काह्िमा छगाई हे ॥# 


इस संग्रह तथा इनकी राजभक्ति से प्रसन्न होकर रींवा-नरेश ने दो 
सहस्र तथा विजयनगर को राजकुमारी ने ढाई सौ रुपये पारितोषिक भेजे 
थे--जिसे भारतेन्दु जी ने कविता-रचेता पंडितों में वितरण कर दिया था। 
इन विद्वानों ने अपनी ऋतज्ञता प्रकट करने के त्िये भारतेन्दु जी को संस्कृत 


( डऊंद ) 

में एक मानपत्र दिया था जिसके एक झोक का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार 
हुआ है-- 

सब सजन के मान के कारन इक हरिचिन्द । 

जिमि स्वभाव दिन रेन को कारन इक हरिचन्द ॥ 

सन्‌ १८७१ ३० में प्रिंस आब वेल्स के अस्वस्थ होने पर उनकी आरोग्य- 

कामना के लिए भारतेन्दु जी ने नो दोहों में इश्वर से आथना किया था, 
जिसका अंतिम दोहा इस प्रकार है-- 
द बेग सुने हम कान सों प्रिंस भमए सानेदू। 
परम दीन हे जोरि कर यह विनवत हरिचंद ४ 


युवराज के स्वास्थ्य प्राप्ति पर आनन्दोत्सब भी मनाया था । वही युव- 
राज सम्‌ १८७५८ ई० के नवम्बर महीने में भारत में पधारे थे। भारतेन्दु जी ने 
विज्ञापन देकर संस्कृत, हिन्दी, उदृ, फारसी, बंगला, गुजराती ,तामिल, 
अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं की कविताएँ आमंत्रित की और उनसे 
मानसोपायन नामक संग्रह तैयार किया था। यह संग्रह सन्‌ १८७७ ई० के 
आरम्भ में प्रकाशित होकर इंगलैण्डेश्बरी के भारत सम्राज्ञी को पदवों प्रहण 
करने के समय युवराज को भेंट को गई थी । श्री राजकुमार शुभागमन 
अबसर पर जो स्वागत पत्र लिखा था उसका आरंभ यों है-- 
स्वागत स्वागत घनन्‍्य तुम भावी शाजघिराज | 
भई सनाथा भूमि! यह परसि चरन तुब आज ॥ 
अंत में आशीर्वादात्मक ग्यारह दोहे दिए हैं, जिसका आखिरी दोहा 
यों है-- 
आत मात सह सुतन युत प्रिया सहित युवराज । 
जियो जियो जुग जुग जियो भोगो सब सुख साज ॥ 


युवराज के काशी आने पर उस अवसर के. लिए इन्होंने अपने सभी 
स्थानों के सजवाया था परन्तु रामकटोरा वाले बांग़ का वह भाग जो छावनी 
से शहर जानेवाले मार्ग पर है बड़े व्यय से खूब सजाया गया था। ताश आदि 


(६ १७७ ) 

कौमती कपड़ों के मंडे तथा भंडियाँ फहरा रही थीं। भावी भूप चिरंजीब' 
आदि सी वाक्यावली जगह जगह पर जड़ाव का काम कर रही थी। गुलाब 
की पत्तियाँ, बादले तथा काग़ज़ की चिटें, जिन पर स्वागत, वेलकम आदि 
शब्द लिखे थे, उड़ाई गईं थीं। इसी अवसर पर इन्होंने 'भारतभिज्षञा! लिखकर 
युवराज से देश की माँग कही थी, जो दो तीन पंक्तियों में समाप्त हुआ था । 

सन्‌ १८७६ ३० में लाडे बेकन्सफील्ड के आग्रह से 'इम्पीरियल टाइटिल्स 
एक्ट” पास हुआ, जिससे कीन विक्टोरिया ने भारत सम्राज्ञी को पदवी 
धारण की और १ जनवरी सन्‌ १८७७ ई० को दिल्ली दरबार में इसकी बढ़े 
समारोह से घोषणा की गई थी। काशी में भी उस दिन परेड पर इस घोषणा- 
पत्र को सुनाने के लिये दरबार हुआ था, उस समय इनकी ओर से भी तैयारी 
हुईं थी। इनका बनाया तारीखी गज़ल भी गाया गया था, जिसका फ्रेंच 
भाषा तक में अनुवाद हुआ था | मनोमुकुलमाला भी इसी अवसर पर रचकर 
भारतेश्वरी के अर्पित हुई थी। इसकी एक कविता अगरेज़ी तथा फारसी 
अक्षरों से ओर एक कविता अंकों से चित्रित है। इसी दिल्ली दरबार का 
वर्णन दिल्ली-दरबार दपण!? में हुआ है । 

२१ नवम्बर सन्‌ १८७६ ई० के हितीय अफगान युद्ध आरंभ हुआ 
ओर २६ मई सन्‌ १८७९ ई० को गंदमक की संधि हुई पर तीन महीने बाद 
ही ब्रटिश एलची के मारे जाने पर पुनः युद्ध आरम्भ हुआ और इसका सन्‌ 
१८८१ ई० में अब्दुरहमान के अमीर होने पर अंत हुआ। संधि के बाद का 
युद्ध ढतीय अफगान युद्ध के नाम से भी इतिहासों में पाया जाता है। इस 
युद्ध के आरम्भ होने का समाचार पाते ही भारतेन्दु जी ने भारतवीरत्व! 
नामक छोटा सा काव्य लिखकर हिन्दुस्तानी नरेशों से ब्ृटिश सेना को सहा- 
यता देने के लिये ग्राथना की थी । लिखा था कि-- 

जिन जवनन तुम॒ धरम नारि धन तीनिहूँ क्वीने। 
तिनहू के हित आरज गन भिज असु तज्रि दीना ॥ 
तो इनक हित क्‍यों न उठहु सब वीर बहादुर । 


पकरि पकरि तर॒वार करहु वनि युद्ध चक्रधुर ॥ 
र३ 


( १७८ ) 


इसके अनन्तर इसी अफग्नान युद्ध में विजय ग्राप्त होने पर “विजय वल्लरी! 
बनी । इन दोनों में बटिश राज्य के सुख की मुसल्मानी राज्य काल से तुलना 
की गई है । 
सन्‌ १८८० ई० में मारक्विस आऑँब रिपन भारत के बड़े लाट नियत 
हुए और इंस पद पर सन्‌ १८८४ ३० के अंत तक रहे। भारतवासियों में इन 
बड़े ल्ञाट के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी ओर यह बड़े प्रजाप्रिय हो गए थे। इनके 
किसी पूर्वाधिकारी के भाग्य में ऐसी प्रसिद्धि नहीं लिखी थी। भारबेन्दु जी 
ने एक अष्टक इनके नाम पर लिखा था जिसका एक छुप्पय यों है-- 

जद्‌पि बाहु बल क्लाइव जीत्यो सगरों भारत । 

जद॒पि और लाटनहू को जन नाम उचारत ॥ 

नद॒पि हेस्टियग आदि साथ धन जेगे भारी। 

जद॒पि त्विटन दरबार किये सजि बड़ी तयारी ॥ 

पे हम हिंदुन के हीय की भक्ति न काहू सेंग गई । 

से केवल तुमरे सेंग रिपन छाया सी साथिन भई ॥ 

सन्‌ १८८२ ई० में भारतेश्वरी क्वीन विक्टोरिया के एक घातक की 
गीली से बच जाने पर भारतेन्दु जी ने चोकाघाट पर स्थित अपने बाल्यकाल के 
हितैषी मित्र बा० गोकुलचन्द खतन्नी के बाग में उत्सव मनाया था। अपने स्कूल 
के बालकों द्वारा मंगल गान कराया तथा उसके बाद कविताएँ पढ़ी गई । एक 
प्रहसन का अभिनय तथा गान हुआ था। इसकी सूचना पर क्वीन तथा बड़े 
लाट ने प्रसन्नता अकट की थी। एक समाचारपत्र ने लिखा था कि बनारस 
में श्रीमान्‌ भैया बाबू सभी लायल सब्जेक्ट हैं पर ऐसे अवसरों में जैसा कुछ 
बाबू साहिब से बनता है. दूसरे को नहीं सूझता । 
मिश्र देश में विदेशी सत्ता का विरोध करने के लिये अरबीपाशा ने 

मंत्रिमंडल में अपना एक सतंत्र देशभक्त दल बना लिया थ।, जिसने बाद 
को सभी युरोपीय कृति के विरुद्ध घृणा का रूप धारण कर लिया। जून सन्‌ 
१८८२ ई० में यह विरोध विद्रोह में परिणत हो गया ओर विद्रोहियों ने अल- 
क्जड़िया के कुल इसाइयों को निकाल बाहर किया। इंग्लेंड ने सभी यूरोपीय 


( १७९ ) 


शक्तियों तथा तुर्की के सुलतान को उसे दमन करने में सहयोगी बनने 
के लिये लिखा पर किसी के स्वीकार न करने पर उसने अकेले युद्ध आरम्भ 
कर दिया। भारतीय सेना भी युद्ध के लिये भेजी गई थी। तेलेलू कबीर युद्ध 
में भारतीय सेना बाई' ओर से जेनरल मैकफरसन के अधीन लड़ी थी। भार- 
तीय सेना ने शत्रु का पीछा कर उसी दिन दोपहर को जिगर्शिंग ले लिया और 
उसके अनंतर संध्या का वेलवैस पहुँच गई । चोबीस घंटे बाद केरो लेने में 
भी इस सेना ने योग दिया जहाँ अरबी पाशा के ससेन्य शस्त्र रख देने से यह 
युद्ध समाप्त हो गया । इसी युद्ध की विजय वार्ता पर 'बिजयनी विजय वैजयंती! 
बनी । २२ सितम्बर सन्‌ १८८२ इ० का संध्या समय टाउन हाल में उत्सव 
मनाने के लिए सभा हुईदं। राजा शिवप्रसाद सभापति बनांए गए थे। इसी 
अवसर पर यह कविता पढ़ी गई थी। पहिले ग्यारह दोहों में प्रश्न हैं कि क्यों 
यहाँ चारों ओर प्रसन्नता छाई है तब उसके बाइ सात रोला में उसके उत्तर 
में मिश्र विजय का समाचार है। इसके अनंतर कवि भारत के प्राचीन गोरव 
का उल्लेख कर उसकी अरवाचीन परतंत्रावस्था पर रोता है ओर तब भारतीय 
सेना के मिश्र जाकर विजय प्राप्त करने का वणन करता है। प्रायः दो सौ 
पंक्ति का यह छोटा सा काव्य प्रत्येक देशप्रेमी के लिये नित्य पठनीय है। 
सन्‌ १८८३ ३० में इंग्लेंड में एक जातीय स'गीत सभा ( '७४०ए४]) 

4707०:8 500०0 ) स्थापित हुईं, जिसका उद्देश्य प्रयः सभी प्रचलित 
हिन्दुस्तानी भाषाओं में नेशनल ऐन्थेम का अनुवाद कर वहाँ की सभाओं 
में गाने योग्य बनाने का था। भारतेन्दु जी ने इसके लिये काशी में विद्वानों 
की एक सभा कर उसकी ओर से आशीर्वाद तथा हिन्दी अनुवाद भेजवाया 
था। इन्होंने इसके पहिले भी एक अनुवाद विज्ञायत भेजा था । इस विषय में 
इनसे कई बार पत्रोत्तर भी हुए थे। उस ऐन्थेम के प्रथम पद्‌ का अनुवाद इस 
प्रकार हुआ है। 

प्रभु रचछहु दयाल महरानी। 

बहु दिन जिए प्रजा सुखदानी। 

हे भञ्जञु रच्छहु श्री महरानी। 
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सब दिस में तिबकी जय होइ । 
रहे प्रसन्न सकल भय खोाइ। 
राज करें बहु दिन लॉ सोइ। 
हे प्रभु रच्छुहु श्री महरानी ॥ 
सन्‌ १८८४ ईं० के अग्रेल में कीन विक्टोरिया के चतुर्थ पुत्र ड्यूक 
आँब ऐलबनी की सृत्यु होने पर भारतेन्दु जी ने शोक प्रकट करने के लिये 
१२ अग्रेल शनिवार को सायंकाल के समय ५ बजे सभा निमंत्रित की थी। 
सभा के अधिवेशन के लिए काशी के मैजिस्ट्रेट से टाउनहाल पहिले ही माँगा 
गया था ओर उन्होंने सहष उसे देना स्वीकार भी कर लिया था | पर ठीक 
सभा के दिन उन्होंने हॉल नहीं दिया, जिससे अनेक संभ्रान्त लोग आ 
आकर लौट गये। अतः दूसरे दिन कालेज में कुछ सज्जनों ने मीटिंग कर वही 
शोक सभा करना निश्चित किया। मैजिस्ट्रेट ने यह सुनकर अपनो भूल 
स्वीकार की ओर आग्रह कर १५ अग्रेल को टाउनहाल ही में सभा कराई। 
बा० प्रसदादास मित्र सभापति बनाए गए। भारतेन्दु जी ने सम्राज्ञी विक्टो- 
रिया के दया आदि गुण का वर्णन कर यह भी प्रस्ताव किया था कि शोक 
प्रकाशक अस्ताव ड्यूक ऑँब केनॉट के पास भी भेजा जाय। दोनों ही तार 
के लिए सभा के सभापति के नाम धन्यवाद आया था। भारतेश्वरी की आज्ञा 
से वाइसराय की ओर से उन्हीं मैजिस्ट्रेट द्वारा यह धन्यवाद आया था पर 
ब्यथ ही उन्होंने किसी के बहकाने से ऐसे कार्ये में बाधा डाली थी । 
कहा जाता है कि राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई ने ही इस सभा 
को राजद्रोह-मूलक बतलाकर रोकना चाहा था । यह स्वयं सभा में पधारे थे 
ओर कुछ कहना भी चाहते थे पर उपस्थित सज्जनों ने इन्हें बोलने की आज्ञा 
नहीं दी । इस पर यह भारतेन्दु जी ही पर विशेष कुड्े और काशिराज़ के 
यहाँ जाकर इन्हें ही अपने अपमान का कारण बतलाया। महाराज ने भार- 
तेन्दु जी के पत्र लिखा कि राजा साहब का क्‍यों अपमान किया गया ! 
उनका अपमान करना मानो दरबार का अपमान करना है।” इस पत्र को 
देखकर भारतेन्दु जी ने पत्नोचर न देकर केवल ग्रोखिक सदेशा कहला भेजा 
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कि काशिराज के लिये हम दोनों समान हैं । पर महाराज ने हमारे अपमान 
का कुछ न ध्यान कर राजा साहिब के अपसान से अपना अपमान समझा तो 
अब हम भी महाराज के दरबार में न आएँगे । 

पूर्वीक्त बातों के सिवा साधारणतः वे सम्राज्ञी के प्रति वर्षगांठ पर 
अपने स्कूल में उत्सव मनाया करते थे। ड्यूक आँव एडिम्बरा की नव बघू 
के लिए २० दोहों में 'मुँह दिखावनी” लिखी थी । इस प्रकार देखा जाता है 
कि वे भारत सकार की कृपा तथा कोप दोनों ही की परवाह न कर अथ से 
अंत तक महारानी के सुख में सुख तथा दुख में दुख मनाते रहे । ऐसा करते हुए 
भी यदि कुछ लोग उन्हें राजद्रोही समझते रहे हों तो उसकी वे सबदा उपेक्षा 
करते थे। वे हृदय से पूरा राजभक्त थे, हाँ राजकमचारी-भक्त या चापलूस न 
थे। बे स्पष्ट बादी थे । गुणानुकीतन करते हुए वे दोष भी कहते थे। जिन्हें-- 

अंगरेज राज सुख साज सजे सब भारी । 
पै धन विदेश चन्नि जात यहै अति ख्वारी # 

में राजद्रोह दिखलाई पड़े, वे ही सच्चे राजद्रोही हैं । सच्चे राजभक्तों की 
कमी तथा खुशामदियों के आधिक्य ही से कितने मुसल्मानी राज्य गारत हो 
गए । भारतेन्दु जी ने स्वयं मानसोपायन के समपण में लिखा है कि “हम 
सब स्वभाव-सिद्ध राजभक्त हैं । विचारे छोटे पद के अंग्रेजों को हमारे चित्त 
की कया खबर है, ये अपनी ही तीन छुटांक पकाने जानते हैं।” इनमें राज- 
भक्ति तथा देश प्रेम दोनों पूण रूप से वर्तमान था ओर दोनों ही के लिये 
इनका हार्दिक उद्गार गद्य पद्म के रूप में संमयथ समय पर निकला करता 
था। ऐसी अवस्था में भारतेन्दु जी के प्रति साधारण पुरुष गण कभी एक को 
कभी।|दूसरे को लेकर अपने ड्ेषपूण कुबृत्तियों के चरिताथ कर सकते हैं। 
उन्‍हें देशद्रोही तथा राजद्रोही उन्हीं की रचनाओं से साबित कर देना सहज 
हो गया है। पर ऐसा करना मनुष्यब्व से परे है। ये भारतीय दुगु णों को 
द्खिलाकर उनको दूर करने, उसकी अवनति तथा दुदंशा पर रुदन करने 
तथा उन्नति माग दिखलाने को जिस प्रकार देश ग्रेम समझते थे उसी प्रकार 
राजा या उसके कर्मचारियों द्वाश जान या अनजान में प्रजा को जिस काये से 
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कष्ट पहुँचा हो उसको राजा के कर्णगोचर करना राजभक्ति सममत्ते थे। वे 
एक साँस में दोनों को यों कह डालते थे-- 
स्वागत स्वागत घन्य प्रभु, श्री सर विलियम स्‍्योर। 
टिकस छुड़ावहु सबन को विनय करत कर जोर ॥ 
देखिए इसमें देशद्रोह तथा राजद्रोह दोनों का कैसा अनूठा जोड़ है 
पर है यह सच्चे निर्भीक हृदय का गंभीर कथन । आज बहुत पढ़े लिखे समग्र 
भारत के गर्यमान्य लोग भी ऐसा कहने में हिचकते हैं। वे दो में से एक 
बनते हैं। या वे अपने को पक्का देश भक्त दिखलाने के लिए अंग्रेजों के गुणों 
को भी दोष रूप में दिखलावेंगे या पूरे अंग्रेज भक्त बनकर उनके दु्ुण भी 
छिपावेंगे । 
पूवीक्त दोहा उस अवसर पर बना था जब पश्चिमोत्तर प्रदेश के 
लेफ्टिनेंट गवनर सर विलिअम म्योर काशी आए थे और उनके स्वागत में 
गंगातट पर खूब रोशनी हुईं थी । उसी उत्सव में एक नाव पर “ओह टेक्स! 
ओर दूसरी पर यह दोहा लिखवाकर इस प्रकार उन्हें रखवाया था कि लाट 
साहब की उनपर अवश्य दृष्टि पढ़े। लॉडे नाथंत्रक के समय इनकम टेक्स 
छुड़ाने की गप्प उड़ी थी ओर उसके लिए भारतेन्दु जी ने उत्सव मनाने के 
लिए सभा की थी तथा बड़े ज्ञाट के पास धन्यवाद पत्र भी मोती ढँके हुए 
खरीते में भेजा था पर यह अपव्यय मात्र था, क्‍योंकि वह बुरी बला आज 
भी कमासुतों के, निठल्लुओं के नहीं, पीछे पड़ी हुई है । 


धम ग्रंथ 


सांसारिक सुखों में लिप्त ज्ञात होते हुए भी भारतेन्दु जी ने स्वधमे 
विषयक जितना ज्ञानोपाजन किया था ओर जितनी उनकी धर्म सम्बन्धी रच- 
नाएँ ग्राप्त दें उनसे यह स्पष्टतः मालूम« हो जाता है कि वे कितने धर्मभीरु 
तथा सच्चे कृष्णभक्त थे। इनकी अनन्य भक्ति तथा प्रेम का दिग्दशन इन्हीं 
की रचनाओं द्वारा आगे कराया जायगा। इनकी इन रचनाओं को पढ़ कर 
इनकी दृद्भक्ति तथा परम बेष्णवतां में किसी क्रो भी शंका नहीं रह सकती । 
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बाल्यावस्था ही से इनमें घमे-तत्व विषयक शंकाएँ उठा कर उन्हें समझने का 
शोक था ओर “जल्न में छाया? न्‍्यायेन विषय भोग में लिप्त ज्ञात होते हुए भी 
यह उनसे परे रहे । इन्होंने लगभग तीस पुस्तिकाएँ इस विषय पर लिखी हैं । 

. भक्त सबेस्वु! में लगभग चार सौ दोहे हैं। इनमें श्री ऋष्ण जी, श्री 
स्वामिनी राधिका जी, श्री रामचन्द्र जी तथा महाग्रभु आचाय जी के चरण 
चिह्नों पर कवि ने अनेक प्रकार से उक्तियाँ कही हैं। प्रथम दो पर ही विशेष 
हैं। एक एक चिह्न पर आठ आठ दस दस भाव तक कहे गए हैं, जिनसे 
भक्ति रस उमड़ा पड़ता है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८७० ३० में प्रका- 
शित हुआ था। इसका एक संस्करण गुजराती लिपि में भी सन्‌ १८७३ ईं० 
में छुपा था। वैष्णव-पघवेस्व” में वैष्णव मत के चारों संप्रदायों--विष्यु 
स्वामी, रामानुज, माघवाचाय तथा निम्बादित्य की परंपरा --तथा आचायी के 
संज्षिप्त परिचय दिए गए हैं। चारों उप संप्रदायों-श्री चैतन्य महाप्रभु, नंद, 
प्रकाश तथा स्वरूप--का भी उल्लेख किया गया है। 'वल्लभीय सुवेस्व” छोटा 
सा अन्थ है, जिसमें केवल श्री वल्लभाचाय महाग्रभु के विषय में कुछ विस्तार 
से लिखा गया है। इसमें उनकी जीवनी तथा उनके स्वमत प्रचार का बृत्तांत 
दोनों दिया गया है। 

_तदीय सवस्व! श्री नारदीय भक्ति सूत्र का व्याख्या युक्त अनुवाद 
है। पहिले यह हरिश्वन्द्र मैगजीन” की पाँचवीं संख्या में सन्‌ १८७७ ई० के 
फरवरी में मूल तथा अथ सहित प्रकाशित हुआ था। उसके अनंतर प्रत्येक 
सूत्र की विस्तृत व्याख्या लिख कर यह ग्रंथ प्रस्तुत किया गया। ग्रंथकार ने 
परमेश्व॒र-प्राप्ति के परम साधन प्रेममाग दिखलाने के लिए ही यह ग्रन्थ 
लिखा है। सारी सृष्टि के एक ख्रष्टा का भिन्न भिन्न नाम रख कर जो मत 
मतान्तर तथा विद्वेष फैला हुआ है उसी विषमता को दूर करने को इस ग्न्थ 
का आविभाव हे । 

“अक्ति सूत्र वैजयंती” पहिले हरिश्चन्द्र मैगजीन के अक्टूबर, नवम्बर 
तथा जनवरी की संख्याओं में प्रकाशित हुईं थी। श्रुतियों के बाद मूल सूत्रों 
का बहुत आदर है। भक्ति शास्त्र पर श्री नारद्‌ तथा शांडिल्य ऋषि के सूत्र 
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स्वमान्य हैं। इन्हीं में दूसरे का व्याख्या युक्त अनुवाद ही यह ग्रन्ध है। 
इसमें सो सूत्र हैं और भक्ति की महत्ता दिखलाई गई है। ग्रन्थ के अंत में 
दैन्‍्य प्रल्लाप नाम से आठ पद्‌ भी इसमें दिए गए हैं । 

सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा? में। श्री वल्लभाचारय महाप्रभु के एक सी आठ 
नाम दिए गए हैं। यह गोस्वामी श्री विट्रलनाथ जी रचित स्तोत्र का अनुवाद 
है। उत्तराड़  भकतमाल? में एक सो एकतालीस छप्पय तथा स्तर दोहे हैं। 
अंत में एक श्लोक भी दिया है। प्रियादास तथा नाभादास जी के भकक्‍त- 
माल की रचना के बाद के हुए भक्तों तथा पहिले समय के भी छुटे हुए भक्तों 
का वृत्तांत इसमें मारतेन्दु जी ने संगहीत किया है। इसकी रचना-- 





उनइस से तेंतीस वर, संवत्‌ भादों मास। 
पूनों शुभ ससि दिन कियो, भ्रक्‍त चरित्र प्रकास ॥ 
इस प्रन्थ को इन्होंने पहिले चनिद्रका में प्रकाशित किया था। कवि ने पहिले 
आचाय परम्परा की बनन्‍्दना की है ओर तब ग्रन्थ-रचना का उद्द श्य बतलाते 
हुए स्ववंश वणन दिया है। मूल प्रन्थ के अन्त में विनम्र निवेदन करते हुए 
अपने को लिखा है :-- 
जगत जाल में नित बँध्यो, परयो नारि के फंद। 
मिथ्या अभिमानी पतित, रूणो कवि हरिचंद ॥ 


वष भर के उत्सवों तथा संक्षेप सेवां शृृंगारादि वरणन में एक छोटी सी 
पुस्तिका “उत्सवावली? बनाया था। इसमें एकादशी त्रत दान आदि का भी 
 बणन दिया है। वेष्णबता ओर भ्रारतवर्ष” में यह समर्थन विशेष रूप से किया 
गया है कि भारत में वैष्णय मत बहुत प्राचीन है और विष्णु के श्रवतार 
श्री कृष्ण तथा श्री राम की भक्ति तथा उपासना यहाँ बहुत दिलों से 
करते हैं पर तथा दृढ़ता से। प्रचलित है। हिन्दू मात्र किसी न किसी रूप में 
इन्हीं को पूजा आपस के मतमर्तातर के कारण मगड़ते रहते हैं। अंत 
में लेखक ने देश में फेली हुईं आपस की फूट को दूर कर 'सब आयमात्र 
एक रहो? यही उपदेश दिया है, जो आज भी वांछ्नीय है। 
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अष्टादश पुराणोपक्रमणिका! में व्यासक्ृत अठारह पुराणों की श्लोक- 
संख्याओं तथा उनके प्रत्येक के स्केध आदि विभागों के कथानकों का अलग 
अलग उल्लेख किया गया है। इससे पाठकों को यह लाभ है कि वे किस 
पुराण में अथवा उसके किस अंश में कया कथा भाग है, इसे कट जान 
सकेंगे ।” 'सहज में लोग जान जायेंगे कि चार लाख श्लोक समूह के अठारह 
टुकड़ों में क्या क्‍या विषय सन्निवेशित है | यह पहिले पहिल सन्‌ १८७५ इ० 
की हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुआ था। 

तिरात्बे दोहों में वैशाख माहात्म्य! दिखलाया गया है। इस मास में 
श्रद्धालुओं को कया करना चाहिए, यह बतलाया गया है। कार्तिक कमे विधि 
में इस महीने की पुराणातुमोदित नित्य क्रियाएँ वर्णित हुई हैं । खान, पान, 
दान, स्नान आदि सभी का शास्त्र के वचनों सहित विवरण दिया गया है। 
कार्तिक नैमित्तिक कृत्य! में महीने के तीसों दिन का अलग अलग कृत्य बत- 
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लाया गया है । “कार्तिक स्नान! में बीस दोहे और पचीस पढद्‌ हैं। इसमें श्रीकृष्ण 
के अनन्य प्रेम तथा दीपदान-लीला का वर्णन है| कहा जाता है कि किसी वर्ष 
बीमारी के कारण यह गंगा स्नान को न जा सके थे, इस लिये ये पद्‌ बनाए 
थे। मासानास्मागंशीर्षाहम्‌! से पवित्र महीने की महिमा वर्णन में मागे- 
शीष महिमा? लिखों गई । इसमें भी महीने भर के नित्य-कर्स की विधि दी 
है। अंत में माघ-स्नान-विधि भो संक्षेप में दे दी गई है। बृहनारदीय पुराण 
से संकलित कर “पुरुषोत्तम मास विधान! लिखा गया। इसमें स्नान-दान की 
विधि लिखी है। अंत में पाँच पद 'धुरुषोत्तम पंचक' नाम से दिए गए हैं । 
काव्य 

राजअक्ति पू् तथा धर्म सम्बन्धी पद्य रचनाओं का अलग उल्लेख हो 
चुका है। इसमें भारतेन्दु जी की अन्य पद्म रचनाओं का वर्शन रिया 
जायगा। इन्होंने प्रबन्ध काव्य लिखने का अयास ही नहीं किया है ओर स्व- 
रचित सुक्तक छन्दों के ही संग्रह अनेक नामों से संकलित किए हैं। गाने 
योग्य पढ़ों की संख्या अधिक है, और छंदों में सवेया, कवित्त, दोहे आदि ही 


इन्हें विशेष श्रिय थे, इससे इनकी रचना में उन्हीं का आधिक्य ,है। इनकी 
बछ 
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कविता में रसों में छंगार तथा भक्ति ही प्रधान है ओर शूंगार रस भी प्रेस- 
मयी दौलासम्बन्धिनी ही विशेष कर होने से पाठकों के हृदय में किसी प्रकार 
से कुरुचि-उत्पादक नहीं है । हरिश्चंद्रकला के काव्य खंड में अट्टाइस पुस्तके 
संग्रहीत की गई हैं, जिन में से कई एक प्रष्ठ तक की हैं। सात कांठ्य-संग्रह 
गुद्ध प्रेम पर बने हैं, जिनके नाम प्रेम फुलवारी, प्रेम पल्ाप, ग्रेमाश्रु बषण, 
प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग और प्रेम सरोवर हैं। नवोदिता चंद्रिका 
कवित्त, सबेये तथा गाने योग्य पद हैं । असम फुलवारी में 'जगत पावन करन! 
प्रेम का वर्णन है।इस अंथ को कवि ने भूमि, वृक्ष, मूल तथा फल्न चार 
भाग में बाँटा है । प्रथम में तेरह, दूसरे में छियालिस, तीसरे में आठ और 
चौथे में तेरह पद हैं | अंत में तेरह पद श्री स्वामिनी जी की स्तुति में हें । 
इसके सभी पद्‌ सुन्दर हैं ओर इस प्रेम के फत्न स्वरूप भक्त के हृदय में कैसा 
युगल ध्यान अस्कुटित होता है, उसे कवि यों कहता है :-- 
सन करु नित नित यह ध्यान । 
सुन्दर रूप गोर श्यामल छबि जो नहिं होत बखान ॥ 
सुकुट सीस चन्द्रिका बनी कनफूल सुकुण्डल कान। 
कटि काछिनि सारी पग नूपुर ब्िछचिया अनवट पान ॥ 
कर फंकन चूरी दोड भुजत्र पे बाजू सोभा देत। 
केसर खौर बिंदु सेंधुर को देखत मन हरि लेत ॥ 
सुख पे अलक पीठ पे बेनी नागिनि सी लद्दराति। 
चटकीली पट निपट मनोहर नील पीत फहराति ॥ 
मधुर मधुर बंसी अधरन थुनि तेसी ही सुसुकानि। 
दोड नेननि रस भीनी लितवनि परम दया की खानि ॥ 
ऐसो अज्भुत भेष विद्ञोकत चकित होत सब आय । 
“इरीचंद” बिन जुगल कृपा यह लख्यों कौस पे जाय ॥ 
. सम अल्लाप में सत्तर पद संग्रहीत हें जिनमें संसक्षत की एक अष्टपदो 
है ओर दो पद गुजराती भाषा के हैं । इसके अधिकांश पद्‌ में प्रेम जनित 


( १८७ ) 
उन्‍्माद के भाव भरे हुए हैं। “ख़ुटाई पोरहि पोर भरी” “अन्ीतें कहौ कहाँ 
लो सहिए? “जनन सों कबहूँ नाहि चलती” आदि पद भक्तों के प्रल्ाप ही हैं । 
अमाश्ुव्षण में छिआलिस पद हैं ओर सभो वर्षा ऋतु की क्रीड़ा के हैं। वर्षा 
हो रही है ओर उसी में हिंडोले पर कूलने, भींजते हुए कुंज़ों में छिपने, वर्षा के 
अनन्तर अमण करते हुए दृश्यावल्ली को देखते हुए आपस के कथोपकथन 
आदि का वणन है | एक पद में ग्रेमाश्र॒वषेण से नदी ही बहा कर स्वयं डूबती 
हुईं की रक्षा करने की महाबाहु से ग्राथना की गई है, देखिए-- 
हमारे नेन बही नदियाँ । 


बीती जानि ओधि सब पिय की जे हम सों बदियाँ ॥ 
अ्वगाह्यों इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो | 
लोक-बेद-कुल-कानि बहायो सुख न रहो खोयो ॥ 
डूबत हों अकुलाइ अथाहन यहे रीति कैसी। 
“हरीचंद! पिय महाबाहु तुम आछुत गति ऐसी ४ 


भारतेन्दु जी ने प्रेम की सारी माधुरी प्रेम साधुरी के दो दोहों तथा 
एक सो बाईस सवेयों में भर दी है। वाग्जाल तथा अलंकार आदि से लदी 
फदी कविता के अन्वेषकों को इनमें उनके मनोनीत आस्वादन चाहे न मिले 
पर स्वच्छ स्वाभाविक निमल वाग्धारा के प्रेमियों को इनमें वह स्वाद तथा 
मधघुरिमा मिलेगी जो सबेदा उनके जिह्ाग्न पर रहा करेगी। भारतेन्दु 
जी को अपनी काव्य रचनाओं में यह सब से अधिक प्रिय थी और यह इस 
योग्य है। जैसी स्वच्छ भाषा है, वेसे ही उमड़ते हुए भाव भी व्यक्त किए 
गए ह, जिन्हें समझने में टीका कोष आदि किसी की सहायता वॉछनोय नहां 
है। सभी सवैये एक से एक बढ़ कर हैं। पहिली ही सवेया लीजए -- 


राखत नैनन में हिय में भरि छूर भर छिन होत अ्चेत है । 
सौतिन को कहे कोन कथा तसवीर हू सों सतराति सहेत है ॥ 
लॉग भरी अनुराग भरी हरिचंद' सबे रस आपुद्ठि ल्ेत है। 
रूप-सुधा इकली ही पिफेपिय हू को न आरसी देखन देत हे ॥ 
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प्रीतम कठिन ग्रेम के पाले पड़ गया है | प्रेमिका के अनन्य प्रमका 
बहुत ही अच्छा वर्णन है। क्षण मात्र के वियोग की असह्यता भी दिखला 
दी गई हे । पति पर ऐसा प्र मं है कि उसे आँखों तथा हृदय में रख छोड़ा हे 
और केवल अक्ेले रूप-सुधा बैठ कर पीते हुए भी नहीं अबाती। भ्रेमावेश के 
कारण वह अपनी चीज किसी को देखने नहीं देती, दूसरे की कौन कहे पति 
राम आप भी अपना मुख नहीं देख सकते। क्यों, कहीं अपने ही ऊपर 
न रीक जायें। सारा रूप रस अपने ही चखना चाहती है। दूसरी वहाँ कब 
फटक सकती थो जब अन्य रमणी के चित्र को वहाँ देख कर वह कुपित 
होती थी । सत्य ही प्रेम अंधा है वह अपनी स्वाथोन्धता के आगे दूसरे का 
कुछ भी विचार नहीं रखता । 

प्रेम मालिका में निन्‍यान्नबे पद संग्रहीत हुए हैं। इसमें एक तो लीला 
सम्बन्धी, दूसरे दैन्य भाव के और तीसरे परम प्र ममय पवित्र अनुभव के हें । 
ये सभी पद अत्यंत सरल भाषा में हैं ओर प्रेम से परिप्लुत हैं। उपालंभ, 
कटूक्ति, विनय सभी अनूठे हें। प्रेमतरंग, बड़ा संग्रह है। इसमें एक सो 
अड्तालिस पद हैं | इसके ग्रायः सभी पद साधारण सांसारिक प्रेम के हें, 
कुछ क्ृष्णलीला सम्बन्धी भी हैं | इनमें दो एक पंजाबी भाषा के भी पद हैं । 
एक बारहमासा तथा कई ल्ावनियाँ ओर गजल भी संग्रहीत हैं । छियालिस 
बंगाली पद्‌ हैं, जिनमें “चन्द्रिका' उपनाम दिया हुआ है । एकतालिस दोहों का 
अ्रेम सरोवर अनूठा पर छोटा संग्रह है। इसकी भूमिका .जो सं० १९३० की 
अज्ञय तृतीया को लिखी गई थी प्रेम रस से लबालब भरी है। इसकी रचना 
प्राननाथ के नहान हितः हुईं है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के प्रेम मार्ग की 
दुरूहता चोदह दोहों में बतलाई गई है । इसके अनंतर जलाशय की शोभा- 
बणन सात दोहों में हुईं है। सात दोहों में प्रेम का महत्त्व बचलाया गया है 
ओर सात ही दोहों में प्रम का किन में अभाव होता है यह बतल्ना कर 
अन्तिम चार दोहों में सच्चे प्रम को परिभाषा की गई है। 


-होली! संग्रह में उन्‍्यासी पद हैं, जो होलिकोत्सव के अवसर पर 


गाने योग्य हैं । दूसरा संग्रह 'सधु मुकुल? अर्थात्‌ होली के पदों का संग्रह सं० 
ई 
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१९३७ के फाल्गुन में तैयार हुआ था। इसका उसी वष जो संस्करण हुआ 
था, उसमें ग्यारह पद भारतेन्दु जी के पिता के तथा संस्क्षत का एक पद 
गोपाल शा्ब्री का संग्रहीत था। इनके सिवा एक सो बाईस पद भारतेन्दु 
जी के हैं, जिनमें एक संस्कृत का और चार पाँच पंजाबी के हैं । दो चार 
गजल आदि भो स्वरचित बंदर सभा से भी इस संग्रह में संकलित कर लिए 
हैं। इसमें सभी पद होली ही के हैं | खड़ग विलास ग्रेस की हरिश्चंद्र कला के 
भधु मुकुल? में केवल बयासी पढ़ हैं | ज्ञात नहीं कि यह संग्रह किस प्रकार 
किया गया है । इस संग्रह के मुख प्रष्ठ पर नीचे लिखे दो दोहे दिए गए हें, 
जिनमें इस संग्रह के नामकरण का उद्देश्य दिया हुआ है। 


मधु रिपु मधुर चरित्र मछु पूरित झदु सुद रास। 
हरिज्नन मधुकर सुखद यह नव मधु मसुकुल प्रकास ॥ 
हृदय. बगीचा अश्रु जल बन मातल्री सुख बास। 
प्रेम लता में यह भयो नव मधु सुकुल विकास ॥ 


सं० १९३९ में एक दजन लावनियों का संग्रह फूलों का गुच्छा? नाम से 
प्रकाशित हुआ । इसके सिवा प्रेम तरंग में भी कुछ लावनो संग्रहीत होने का 
उल्लेख हो चुका है । विनय प्रेम पच्चासा में यथा नाम विनय के पचास पद्‌ 
संग्रहीत हैं | छः दोहे, दो कवित्त तथा दो सबैये भी इसमें हैं | इसके तीसरे 
पद्‌ में कवि ने अपने इश्वर का इस प्रकार आह्वान किया है-- 


नेनन में निवसो पुतरी छे हिय में बसों है प्रान । 
अंग अंग संचरहु सुक्ति छ्े एडहो मीत सुजान ॥ 
नभ हे प्रो मम आँगन में पदन होड् तन लागो। 
है सुगंध मे! घरहि बसावहु रस हे के मन पागौ ॥ 
अ्रवनन पूरो होइ मधुर सुर अंजन हे दाउ नेन । 
हाइ कामना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन ॥ 
रहों ज्ञान मैं तुम ही प्यारं तुम मय तन्‍्मय होय। 
“इरीचंद! यह भाँव रहे नहिं' प्यारे हम तुम दोय ॥ 


( ९१० ) 


अट्टारह पद में देवी छक्म लीला” समाप्त हो गई है। श्री राधिका जी 
का मांन कर देवी का रूप बनाना तथा सखियों का सिद्धक साधक बन कर 
कृष्ण जी से उनकी पूजा कराना और अन्त में मिल्नन दिखलाया गया है । 
छब्बीस पद में प्रातः स्मरण मंगल पाठ है जिनमें प्रत्येक पद का मंगल शब्द 
से आरंभ हुआ है। दस पद्‌ में भीष्म स्तवराज बचा है। श्रीनाथ स्थुति में ६ 
छुप्पप और अपबवर्ग पंचक में पाँच छुप्पय हैं।ग्रथम में श्री कृष्ण जो की 
ओर दूसरे में श्री कृष्ण जी, श्री राधिका जी तथा श्रो बल्लभाचाये जी को 
बंदना है। श्री सीवा बल्लभ स्वोत्र संस्कृत में है और इसमें तीस श्लोक हैं । 
वर्षा विनोद? बड़ा संग्रह है, जिसमें एक सो चोंतीस पद है । आरंभ के 
कुछ पद वर्षा में गाने योग्य हैं और बाद के अन्य पद्‌ लीला सम्बन्धी है। इनमें 
. कजली, मत्तार, खेमटा, गूजल, हिंडोला आदि है। सस्क्ृत को भी दो कजली 
है। इनमें 'काहे तू चोौका लगाये जयचँँदबा? टूटे सोमनाथ को मंदिर केहू 
लागे न गोहारः देखो भारत ऊपर केसी छाई कजरी” आदि भारत को राज- 
नैतिक तथा जावीय दुदेशा ओर 'धन धन भारत के सब छत्री जिनकी सुजस 
धुजा फहराय” आदि पूव गोरव बतला रहे हैं। श्री ऋष्ण, राधा जी तथा 
चंद्रावली जी के जन्मोत्सव के पद्‌ भी हें | अंतिम के लिये लिखा है कि 
धप्रगटी सखी स्वामिनी की ब्रज सब मित्ति नाचत गाई। यहाँ भी खामिनी 
श्री राधिका जी हैं । एक पद इसका यहाँ दिया जाता है-- 
हमारी श्री राधा महरानी । 
तीन लोक के ठाकुर जे है ताहू को ठकुरानी ॥। 
सब व्रज की सिरताज लाडिजी सखियन की सुखदानी । 
हरीचंद! स्वामिनि पिय कामिनि परम कृपा की खानी | 
विह्री की सतसई के परिचय के लिये उसका नाम मात्र ही पर्याप्त 
है। इसके बहुत से दोहों पर पठान की बनाई कुंडलिया असिद्ध हैं। भारतेन्दु 
जी ने उसी को देख कर इस सतसझ के पचासी दोहों पर कुंडलिया बनाई, 
जो 'सतसई सिंगारः नाम से प्रकाशित हुईं | किसी किसी दोहे पर चार पाँच 
कुण्डलिया तक बनी हैं, जिससे इनमें कुल्न एक झरौ उन्नीस कुंडलिया संग्रहीत 
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हैं; इससे अधिक दोहों पर कुंडलिया बनाने का अबकाश ही उन्हें न मिल 
सका | यह सन्‌ १८७५ ई० की मई से सितम्बर महीने तक की पाँच महीनों 
की एक साथ निकलनेवाली हरिश्चंद्र चंद्रिका की संख्या से छपने लगा था । 
बिहारी बिहार के कर्ता लिखते हैं कि कई वर्ष के श्रम में केवल कई सो दोहों 
पर इन ने कुंडलिया बनाई परन्तु ग्रन्थ पूरा न हुआ ? आत्माभिमानी विद्वदूवर 
व्यास जी ने अहंता के कारण पूर्वोक्त वाक्य बिना सममे लिख सारा है 
क्योंकि पूरे सौ दोहों पर भी कुंडलिया नहीं बनी हैं। आरंभशूरः भारतेन्दु 
जी के स्यात्‌ दो चार दिन के श्रम का फल् ग्राप्त सतसई सिंगार है | 
किसी जैन मंदिर में जाने के कारण निंदा होने पर भारतेन्दु जी ने 
छत्तीस पद रचे थे, जिसका संग्रह जेन कुतूहल ग्न्थ है । इन्होंने दिखलाया है 
कि हमारे ही ईश्वर जनों के भी स्रष्टा हैं ओर दूसरा कौई इंश्वर आया ही 
कहाँ से-- 
पियार दूजे के अरहंत। 

पूजा जाग सानि के जग में जाके पूजै संत । 

अपनी अपनी रुचि सब गावत पावत केाउ नहिं अंत । 

“इरीचंद! परिनाम तुही है तासों नाम अनंत ॥ 

बंशी की संधुर ध्वनि के वशन में तेरह पदों का एक छोटा संग्रह बेगु- 

गीति के नाम से ग्रथ्चित किया गया है, जिसके आरंभ में आठ ओर अंत में 
तीन दोहे हैं | गाने योग्य पदों का एक बड़ा संग्रह “राग संग्रह” के नाम से 
प्रकाशित हुआ है, जिसमें एक सो इक्कावन भजन हैं। इसमें अनेक राग- 
रागिनी के पद हैं, जो विशेषतः ग्रीष्म ऋतु के समय के हैं । जयंतिओं, जन्म 
तथा बाललोला वर्णन के और दैन्य सम्बधी पद्‌ भी संग्रहीत हें | श्री बल्लभा- 
चाय, श्री गिरिधर जी आदि के सुयश कीत॑न के पद भी दिए गए हैं । यह 
संग्रह सन्‌ १८८४ ई० के लगभग पहिली बार प्रकाशित हुआ था । प्रातः स्मरण 
स्तोत्र में बारह पद हैं | इसके पाठ का फल्न कवि ने यों बतलाया है-- 

द्वादश हादश अर्छ पद पआ्रात पढ़े जो कोाय। 

हरि पद बक्भ हरिचंद” नित मंगल ताकों ह्वाय ॥ 


( १९२ ) 


स्वरूप चिंतन में तेरह छप्पयों में श्री कृष्ण जी के अधान अधांन मरदिरों 
की मूर्तियों के नामकीतेन क्रिए गए हैं। इनमें सभी में बाल स्वरूप ही का 
बरणन है। प्रबोधिनी में पश्चोस छप्पय हैं। यह कार्तिक शुक्त एकादशी के, 
जो देवोत्थान या प्रबोधिनी कही जाती है, उत्सव पर रचे गए हैं। उस दिन 
चातुर्मास के अनंतर विष्णु भगवान की निद्रा खुलती है। उस अवसर पर 
भगवान को जगाने के लिये मंगलवादन, पाषेद्‌ भक्तादि की उपस्थिति, सखी 
गोपी आदि का बज में गायन वादन, बालकों का सबेरे का झऋंगार इत्यादि 
वर्शित हैं। देश ग्रेस के कारण भारत के प्राचीन विख्यात राजाओं के न रहने 
पर तथा मुसलमानों द्वारा देश की दुदेशा पर रुदन करते हुये परमेश्वर से 
जागने के लिये इस प्रकार प्रार्थना की गई है-- 
डूबत भारत नाथ बेगि जागो अब जागो । 
आलस-दव एहिडि दृहन हेतु चहुँ दिशि से त्ञागे ॥ 
महामूढता वायु बढ़ावत तेहि अजुरागा। 
कृपा दृष्टि की वृष्टि छुकावहु आलस त्यागा ॥ 
अपुने। अपुनाये जानि के करहु कृपा गिरिवर धरन । 
जागे बलि बेगहि नाथ अब देहु दीन हिदुन शरन॥ 
इक्कीस पयार छंद में आतसमीरन! का अच्छा वर्णन म्रदु शब्दा- 
वली में किया गया है। प्रातःकालीन वायु लगने से संसार के सज्नीष हो 
जाने का स्तिग्व वर्णन इस बंगला छुंद में दिया गया है। “ऋष्ण चरित्र? में 
छिआलिस पद तीन कवित्त और दो सवैया हैं| गंगा जी की महिमा के 
आठ दस पदों को छीड़ कर बाकी सब कृष्ण जी के चरित्रा-वरणन में हैं । 
स्फूट ग्रन्थ तथा लेख 
परिहास-प्रिय भारतेन्दु जी को विन्पेदपूर्ण रचनाओं में व्यंग्य मिश्रित 
आज्ञेप तथा उपदेश दोनों ही रहता था । 'परिहास पंचक? में ज्ञाति विवेकिनी 
सभा, स्वर्ग में विचार सभा, सबै जाति गोपाल की, बसंत पूजा और खंड 
भंड संवाद पाँच लेख हैं । पहिले में एक गड़ेरिरे को क्षत्रिय होने की व्य- 
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वस्था मिलीं है, जिस पर प्रसन्न हो दक्षिणा देकर बह सपत्नोक 
गाता है-- 
आव मेरी जानी सकल रस खानी। 
घरि कैच बहियाँ नासु मन मानो ॥ 
में भेत्रों छुवरी तू घन छुतरानो | 
अब सब छुटगे रे कुल केर कानी ॥ 
धन धन बम्हना ले पोधिया पुरानी। 
जिन दियो छुतरी बनाय जग जानो ॥ 
दूसरा लेख स्वामी दयानन्द तथा केशवचन्द्र सेन की म्॒त्यु पर लिखा 
गया था जिसका अंग्रेजी अनुवाद क्रानिकत्न पत्र” में छपा था। उस विचार 
सभा में यह प्रश्त उठाया गया था कि उक्त दोनों सज्जनों को रवगे में स्थान 
मिलेगा या नहीं। इस पर सेलेक्ट कमीटी द्वारा रिपोर्ट ईश्वर के पास भेज- 
वाई गई है, पर उस पर क्या आज्ञा हुईं इस विषय पर लिखा है कि जब हम 
भी वहाँ जायेंगे ओर फिर लोटकर आ सकेंगे तो पाठक लोगों को बतलावेंगे 
या आप लोग कुछ दिन पीछे आप ही जानेंगे / तीसरे लेख में नीच जाति के 
उच्च तथा.डच्च के नीच होने की व्यवस्था दिलाते हुए दिखलाया गया है कि 
सबै जाति गोपाल की है । 
परिद्याखिनी-में-भी इसी प्रकार के लेख संग्र॒द्दीत हैं, जिनमें एक पाँचवाँ 
पेगम्बर भी है। वेश्या स्तोत्र, अंग्रेज स्तोत्र, कंऋड़ स्तोत्र आदि इसी प्रकार के 
अनेक छोटे छोटे गद्य पद्ममय लेंख . लिखे हैं। अंधेर नगरी, नीलदेवी आदि 
नाटकों में भी अवसर पाते ही व्यंग्य तथा परिहास की छटा दिखलाते रहे हैं । 
अमानत” के “इन्द्र सभा? के वजन पर “खियानत” नाम से एक बन्द्र सभा! 
भी लिखा है| यह अप्राप्त है पर इसमें के कुछ गाने मधुमुकुल आदि संग्रहों 
में मिलते हैं । 
उपन्यास और आख्यायिका की ओर इनकी दृष्टि बहुत बाद फिरी 
ओर अवस्था कम प्राप्त होने से यह इस ओर विशेष कुछ न कर सके । गद्य- 


पद्ममय 'रामलीला' लिखी है ज़िसमें अयोध्याकांड तक की लीला सन्निवेशित 
ब्०, 


( १९४ ) 


है। हम्मीरहठ का एक परिच्छेद लिखा था पर उसे वे पूणा न कर सके। 
बंकिस चंद चेटर्जी के 'राजसिंह” का अनुवाद अधूरा होकर रह गया। इसे 
बाद को बा० राधा कृष्ण दास जी ने पूरा किया था। एक कहानी कुछ आप 
बीती कुछ जग बीती” में अपना कठु अनुभव लिख रहे थे पर यह भी अपूर्ण 
रह गई। 'मदालसोपाख्यान” पूरा छप गया है। यद्यपि भारतेन्दु जी ने एक 
भी पूरा उपन्यास नहीं लिखा है पर एक पत्र से ज्ञात होता हे कि इन्हीं के 
उत्साह दिलाने से उस समय खर्गीय श्री गोस्वामी राघाचरण जी ने दीप- 
निर्वाण तथा सरोजिनी का उल्था किया ओर बा० गदाधर सिंह ने कादंबरी 
का संक्षिप्त तथा दुर्गेशनन्दिनी का पूर अनुवाद किया था। पं० रामशंक्र 
व्यास द्वारा मधुमती और बा० राधाकृष्ण दास द्वारा स्वणेत्ञता अनुवादित 
हुई थीं। चन्द्रमभा पूरणाप्रकाश , राधारानी, सोन्द्यमयी आदि भी इसी 
प्रकार अनुवादित हुए थे । 
भारतेन्दु जी ने 'कुरान शरीफ! के कुछ अंश का भी हिंदी में अनु- 
बाद किया था। उद्‌ में स्वयं 'रसा” उपनाम से कविता करते थे ओर अन्य 
कवियों के अच्छे अच्छे गृजुल्ञों का एक संग्रह “गुलज़ारे पुर बहार! के नाम 
से प्रकाशित भी किया था। सन्‌ १८८३ ई० में कानून तात्नीरात शौहरः 
अदालती उद्‌ में लिखा था, जिसका तारीखी कविता फारसी में लिखा है । इसे 
उन्होंने एक दिन रात के समय दो तोन घण्टे में लिखवा दिया था। खुशी पर 
पन्‍द्रह प्र॒ष्ठ का एक बड़ा लेख लिख डाला है, जो बोल चाल की उठ में है । 
_हिंदी भार्षा में प्राचीन तथा वतमान भाषाओं के नमूने संग्रहीत किए 
हैं। पञ्नाबी, बेसवाड़ी, बदला आदि की कविताओं के उदाहरण तथा 
अनेक स्थानों की बोली के नमूने गद्य में दिए हैं। जी० एफ० निकौल तथा 
फ्रेडरिक पिनकॉट नामक अंग्रेजों के हिंदी भाषा के पत्र भी उद्धृत कर 
अंग्रेजी-हिंदी का नमूना दिखलाया है। इसके अनंतर बिहारो भाषा के गय 
तथा पद्य का नमूना भी मनोर॑जक है। अन्त में हिन्दी की उन्नति पर अपना 
लेक्चर तथां कविताष्टक देकर पुस्तक समाप्त किया है। 'सद्भजीतसारः में गान 
विद्या का इतिहास तथा उसके भेदोपभेद का संज्निप्त विवरण दिया गया है । 
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नवोदिता चंद्रिका में ऋष्ण भोग” छपा है, जिसमें अनेक प्रकार के खाद्य 
पदाथ्थ बनाने का वणन है। इन सब के सिवा छोटे छोटे बहुत से लेख लिखे 
हैं, जिनका अब तक कोई संग्रह नहीं हुआ है । ये इनके प्रकाशित पत्रों की 
पुरानी फाइलों में बंद पड़े हुए हें । 


इसके अतिरिक्त भारतेन्दु जी ने अन्य लोगों के कितने ग्रेथ भी 
सम्पादित करके प्रकाशित किए थे, जिनमें 'हढ़ी” कवि कृत “राधा सुधा 
शतक? घनानन्द कृत सुजान शतक, रल्लहरिदास कृत 'कोशलेस कवितावली? 
संतोष सिंह कृत “कवि-हृदय-सुधाकर आदि मुख्य हैं। अपने पिता बा० 
गोपाल चन्द्र जी की कई रचनाएँ भी इन्होंने संपादित कर छपवाई थीं। 
सुन्दरी-तिलक सबैयों का एक अनूठा संग्रह इन्होंने संकलित किया था। इसे 
कुछ लोगों ने उसी समय इनका बिना नाम दिए ही ग्रकाशित कर लिया था। 
इस संग्रह का आधुनिक संस्करण बहुत बड़ा हो गया है। श्री काशिराज के 
आज्ञानुसार काष्ठ जिह्ला स्वामी के पढ़ों के कजली मल्ार-संग्रह तथा चैती 
घांटो संग्रह छापे थे। पावस्र कविता संग्रह में उसी ऋतु की कविता संग्रहीत 
हुई है । 

इतिहास 

भारतब॒ष सद्य से इस लेक के परे परल्ोक की ओर ही विशेष दृष्टि 
रखता था और यही कारण है कि उसके प्राचीन साहित्य में धार्मिक प्रंथों का 
जितना आधिक्य है उतना अन्य विषयों के ग्रंथों का नहीं है। इसी निषृति 
माग के अहण करने के कारण पुराणों ने, जो वास्तव में इतिहास पंथ हें, 
धार्मिक रूप धारण कर लिया है ओर इनके पढ़ने का फल भूतकाल के इति- 
हास का ज्ञान न रह कर मोक्षग्राप्ति का साधन समझ लिया गया है । संस्कृत 
साहित्य के इतिहास में विक्रम शाका के चलने के बहुत दिनों बाद के लिखे 
गए कुछ काव्य अवश्य मिलते हैं जिनमें ऐतिहासिक वृत्तों का समावेश हुआ 
हे | खंखलावद्ध इतिहास का अन्वेषण निरथक है, केवल राजतरंगिणी ही 
एक-ऐसा ग्रंथ उपलब्ध है, जिसमें काश्मीर का ऋ्रमबद्ध इतिहास दिंयां गया 
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है। हो सकता है कि इस प्रकार के कुछ और ग्रंथ भी पहिले रहे हैं। पर समय, 
धार्मिक इन्द्व तथा राज्यों के उन्नट फेर में वे नष्ट हो गए हों। हिन्दी साहित्य 
में भी आज से पचास साठ वष पहिले के निर्मित कितने इतिहास अंथ हैं, 
जे। वास्तव में इतिहास कहे जा सकते हैं। हिन्दी के आरम्भ के वीर गाथा 
काल में अवश्य कुछ रासो लिखे गए हैं, जिनमें किसी किसी वीर राजा की 
चढ़ाइयों, युद्धों आदि का उत्तम वणन है। वे कविताबद्ध जीवनियाँ कही 
जा सकती हैं | किसी किसी के आरम्भ में वंशावली भी दी गई है। मराठा 
उत्थान काल में भी कई काव्य ऐसे बने हैं जिनमें शिवाजी, छत्रसाल, राज- 
सिंह आदि से वीरों का वर्णन है। राजस्थान की ओर ख्यातों के लिखने की 
प्रथा पुरानी है और उनमें उस प्रांत के इतिहास की .सामग्री भी बहुत है पर 
वे एक एक राजवंश का वन करती हैं और समग्र भारत क्या पूरे प्रांत तक 
के इतिहास से संबंध नहीं रखतीं। ये राजस्थानी भाषाओं में हैं। हिन्दी 
गय साहित्य का आरम्भ भी उन्नीसवीं इंसवी शताब्दि के साथ साथ होता है 
ओर उस काल में भी कुछ पाख्य-पंथों के बनने के सिवा विशेष कुछ न 
हुआ | प्रायः उसके साठ वष बाद भारतेन्दु जी ने जब हिन्दी साहित्य के 
सभी अंगों की पुष्टि की ओर अपनी लेखनी चलाई ओर मातृ-भाषा-प्रेम 
का अविरल स्रोत बहाया तभी से हिन्दी की उत्तरोत्तर श्री वृद्धि होती चली 
जा रही है। उनके समय तक केवल इतिहास की दो चार छोटी मोटी पुस्तकें 
लिखी गईं थीं, जे अंग्र जी की अनुवाद मात्र थीं। भारतेन्दुजी ने इस अंग 
की कमी की ओर दृष्टि फेरी ओर कई पुस्तकें लिख डालीं । 

प्राचीन समय के ऐतिहासिक अन्वेषण का भी हिन्दी साहित्य में 
भारतेन्दु जी ही ने आरम्भ किया है ओर पुरावृत्त संग्रह, रामायण का समय 
आदि कई पुस्तकें लिखी हैं । इन्होंने स्वयं अन्वेषक ( ऐंटिक्वेरियन ) शब्द 
की परिभाषा यों की है कि 'जे मूर्तियाँ मिलें वह जैनों की हैं, हिन्दू लाग 
तातार से वा ओर कहीं पश्चिम से आए हेंगे, आगे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं 
हेतती थी इत्यादि कई बातें बहुत मामूली हैं, जिनके कहने ही से आदमी 
ऐंटिक्वेरियन हो सकता है |! इस प्रकार के अन्वेषकों से भारतीय प्राचीन 
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इतिहास का उद्धार होना असंगत ही था | हिन्दी में उस समय तक इस विषय 
पर कुछ लिखा ही नहीं गया था इसीलिए आपने इस ओर पहिले पहिल 
दृष्टि देकर कुछ लिखना आरम्भ कर दिया। पुरातन वृत्त के अनुसंधान में 
इन्होंने बहुत कुछ व्यय कर प्राचीन प्रशस्तियों, लेखों आदि की प्रतिलिपियाँ 
एकत्र की थीं और बहुत से पुराने समय के सिक्के भी संग्रह किए थे | इनके 
ग्रंथों के अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि इन्हें इतिहास से बहुत ग्रेम था 
ओर उस विषय का इनका ज्ञान भी बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। हरिश्चन्द्र कल्ना 
के द्वितीय खंड इतिहास समुच्चय में तेरह पुस्तकें संग्रहीत हैं। इन सब से 
भी पुरावृत्त की ओर ही इनकी रुचि विशेष रूप से पाई जाती है। 

पहला अथ _काश्मीर कुसुम है । इसकी भूमिका में भारतेन्दु जी 
लिखते हैं कि 'काश्मीर के इतिहास में कल्हण कवि की राजतरंगिणी मुख्य 
है। ...... ... कल्हण ने जयसिंह के काल में सन्‌ ११४८ ईं० में राजतरंगिणी 
बनाई । यह काश्मीर के अमात्य चंपक का पुत्र था...,..इसके पीछे जोनयाज 
ने सन्‌ १४१२ ई० में राजावली बनाकर कल्हण से लेकर अपने काल तक 
के राजाओं का उसमें वणन किया | फिर उसके शिष्य श्रीवरराज ने १४७७ 
ईं० में एक ग्रथ और बनाया | अकबर के समय प्राज्यभट्ट ने इस इतिहास 
का चतुर्थ खंड लिखा ।” यद्यपि यह समस्त ग्रथ उस समय प्राप्त हो गया 
था, पर उसके केवल छ सग ही का अनुवाद उस समय तक प्रकाशित हुआ 
था। इस तथा अन्य कई फारसी और अंग्रेजी के ग्रंथों के आधार पर 
भारतेन्दु जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भूमिका के अनंतर वर्तमान राज- 
वंश का संक्षिप्त परिचय देकर राजतरंगिणी की समालेचना को गई है । 
इसके बाद श्री हे देव के विषय में कुछ लिखकर एक लंबी तालिका दी है 
जिसमें द्वापर काल के आदि-गानद राजा से अपने समय के महाराज 
रणधीर सिंह तक के २१३ मरेशों का वणन दिया है| इसमें पुरातत्वज्ञ ट्रायर, 
कनिंगहम और विलसन के मतों के अनुसार अलग २ समय भी प्रायः बहुत 
से राजाओं के दिए गए हैं । इस ग्रंथ के लिखने में भारतेन्दु जी ने बहुत 
मनन तथा परिश्रम किया था ओर इसी से यह ग्रंथ उन्हें विशेष ग्रिय था । 
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महाराष्ट्र देश का इतिहास छोटी सी दश प्रष्ठों की एक पुस्तिका 
मात्र है । इसका भी दो भाग है, प्रथम में शिवाजी ओर दूसरे में पेश्याओं 
का वृत्तान्त है। यह संक्षिप्त इतिहास भी अशुद्धियों से रहित नहीं है पर उस 
समय के लिये वही बहुत था। आज ग्रांटडफ के 'मराठों के इतिहास” का 
महत्व केवल उसकी प्राचीनता मात्र ही में रह गया है । 

तीसरी रचना _बूँदी का राजवंश! है। यह भी छोटी सी पुस्तिका है 
. और इसमें बूँदी की हाड़ा राजवंशावली दी गई है। अंत में कोटा की शाखा 
की नामावली भी दे दी गई है। चोथी पुस्तक 'राम्तायण का सम्रयः में वे ही 
बातें दिखाई जाती हैं जो वास्तव में पुरानी हैं पर अब तक नई मानी जाती 
हैं ओर विदेशी लोग जिनको अपनी कहकर अभिमान करते हैं / वाल्मीकीय 
रामायण के प्रत्येक कांड से कुछ कुछ बातें, जैसे शत्तन्नी, श्री ऋष्ण पूजा की 
प्राचीनता आदि चुनकर दिखलाया है कि ये सब उक्त रामायण की रचचना के 
समय में वतमान थीं | इस ग्रन्थ का महत्व पुरावृत्त सम्बन्धी है। 

इसके अनंतर सं० १९२८ में “अग्रवालों की उत्पत्ति” तथा सन्‌ १.७३ 
३० में 'खत्रियों की उत्पत्ति! लिखी गई। इन दोनों में अपनी जानकारी के 
सिवा अन्य मित्रों की सम्मतियाँ भी संग्रहीत कर दी गई हैं। ये दोनों पुस्तकें 
पहिले छोटे साइज में मेडिकलहाल से प्रकाशित हुई थीं। पहिली का बाद को 
परिवर्धित होने पर कई संस्करण निकला । दूसरी का बा० रामक्ृष्ण वर्मा ने 
प्रतिवाद किया था जिसका भी खत्रियों की उत्पत्ति! ही नाम है। इसके अनंतर 
भारतेन्दु जी ने अन्य कई सज्जनों की सम्मतियाँ भी अपनी रचना में 
सम्मिलित कर तथा हरिश्चन्द्र मैगजीन, से उद्धृत कर, जिसमें यह पहिली 
बार लेखरूप में प्रकाशित हुआ था? पुस्तकाकार छपवाया था । 

_बादशाह दुपण में मुहम्मद के जन्म से भारत में मुसल्मानी राज्य के 
अस्तकाल तक का इतिहास संक्तेप में लिखा गया है। इसमें एक बड़ी तालिका 
दी गई है जिसमें सुल्तानों तथा बादशाहों के पिता माता का नाम, जन्मबषे, 
राजगदी तथा मृत्यु की अबजद” के अनुसार फारसी तारीख निकालने के 
शैर आदि प्रायः सभी ज्ञातव्य बातें दी गईं हैं, जिनसे इतिहास-्रेमियों का 
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बहुत कुछ कुतूदल शांत होता है | दास, खिलजी, तुग़लक, सैयद्‌, तथा लोदी 
वंश वणन की तालिका बहुत संक्षिप्त है पर तैमूरिया बंश की, जो सैयद 
अहमद के बनाए चक्र के आधार पर है, विशेष विस्तृत है । उस चक्र में तैमूर 
से शाह आलम तक का पूरा विवरण दिया गयां है और बाद का बहादुरशाह 
तृतीय तक का वृत्तांत भारतेन्दु जी के मातामह राय खिरोधर लाल ने संगर- 
हीत किया था। इस अन्थ की भूमिका में भारतेन्दु जी लिखते हैं कि “आशा 
है कि कोई माई का लाल ऐसा भी होगा जो बहुत सा परिश्रम स्वीकार करके 
एक बार अपने बाप-दादों का पूरा इतिहास लिखकर उनको कीर्ति चिरस्थायी 
करेगा ।? पर यह आशा आज भी उसी प्रकार की आशा मात्र बनी हुई है । 
ग्रन्थ के अंत में एक उपष्टम्भक है, जिसमें काश्मीर के एक मंदिर पर 

सम्राट अकबर की खुदवाई हुईं आज्ञा की तथा काशी में औरड्जजेब द्वारा 
मंदिर न तोड़ने के ,आज्ञापत्र को प्रतिलिपियाँ दी गई हैं । ओरह्नजेब के इस 
थोथे आज्ञापत्र के बाद ही उसी के आज्ञानुसार कृत्तवास का मंदिर तोड़कर 
उस पर खुदा का घर! बनवाया गया था। इस पर के लेख की भी नकल 
दी गई है | यह पुस्तक पहिली बार सब्‌ १८८७ ईं० में बड़े साइज डेमी चोपेजी 
में मेडिकल हाल ग्रेस में छुपा था । 

द्यपुरोदय? मेवाड़ के प्राचीन काल का इतिहास है। यह टॉड ऋत 
राजस्थान, फिरिश्ता आदि कई ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया है। इसकी 
टिप्पणी आदि से भारतेन्दु जी का पुरावत्तानुसंधान-प्रेम तथा मननशीलता 
प्रगट होती है । 

धपुरावृत्त संग्रह? में प्राचीन प्रशस्तियाँ, दानपत्र, शिलालेख आदि मूल 
ओर अनुवाद सहित संग्रहीत हैं। आरम्भ में अकबर की प्रशंसा में कछवाहा 
रामसिंह रचित कुछ श्लोक एक प्राचीन प्रति से उद्धृत किए गए हैं । वह 
पत्र, जो ओरह्ृज़ेब के जज़िया कर लगाने पर लिखा गया था, पूरा प्रकाशित 
किया गया है। काशी के अनेक मंदिरों तथा मस्जिदों पर के लेखों का भी 
इसमें संग्रह किया गया है | 

“वरितावली! इनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक रचना है। इसमें विक्रम, 
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कालिदास, रामानुज, शंकर।चाये, जयदेव, पुष्पदेवाचाये, वल्लभाचाये, सूर- 
दास, सुकरात, नेपोलियन, जंगबहादुर, द्वारिकानाथ जज, राजारास शास्त्री, 
लाडे मेयो, लाड लारेंस ओर जार अलेकजेंडर द्वितीय की जीवनियाँ हैं। 
अंत में फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम तथा नेपोलियन तृतीय, जमेनी के चाल्से 
पंचम तथा फ्रेडरिक विलियम, मल्हारराव, टीपू-सुलतान, सिकंदर ओर 
रावण की आठ कुंडलियाँ भी दी गई हैं। ये सब जीवनचरित्र बड़ी खोज 
ओर छानबीन से लिखी गई हैं । 

“पंचपवित्रात्मा” में मुसलमान धर्म के प्रवतक मुहम्मद, अली, बीबी 
फातमा, इमामहस|न ओर इसामहुसेन की जीवनियाँ दी गई हैं। अंत में एक 
तालिका देकर मुहम्मद से गोस आज़म तक इक्कीस इमामों का संक्षिप्त परि- 
चय दिया गया हे । 

_दिल्ली द्र॒बार-दपण! में सन्‌ १८७७ ई० के दरबार का विशद्‌ वर्णन 
है जो क्वीन विक्टोरिया के भारत-साम्राज्ञी पदवी धारण करने केउ पलक्ष 
में लाड लिटन के नेठत्व में हुआ था। समय के साथ इसका महत्त्व बढ़ता 
जायगा। 'कालचक्र! में सृष्टि के आरम्भ से सन्‌ १८८४ इं० तक की संसार- 
प्रसिद्ध घटनाओं का समय दिया गया है। अंत में जयपुर तथा भरतपुर के 
राजाओं का नाम उनके राज्यकाल के साथ दिया गया है। 

इन रचनाओं के देखने से यह अवश्य कहा जा सकता हे कि भारतेन्दु 
जी इतिहासज्ञ तथा पुरातत्व-बेत्ता थे। इस काये में वे परिश्रम भीअ धिक 
करते थे । इनके लेख भी एशाटिक सोसाइटी के जनल्न में छपते थे। काशी 
का एक विशद्‌ इतिहास लिखने की इनकी बहुत इच्छा थी और इसी के लिए 
पं० शीतलप्रसाद जी को साथ लेकर इन्होंने काशी के अनेक मंदिरों, घाटों 
आदि की प्रशस्तियों के पढ़कर उनकी ग्रतिलिपियाँ तथा फोटो लिए थे पर 
स्वयं उनके अल्पकाल ही में स्वगगवासी हो जाने के कारण यह काय न 
हो सका | 

सप्राचार पत्र 
हिन्दी में सबसे पहिले राजा शिवग्रसाद् की सहायता से सन्‌ १८४० 
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३० में बनारस अखबार! निकला। यह रही से काग्रज़ पर पं० गोविन्द 
रघुनाथ थत्ते के संपादकत्व में पहिले प्रकाशित होता था। इसकी भाषा उदृ- 
सिश्रित थी ओर उसकी लेखन-शैली में भी उदपन अधिक थ।। सन्‌ १८०० 
३० में तारामोहन मित्र ने सुधाकरः पत्र निकाला, जो कुछ दिन चलकर बंद 
हो गया। प्रत्येक संख्या के पहिले प्रष्ठ पर पत्र के माम के नीचे लीथो ही में 
काशी के दृश्यों के चित्र रहते थे, जैसे पंचगंगा घाट, क्वीन्स कालेज आदि। 
लीथो में और भी चित्र कभी कभी छपते थे। इसी पत्र के नाम पर सुग्रसिद्ध 
्योतिर्विद पं० सुधाकर जी के पिता ने इनका धासकरण किया था। इस पत्र 
की हिन्दी बनाश्स अखबार से विशेष सुधरी हुईं थी |# बा० बालमुकुन्द 
गुप्त लिखते हैं कि श्री लल्लूलाल जी के प्रेससागर की माषा उनके लिये 


& पाठकों के सनोरंजनार्थ इन दोनों पत्रों से कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं, 
निनसे वे स्वयं दोनों की भाषाओं का मिल्वान कर सकें । बनारस अखबार ( १ जन- 
वरी सन्‌ १८५२ ई० की संख्या ) से उद्शत--अस्सी संगम पर थाने गंगाजी के 
पच्छिम तरक् थोड़े ही दूर पर राजा रलखाराम खाहेब ने अपने काशी बास करने के 
लिए एक बारहदरी संगीनी और केतने मकान अखतबल खाना वगेरह बनवाया हे 
और अब बाग़ बनने की छुरदीवारी पक्को तैयार हे! रही है ओर दुर्वाज्ञा उसका पर्छिम 
तरफ सढ़क में बड़ा ऊँचा बना है बंगला ते देखकर लोग बहुत तारीफ़ करते हैं यक्रीन 
है कि बाग़ तैय्यार हो जाने पर बहुत अच्छा केफियत का मकान नज़र आवेगा और 
सारे मकानों का सिरताज् बन जावेगा । सुधाकर ( कार्तिक कृ० २ सं० १६०४ की 
की खंख्या ) से उद्रत--हमको तो मत के छेड़-छाड़ से कुछ प्रयोजन नहीं क्‍योंकि 
वर्तमान समय में सूच्म-दर्शों कम दिखलाई पड़ते हैं और जो हैं भी से इस प्रकार 
की अनुचित चर्चा में हाथ नहीं डालते किस वास्ते कि मतामत का विद्वद्‌ केवल 
अशानता मात्र हे परंतु उत्तम पुरुष जो छोते हैं से अनुचित विषय अपने साम्हने 
देख कर चुप नहीं रह सकते इसत्विए एक महात्मा ने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की हे छि 
डाक्टर बालंटाइन ने दर्शन-शाखस्त्र पर जहाँ जहाँ कुतके किया है उंन सबों का खंडन 


कर संस्कृत अथवा भाघा में एक पुस्तक छुपवावें । 
२६ 
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आदर्श हो सकती थी ।"“**''पर लल्लूलाल जी.के बाद कोई साठ साल तक 
किसी ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अंत को स्वर्गीय बा० हरिश्चन्द्र 
जी ने मरी हुई हिन्दी को फिर से जिल्ाया। अंततः सं० १९२७ वि० के 
भाद्रपद में भारतेन्दु जी ने “कविवचन सुधा” नामक पहिला मासिक पत्र 
निकाला । पहिली जिल्द की पाँचवों संख्या मेरे सामने है, उस पर सं० १९२४ 
वि० पौष शुद्ध १५ छुपा है और शीष-दोहा नहीं है। इसमें उक्ति युक्ति रस 
कौमुदी और चंद रासो का दिल्‍ली वर्णन तथा कुछ स्फुट सबैये छपे हैं | दूसरी 
जिल्द भाद्रपद्‌ शुद्ध १५ सं० १९२७ को आरम्भ होती है, जिसका शीष दोहा 
इस प्रकार है-- 


नित बित नव यह कविवचन-सुधा सकल रस खानि। 
पीवहु रसिक आनंद भरि परम लाभ जिय जानि॥ 
सुधा सदा सुरपुर बसे, से नहि तुम्दरे जोग। 
तासों आदर देहु अरु पीवहु एहि बुध लोग ॥ 


उस वष की संख्याओं में देवकृत अष्टयाम, दीनदयाल गिरि अनुराग 
बार, जायसो का पद्मावत, बिहारी के दोहे आदि ग्रकाशित हुए थे। 
इसमें गुलिस्तां का अनुवाद भी संपादक कृत छपा था, जो अपूर्ण रह गया। 
यह पाक्षिक था ओर इस वर्ष की चोबीस संख्याएँ प्रकाशित हुई थीं। इन 
सब में पद्य का एक प्रकार अभाव है और कुल लेख गद्य के हैं। केवल कभी 
कभी समस्याएँ तथा भारतेन्दु जी की कविता छपती थी। इनमें राजनैतिक, 
सामाजिक, धार्मिक तथा साधारण मनोरंजन के लेख हैं। इनमें समाचार भी 
संकलित किए जाते थे । इसके अनंतर यह पत्न बड़े आकार में साप्ताहिक कर 
दिया गया ओर इस पर निम्न लिखित सिद्धान्त वाक्य छपने लगा। 


खल जनन से सज्जन दुखी मति होंहि हरिपद मति रहे । 
उपधर्म छूटे स्व निज भारत लहे कर दुख बहे॥ 
छुघध तजहि मत्सर नारि नर स्रम होंहि जग आनंद तदहे। 
तजि आम कविता सुकवि जन की झम्गरत बानी सब कहे ४ 
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इससे धर्म, समाज तथा राजनीति सभी में इनका उस समय क्‍या 
मत था, यह स्पष्ट ऋलकता है! “उपधमे छूटे! कहना पुराने अंध विश्वासियों 
को, हरि पद मति रहे! अश्रद्धालुओं को तथा नारि-नर सम होंहिः समाज 
की पुरानी लकीर के फकीरों को जितना कण कु था उतना ही “सत्व निञ्र 
भारत गहै कर दुख बहै! सरकारी अफसरों के लिये कटु था। इसी सिद्धान्त 
के अनुसार इसके लेख भी रखते थे। समाचारावल्ी में अनेक पत्रों से 
समाचार भी संकलित होते थे । 

उस समय इस पत्र का प्रजा राजा दोनों ही ने बड़ा आदर किया। 
सरकार ने इसकी सो प्रतियाँ खरीदीं ओर हिन्दी भाषा प्रेमी, जिनकी संख्या 
अल्प थी, इसके हर संख्या के लिये टकटको लगाए रहते थे। भारतेन्दु जी के 
सभी मित्र गण इसमें लेख देते थे, जिनमें स्वर्गीय गोस्वामी श्री राधाचरण जी, 
बाबू गदाधर सिंह, लाला श्री निवास दास, बा० ऐश्वये नारायण सिंह, बा० 
सुमेर सिंह साहिबजादे, बा० नवीनचन्द्र राय, पं० दामोदर शास्त्री, पं० 
बिहारीलाल चोबे, पं० बिहारीलाल जानी इत्यादि प्रसिद्ध लेखक थे। समय 
पर पत्र न निकाल सकने तथा पं० चिंतामणि घड़फल्ले के आग्रह से बा० 
हरिश्चन्द्र ने इस पत्र को उक्त पंडित जी को प्रकाशित करने के लिये दे दिया। 
पत्र समय पर प्रकाशित होने लगा पर कुछ दिन बाद भारतेन्दु जी ने इसमें 
लेख देना छोड़ दिया, जिससे यह सत्ताहीन सा हो गया। इलबट बित्र का 
विरोध करने के कारण यह सबकी आँखों से गिर गया । सन्‌ १८८५ ० में 
इसने अपने जन्मदाता के देहान्त पर एक कालम भी काल्ना नहीं किया, 
जिससे उसी वर्ष इसका मुँह सदा के लिए काला हो गया। 

लाला श्री निवासदास जी ने सन्‌ १८७४ ई० में दिल्‍ली से सदा-दर्श 
नामक एक पत्र निकाला, जो साप्ताहिक था। यह दो वर्ष चलकर सन्‌ १८७६ 
ईं० में कवि वचन-सुधा में मित्र गया | इसो वर्ष भारतेन्दु जी के उद्योग से 
बा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० ने काशी से काशी पत्रिका निकालना आरम्भ 
किया, जो मेडिकल हॉल से पुस्तकाकार छपता था। यह भी साप्ताहिक था 
और इसकी शैली भी वही “हरिश्चन्द्री! थी। इसमें भारतेन्दु जी की सत्य 


( रण्डे ) 


हरिश्वन्द्र, कर्पूमंजरी आदि कई रचनाएँ प्रकाशित हुईं। यह पत्रिका आगे 
चलकर बिल्लकुल्ल स्कूली हो गई। इनके सित्रा भारतेन्दु जी ने आयमित्र, 
हिन्दीप्रदीप, मारतमित्र, भिन्रविलास आदि कह पन्नों के प्रोत्साहन देकर 
प्रकाशित कराया था ओर इनमें कभी कभी लेख भी देते थे । 
इरिश्चन्द्र गेगजीन तथा चनर्द्रिका 
कवि वचन सुधा के साप्ताहिक हो जाने पर उसी से संतुष्ट न रहकर 
सन्‌ १८७४ ई० के अक्टूबर महीने से भारतेन्दु जी ने उस समय के लिए 
एक अत्युत्तम मासिक पत्र हरिश्चन्द्र मेगज़ीनः नाम से प्रकाशित करना 
आरम्भ किया। यह डिमाई चौ-पेजी के २४ पृष्ठ में निकलता था। मैटर दो 
काम में दिया जाता था। इस मैगजीन की केवल आठ संख्याएँ ही 
निकलीं ओर बाद को यही हरिश्चन्द्र चनिद्रका के नाम से प्रकाशित होने 
लगी | इस मैगजीन में कई छोटे छोटे ग्रन्थ प्रकाशित हुए, जैसे हठी ऋत 
राधा सुधा शतक, भारतेन्दु जी का धनंजय _विजय व्यायोग, बा० गदाधर 
सिंह की कादम्बरी, लाला श्री निवासदासक्ृत तप्तासंवर नाटक आदि। 
पुरातत्व विषयक टिप्पणियाँ भी दी जाती थीं। भारतेन्दु जी का पाँचवाँ 
पैगम्बर, मुं० ज्वाला प्रसाद का कलिराज की सभा, मुं० कमलासहाय का 
रेल का विकट खेल आदि लेख आज भी चाब से पढ़े जाते हैं। इसके कुछ 
पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा के लेख भी प्रकाशित होते थे, जिनमें कई अच्छे हें । 
शतरंज की चालें भी प्रकाशित्‌ हुआ करती थीं । 
मैगजीन की समाप्ति पर सन्‌ १८७४ ई० के जून से चन्द्रिका प्रका- 
शित होने लगी, जिसके शीष पर नीचे लिखा श्लोक और छन्द छपता था-- 
विहृत्कुल्लामलस्वांत कुमु॒दामोददायिका । 
आायकज्षान-तग्रोहंत्री श्रीहरिश्चन्द्रचन्द्रिका ॥ 
कविजन-कुसुद-गन हिय विकासि चकोर-रसिकन सुख भरे । 
प्रेमिन खुधा सों सींचि भारत भूमि आलस तम हरे ॥ 
उद्यम सुओषधि पोखति बिरहिन तापि खत्न चोारन दरे। 
हरिचंद्र की यह चन्द्रिका परकासि जग मंगल करे ॥ 


( २८५ ) 
ये दोनों पत्रिका एक ही हैं, केवल पहिले नाम का अऑगरेज़ीपन दूर कर 
उसे हिन्दी रूप दिया गया है। चन्द्रिका के खंड तथा संख्याओं का आरम्भ 
मेंगज़ीन के आरम्भ से ही किया गया है। उसका दूसरा खंड अक्टूबर सन्‌ 
१८७४ ईं० से आरम्भ होता है ओर पहिले खंड में आठ संख्या मैगजीन और 
चार चन्द्रिका की हैं। चार-छ आरम्भिक संख्याओं के मुख प्रष्ठ के मार्जिन 
पर अगरेजो में हरिश्चन्द्र मैगजीन छुपा भी रहता था तथा इनमें अँगरेज्ी 
लेख भी छपते थे, जो बाद को बंद हो गए। चोथे खंड की भी संख्याओं के 
कवर के चैथे प्रष्ठ पर अँगरेज़ी में चन्द्रिका के मुख प्र॒ष्ठ का पूरा अगरेज़ी 
रूपान्तर दिया जाता था ओर वहाँ पत्रिका का नाम हरिश्चन्द्र मैगजीन ही 
रहता था । 
। इस पत्रिका में गद्यगपय मय काव्य, पुरावृत्त, नाटक, कला, इतिहास 
परिहास, समालोचना आदि विषय पर बराबर लेख निकलते थे । इनके लिये 
भारतेन्दु जी को कई सुलेखक तथा सुकवि मिल गए थे पर यदि संपूर्ण फाइल 
कोई देखे तो उसे उनमें इन्हीं की कृतियाँ तथा लेख विशेषतः मिलेंगे । 
इस पत्रिका के सन्‌ १८७४ ई० की नवंबर की संख्या के अंत में इकतीस 
सहायक सम्पादकों के नाम दिए गए हैं, पर यह सह्दायक सम्पादक शब्द उस 
समय लेख देने वालों के लिये ही प्रयुक्त हुआ था । इनमें इश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
दयानंद, शेरिंग आदि नाम ऐसे है जिन्होंने स्थात्‌ कभी एकाध टिप्पणी 
लिख दी होगी। 
यह चन्द्रिका इस प्रकार आठ वष तक हिन्दी प्रेमियों का मनोरंजन 
करती रही पर सन्‌ १८८० इई० में पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के 
विशेष आग्रह करने पर भारतेन्दु जी ने इसे उन्हें सोप दिया, जिसके अंतर 
बह हरिश्चन्द्र चन्द्रिका ओर मोहन चन्द्रिका? के नाम से चैत्र शु० १ सं० 
१९३७ से काशी ही में ग्रकाशित होती रही। इसके झुखप्॒ष्ठ पर भी वही 
शीषक श्लोक और छंद छपता रहा। दूसरे ही वर्ष वह मेवाड़ श्रीनाथ 
द्वारे चली गई जहाँ की मरुभूमि में वह सदा के लिये लुप्त हो गईं। सन्‌ 
१८८७ ई० में भारतेन्दु जी ने इसे 'नवेदिता हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? के नाम से 


( २०६ ) 


पुनः प्रकाशित करना आरम्भ किया, पर दो अंक निकालने के बाद थे स्वयं 
ही संसार से उठ गए | इस पर भी घन्द्रिका का वही पुराना शीष का जोक 
तथा पद्म छपता था। उनके छोटे भाई केबल एक ही अंक बाद को प्रकाशित 
कर सके। यह नवोदिता छोटे साइज में निकली ओर प्रत्येक संख्या में 
बावन बावन पृष्ठ थे। इनमें पुरावृत्त संग्रह, स्वशंलता उपन्यास तथा सती- 
प्रताप नाटक ओर कृष्ण भोग क्रमशः निकलते रहे । प्रेम प्रलाप भी चौबीस 
पृष्ठ छूपकर रह गया; जिसके कई पद बहुत ही अच्छे हैं। बलिया का 
व्याख्यान भी तीसरी संख्या में पूरा छपा है । समय के अनुकूल कुड मुकरियाँ 
भी इसमें प्रकाशित की गई हैं |& 


बाला बोधिनी 
सन्‌ १८७४ ई० के जनवरी महीने से भारतेन्दु जी ने स्री-शिक्षोपयोगी 
बाला-बोधघिनी! नामक एक मासिक-पत्रिका निकलना आरम्भ किया। 
यह डिसाईं अठपेजी का एक फासे प्रतिमास निकलता था। भारतसरकार ने 
इसकी सो प्रतियाँ खरीदकर इस पत्र की उपादेयता स्वीकार की थी। इस पत्र 
के मुख प्रष्ठ पर निम्न-लिखित दोहे छपते थे। 


* भारतेन्दु जी ने इसी मैगजीन के जन्म के साथ साथ हिंदी का सन्‌ १८७३ 
ई० में नए चात्न में ढत्वना स्वयं स्वीकार किया है । यहाँ कविवचन सुधा तथा मैगजीन 
दोनों ही से कुछ अंश पाठकों के विनोदार्थ उद्ध त कर दिए जाते हैं। कविवचन सुधा 
( जि० र२नं०२ )--“२१वी सितम्बर सन्‌३८७० बुधवार को परिडत विश्वेश्वर प्रसाद 
काश्मीरी जो कि श्री युत बा० हरिश्चन्द्र की पाठशात्रा के मेनेजर अर्थात्‌ कार्याध्यक्ष थे 
वे उस स्कूल से उक्त बाबू साहिब की आज्ञा भंग करने के निमित्त निकात्न दिए गए। 
उस्र दिन उन्हेंने सम्पूर्ण क़ड़कों के गृद्ट पर जा २ करके कहा कि बाबू हरिश्वन्द्र का 
नाम पाठशाल्ले से उल्लेख कर दिया गया और तुम ज्ञोग अब उनके पाठशाले में जो 
उन्हेंने अपनी बाग में किया है ( क्योंकि बा० बेणीप्रसाद भी जिनके गृद्द में पाठशात्षा 
थी उन्हीं से मित्र गए हैं और स्कूज् को अपने घर से उठवा दिया ) न जाओ ।? 
इसिश्रन्द्र मेगजीन पृ०१८९ से उद्ध त' हे भाइयों तुम्हारे सन में नो अनेक कल्पना 


( २०७ ») 


जे! हरि साई राधिका जे शिव साई शक्ति। 
जे नारी साईं पुरुष यामें कछु न विभक्ति ॥ 
सीता अनुसूथा सती अरुन्चती अनुहारि। 
शील लाज विद्यादि शुण लहो सकल जग नारि ॥ 
पितु पति सुत करतल्न कमल लालित लत्नना लोग । 
पढ़े गुनें सीखें सुनें नासें सब जग सोग ॥ 
वीर प्रसविनी बुध बधू होह हीनता खोय ! 
नारी नर अरघंग की साँचेहि स्वामित्रि होय ॥ 
इसमें स्त्रियोपयोगी लेख ही अधिक छपते थे पर मुद्राराज्लस नाटक, 
नीतिविषयक इतिहास आदि भी क्रमश: प्रकाशित होते रहते थे। यह पत्रिका 
चार वर्ष तक प्रकाशित होकर बंद हो गई । गवनेमेंट ने इसकी ग्रतियाँ लेना 
बंद कर दिया था और यही इस पत्रिका के भी बंद होने का मुख्य कारण 
है, जेसा कि भारतेन्दु जी के एक पत्र से ज्ञात होता है। 


धीरे धीरे उठा करती हैं उनपर सहज ही में विश्वास कर लेते हो और जो अनेक कूूठे 
मूठे मनोरथ हृदय में उत्पन्न होते हैं बढ़ी अभिल्लाषा से उनका पीछा करते हो औ्रोर 
इस बात की आशा रखते हो कि अत्पावस्था में जो बात नहीं श्राप्त हुईं वह अधिक 
अवस्था में हो जायगी और आज़ के दिवस पर्यत जो कुछ न्यूनता रह गई है वह कत्ल 
पूरी हो जायगी तो तुमको चाहिये कि मकरंद देश के राजकुमार घेय॑सिधु के इतिहास 
को ध्यान देकर सुनो ।! 
जुलाई सन्‌ १८७४ (जलि० २ सं०७ ) की बाद्या बोधनी से कुछ अंश उद्छत 
किया जाता हे--'हे सुमति, जब बालक तुम्हारा भत्षी प्रकार बातचीत करने लगा तो 
उसको वर्णामाज्ञा थाद कराती रहो फिर उन्हीं को पट्टी पे लिखके अभ्यास कराओ 
और रातों को गिनती ओर सुन्द्र सुन्दर छोक वा छोटे स्तोन्न याद करो । इस 
ब्योद्ार में कई एक बातें सुन्दर प्राप्त होंगी। प्रथम तो बालक को खेल्न ही खेल में 
अच्तर ज्ञान हो जावेगा दूसरे उसका काल भी व्यर्थ नहीं जाने का । फिर इस झवसर 
का पढ़ा लिखा विशेष कर के याद रहता हे |! 


( २०८ ) 
आलोचना 


मानव सस्तिष्फ का उपज हो साहित्य है जो संसार की भाषाओं में 
लेखबद्ध होकर संचिव होता रहता है ओर उन भाषाओं का साहित्य कह- 
लाता है| जीवित भाषाओं के साहित्य सबदा उन्नति माग पर अग्रसर रहते 
हैं और उनके साहित्य-भांडारों में निरंतर नए नए रत्न संगृद्वीत होते रहते हैं। 
मृत भाषाओं के भांडार क्रमशः कम ही होते जाते हैं, बढ़ते नहीं। जिस 
प्रकार मानव प्रकृति पर देश काल आदि का प्रभाव पड़ता रहता है, उसी 
प्रकार मानव-समाज के सामूहिक विचार धारा से उस समाज के प्रत्येक 
मनुष्य की चित्त-बृत्ति में राजमैतिक, धार्मिक, सांप्रादायिक आदि परिवतन होते 
रहते हैं। मानव जाति का यही क्रमिक विकास उसकी सभी कृतियों में 
लक्षित होता है और यही कारण है कि उन सब पर यदि सूक्ष्मता से मनन 
किया जाय तो अपने अपने समय की एक सी छाप दिखलाई पड़ती है| 
स्थापत्यकला, चित्रकला आदि के लिये यह समान रूप से सत्य है पर साहित्य 
में तो एक एक अक्षर इस सत्यता के अक्षरश: द्योतक हैं | साहित्य का विकास 
तथा उसकी प्रगति उस साहित्य के भाषा-भाषी जाति के विकास तथा प्रगति 
का प्रतिबिंब मात्र है ओर इस सम्बन्ध को बनाए रखना ही साहित्य को 
सजीव रखना है । 


विक्रमीय अठारदइबीं तथा उजच्नीसवीं शताब्दि का भारतीय इतिहास 
अत्यंत अशांतिसय रहा है ओर ओरंगज़ेब की मृत्यु के अनंतर निरंतर अब- 
नत होते हुए मुरात् साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर अनेक छोटे छोटे राज्य उदय 
ओर अस्त होते रहे थे | यह अशांति बीसवीं शताब्दि के आरम्भ तक पूर्ण 
रूप से थी। इस अशांतिमय काल में स्वदेशियों की आपस की युद्ध-व्यवस्था 
में युरोपीय जातियाँ भी सम्मिलित हो रह? थीं, जिनमें अंततः सभी को द्बाती 
हुई अँगरेज़ जाति: प्रबल होती चली गई । सं० १८१७ वि० के आ्ांसी युद्ध 
में विजय तथा आठ वष बाद बैँगाल की दीवानी ग्रांप्त होने पर अगरेज़ों का 
प्रभुत्व उस श्रांत में जम गया ओर क्रमशः पूरे, एक शताब्दि में इस जाति 
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ने समग्र भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया । इस प्रकार भारतीय 
विचार-धारा में युरोपीय विचार-घारा का संमिश्रण उन्नीसवीं शताब्दि हो से 
अनिवाये रूप से होने लगा था ओर जिस प्रकार उस समय तक भारतीय 
सभ्यता में पारसीय सभ्यता का पूर्णतः सम्मिश्रण हो चुका था उसी ग्रकार 
आज यह कहा जा सकता है कि यूरोपीय सभ्यता भी उसमें पूर्ण रूपेण व्याप्त 
हो चुकी है। संतोष इतना ही है कि सबको अपनाती हुईं भी भारतीय 
सभ्यता आज भी अपनी विशेषता नहीं खो बैठी है । 

अँगरेज़ी प्रभुत्व के जम जाने पर सन्‌ १८३४ ई० में प्राप्त हुए इंडिया 
बिल में पहिले पहिल मि० चालस ग्रांट ( बाद के लॉड ग्लेनेल्ग ) ने अँगरेज़ी 

( बाद के लॉड ग्लेनेल्य 

भाषा के माध्यम द्वारा भारतवासियों को शिक्षित बनाकर ऊँची सरकारी 
नोकरी देने का प्रस्ताव किया था। लॉड मेकॉले ने उसी समय इस प्रस्ताव 
का समर्थन किया था ओर उन्होंने बड़े लॉट की काउंसिल के प्रथम लॉ मेंबर 
होने पर इस पर विशेष जोर भी दिया था। इनका मत था कि दिशियों को 
अँगरेजी का अच्छा विद्वान बनाना सम्भव है ओर इसलिए हम तल्ञोगों का 
यही प्रयन्न होना चाहिए ।” लाड डलहाउज़ी के समय भारत के सेक्रेटरी ' 
आँव स्टेट सर चाल्स बुड ( बाद के लॉड हेलिफेक्स ) ने समग्र भारत की 
शिक्षा के लिए एक बृहत्‌ स्कीम बनाकर भेजा था जिसमें विश्वविद्यालय, 
विद्यालय, सहायता प्राप्त स्कूल तथा वर्नाक्यूलर पाठशालाएँ स्थापित करने 
का पूरा आयोजन था। लॉड डलहाउज़ी ने अविलंब ही इस कार्य में हाथ 
लगाया और पब्लिक इंस्ट्रकशन डिपाठ मेंट खोल दिया । 

अँगरेज़ी माध्यम द्वारा हिन्दुस्तानियों को सुशिक्षित करने के पहिले 
भी कई गवनर देशीय भाषाओं की उन्नति के लिए अयल्ल कर चुके थे। वारेन 
हेस्टिग्ज के समय में बंगाल एशाटिक सोसाइटी सर्‌ वित्नियम जोन्स के सभा- 
पतित्व में स्थापित हुईं, जिसने संस्कृत तथा फारसी अन्थों के विशेषरूप से 
प्रकाशित किया। मारक्विस वेलेजली के समय फोट्ट विलियम कॉलेज 
स्थापित हुआ, जिसके प्रथम प्रिंसपल डा० गिलक्राइस्ट थे। इनके तथा 


इनके स्थानापन्न सज्जनों के निरीक्षण में लल्लूलाल जी आदि ने हिन्दी तथा 
हा को ७ 5 
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उदू के कई गद्य भ्रन्‍्थ तैयार किए थे.। लॉरड मिंटो ने इस कॉलेज की इमारत 
बनवाई तथा नदिया और तिरहुत में संस्कृत पाठशालाएँ स्थापित करने का 
आयोजन किया। मारक्विस आँव हेस्टिंग्ज के समय में पुराना चाटर सन्‌ 
१८१३ ई० में बदला गया था और उसमें केवल एक लाख रुपया वार्षिक 
'साहित्य की उन्नति तथा देशीय विद्वानों के उत्साह-ब्धन ओर भारत के 
बटिश राज्य के निवासियों में विज्ञान का ज्ञान ग्रस्फुटित करने के लिये? 
स्वीकार किया गया था। यह स्वीकृति भी उस समय बड़े तक-वित्क पर मिली 
थी । इसी प्रकार इईस्ट-इंडिया कंपनी की ओर से कल्नकत्ते में हिन्दी तथा उदू 
के गद्य ग्रन्थों की रचना का जो प्रबन्ध हुआ था, वह भी क्षणशिक था। हिन्दी 
के दो-चार ग्रन्थों से अधिक नहीं बन सके। विशेषता यही थी कि काव्य भाषा 
से भिन्न उन थन्‍्धों में खड़ी बोली ही रखने का प्रयास अधिक था। उसी 
समय इंशा तथा मुं० सदासुखलाल भी लखनऊ तथा प्रयाग में इसी खड़ी 
बोली को अपना कर रचना कर रहे थे। तात्पये यह कि भारत के उत्तरा- 
पथ में जन साधारण की साधारण बोली यही हो रही थी ओर शिक्षित 
लोग जगह जगह की ग्रामीण बोलियों का नगरों से एक प्रकार बहिष्कार 
कर रहे थे। श्रीरामपुर के पादरियों ने भी कई ग्रन्थ इसी समय शुद्ध हिन्दी 
में लिखे थे । 

अंगरेज सरकार की ओर से जो यह प्रयत्न हुआ था वह बहुत शीघ्र 
ढीला हो गया ओर उसके फल स्वरूप दो-चार ही उल्लेखनीय ग्रन्थ हिन्दी- 
मंदिर को प्राप्त हुए। इसके अनंतर प्रायः साठ बष से अधिक काल तक मातृ- 
भाषा का कोई अच्छा सेवक पैदा नहीं हुआ । शिक्षा सम्बन्धिनी थोड़ी-बहुत 
पुस्तकें इस बीच लिखी गई जिनका अधिकांश मिशनरियों के श्रम का 
फल था। 

विक्रमीय बीसवीं शताब्दि के आरंभ के साथ राजा शिवप्रसाद तथा. 
राजा कक्मण सिंह की रचनाओं का आरंभ होता है। प्रथम राजा साहब की ._ 
प्राथमिक रचनाएँ सरल (हिंन्दीं ही में थीं पर यह भाषा बाद को उ्क मिश्रित 
हो गई, यहाँ तक कि आप ने आसफ़हम शब्द भी आमफहम ( सबके 
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समभने योग्य ) समझ लिया । दूसरे राजा साहब ने सरल सुगम हिन्दी ही 
को।आदश रखकर अपनी रचनाएँ लिखीं और इस प्रेकार उन्होंने उस हिन्दी 
का आभास दिया जो भारतेन्दु काल में पूरा रूपेण विकसित हुई थी। उस 
समय ऐसे ही प्रतिभाशात्री तथा शक्तिसंपन्न लेखक की आवश्यकता थी, 
जो हिन्दी साहित्य के गद्य तथा पद्म दोनों ही विभागों को सुब्यवस्थित तथा 
परिमा्जित करते हुए उसे समय के साथ अग्रगामी होती हुईं जनता की रुचि 
के अनुकूल बनाता । भाषा ही का रूप उस समय तक निश्चित नहीं हो सका 
था ओर प्रत्येक साहित्यसेवी अपनी खिचड़ी अलग पका रहा था। स्वय॑ 
भारतेन्दु जी ही हरिश्चन्द्र मैगजीन के जन्म के साथ हिन्दी का नए साँचे में 
ढलना मानते थे। साहित्य तथा भाषा की ऐसी ही परिस्थिति में भारतेन्दु 
जी का उदय हुआ ओर उनका भाषा तथा साहित्य पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे 
आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता माने गए। भाषा का निखरा हुआ शिष्ट- 
सामान्य रूप भारतेन्दु की कला के साथ ही प्रकट हुआ !” गद्य और पद्म , 
दोनों ही की भाषा का इन्होंने बहुत कुछ संस्कार किया था। परंपरागत काव्य 
भाषा में जो पुराने समय के अप्रचलित हुए शब्द चले आ रहे थे उन्हें निकाल 
कर ओर चलते शब्दों का प्रयोग कर इन्हीं ने उसे सुव्यवस्थित तथा समया- 
नुकूल बनाया । 

इनके समय तक हिन्दी काव्य जगत में वही भक्ति तथा शड्भगर आदि ' 
की पुरानी चाल की कविता होती आ रही थी ओर भारतियों में नए यूरो- 
पीय ढंग की शिक्षा आदि से जो देश-प्रेम, लोक हित आदि अनेक नए नए 
भाव, उमंग आदि पेदा हो रहे थे, उन रुचियों के अनुकूल कविता का एक 
प्रकार अभाव था। पढ़नेवाल्ों की विचारधारा नए मार्ग पर जा रही थी और 
काव्यधारा उसी पुरानी लीक पर बह रही थी.] भारबेन्‍्दु जी ने दोनों मार्ग 
का साहचय कराकर काव्यकला में नडे जान डाली । 

गद्य का भी प्रायः यही हाल थक्कक्लेसा कूहना चाहिए पर वास्तव में 
इनके समय के कुछ पहिले तक का हिन्दी गय-लाशििंधगाद्य साहित्य कहलाने के 
योग्य नहीं है। आज से डेढ़ शुताब्दि पहिले की प्राप्त पुस्तकें केवल उस समय 
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की भाषा के नमूने समझ कर ही आज पढ़ी जाती हैं । लल्लूलाल जी के समय 
की पुस्तकों में एक तो महज़ किस्सा है और अन्य पौराणिक कथाएं हैं। 
इसके अनंतर कुछ शिक्षा सम्बन्धिनी पुस्तकें अवश्य निकलीं पर वे समय के 
साथ अग्नसर होती हुई जन-साधारण की मानसिक तृष्णा को किसी प्रकार 

तृप्त नहीं कर सकती थीं। राजनैतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, नास्यकल्ा 

आदि अनेक विषय-सम्बन्धिनी पुस्तकों का एक दम अभाव था। यूरोपीय 

संधष के कारण बंगदेश में नए विचारों के अनुकूल नाटक, उपन्यासादि की 
रचना होने लगी थी ओर जनसाधारण में उन्हीं की नई रुचि, विचारादि 

का उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव होने से उनका समादर भी होने जगा था। 

हिन्दी गद्यगसाहित्य में प्रायः इन सबका अभाव था ओर इसीसे भारतेन्दु जी 

ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाकर जनता के लिए उपयोगी अंथों की रचना 
की और "साहित्य के मोड़ कर हमारे जीवन के साथ लगा दिया। इस प्रकार 
हमारे जीवन ओर साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर 
किया। हमारे साहित्य को नए नए बिषयों की ओर ग्रवृत्त करने वाले 

हरिश्चन्द्र ही हुए !! 

भारतेन्दु जी बड़े ही सहृदय कवि थ्रे तथा इनकी कवित्व-शक्ति जन्म- 

सिद्ध थी। इनके निर्मित कवित्त, सबेये तथा पद खृद्भाररस से इस प्रकार 
परिप्लुत ओर ऐसे हृदय-स्पर्शी थे कि इनके जीवनकाल ही में वे लोगों के मुख 
से सुनाई पड़ने लगे। साथ ही देश-प्रेम, समाज-सुधार आदि के इनके लेख 
ओर कविताओं में इतना जोश था कि उनसे देश में उन्हीं के समय मंगल- 

' मयी जाग्रत होने लगी | उनकी काव्य रचनाएँ जब एक ओरे प्राचीन परंपरा 
के सुकविगण पद्माकर आदि की रचनाओं में जा मिलती हैं. तब दूसरी ओर 

सामयिक बंग-देशीय कवियों की कृतियों से जा भिड़ती हैं। इसी प्रकार जब 

एक ओर चंद्रावली नाटिका, भक्तमाल आदि में श्री राधाकृष्ण की युगल- 

मृत्ति में इनकी भक्ति की अनन्यता और तन्‍्मयता दिखलाई पड़ती है तब 

दूसरी ओर भ्रेमयोगिनी आदि में अंध-विश्वासियों, टीकाधारी गुरुओं की 
हँसी उड़ाते हुए समाज-सुधार आदि के उपदेशू पाए जाते हैं। तात्पर्य यही है 
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कि प्राचीन और नवीन का यही सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कला का 
विशेष माधुय है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवतंक के रूप में 
खड़े होकर उन्‍होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए नए या बाहरी भावों को 
पचा कर इस ढंग से मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित 
अंग से लगें ।” सत्य ही मारतीय इतिहास के अर्वाचीन तथा वतमान के 
जिस संधिकाल में भारतेन्दु जी का उदय हुआ था उसी के ठीक अनुरूप 
प्राचीन नवीन को गंगा-जमुनी से अलंकृत साहित्य का निमौण कर निस्संदेह 
उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास में अमर प्रद प्राप्त कर लिया है। 


भारतेन्दु जी मातृभाषा तथा मात्भूमि दोनों ही के सच्चे सपूत थे 
ओर उनकी यावत्‌ कृति इन्हीं दोनों के उत्थान को दृष्टिकोण में रखते हुए 
हुई थी। मातृभाषा की सुव्यवस्था, उसके साहित्य के सभी अंगों की उन्नति 
तथा उसके प्रचार का जितना इन्होंने प्रयत्न किया था उतना ही देशप्रेम 
ओर जातीयता की भावना, समाज-सुधार, इश्वर-प्रति भक्ति ओर शिक्षा के 
प्रसार के लिए वे यत्न-शील रहे। इनकी रचनाओं ने देश के राजनैतिक, 
सामाजिक तथा धार्मिक विचारों में नए नए भाव पैदा किए ओर मातठ्भाषां 
को राष्ट्रभाषा बनाने के गयत्न में यही सबके अग्मरगण्य भी हुए थे । 


भाषा तथा भांषा शैली 


गद्य साहित्य के आरम्भ के साथ जो पहिला प्रश्न उठा था वह भाषा 
पु [/करसी की कठिनता देखकर वह सरकारी दफ्रों से उठा दी गई 
ओर उसके स्थान पर उसी लिपि वाली उदू नियत की गई । पहिले यह भाषा 
कुछ सरल कर लिखी जाती थी पर क्रमशः वह काठिन्य बढ़ाते हुए पुनः 
हिन्दी की क्रिया आदि युक्त एक प्रकार की फारसी हो गई । इस उद्‌ का जन्म 
बहुत दिनों तक रंगीले मुहम्मद शाह के समय हुआ माना जाता था पर अब 
यह दक्षिण में सम्राट अकबर के समय में आविभू त हुईं मानी जाती है । इसी 
डदू से केवल उद्‌ जानने वाले अच्छे अच्छे विद्वान खड़ी बोली हिन्दी का 
प्रादुर्भाव होना बतला कर कवरा जाते हैं पर वे स्वयं नहीं कह सकते कि 
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उनकी उद्‌' में फारसी शब्दों के सिवा जो ओर कुछ सम्मिलित है वह किस 
भाषा से आया है। आबेहयात के बजन में वे कहेंगे कि वह ब्रजभाषा से 
निकली है। भ्पनी अपनी राय ही तो है, मुंडे मु डे मतिर्भिन्नाः । 

भारतवर्ष में इस समय बहुत सी भाषाएँ बोली जाती हैं और उनमें 
से कुछ में बहुत उच्च कोटि का साहित्य मौजूद भी है, कुछ में साधारण और 
कुछ में केवल ग्रामीण चनेनी इत्यादि मात्र प्राप्त हें। यह एक नियम सा है 
कि किसी भाषा के साहित्यिक रूप धारण करने के बहुत पहले वह किसी 
प्रांत विशेष की बोल चाल की भाषां बन जाती है। जिस भाषा के कोई बोलने 
चालने या समझने वाले ही नहीं होंगे, उनमें साहित्य कहाँ से आ टपकेगा। 
ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, गुजराती, द्राविड़्ी आदि भाषाएं अपने अपने 
ग्रांतों में बोली जाती थीं और समय समय पर उनमें साहित्य का निर्माण 
होता जातां था। इसी प्रकार खड़ी बोली हिन्दी भी मेरठ तथा उसके आस 
पास के भ्रांतों में बोली जाती थी। इस बोल चाल की भाषा के सुगम समझ 
कर या पहिले पहिल इसी से काम पड़ने पर मुसलमान आक्रमणकारियों ने 
इस देश के निवासियों से विचारों के आदान प्रदान के लिये इसी भाषा के। 
माध्यम बनाया ओर इसमें अपनी भाषा के शब्दों को रखकर समभने समभाने 
लगे । इस श्रकार की मिश्रित भाषा बना कर देशियों के अपना तात्यये 
समझाने में सुगमता लाने के लिये एक शब्द्‌ कोष निर्मित हुआ था और 
विदेशियों में ऊँटों पर लाद कर वितरित किया गया था। इसका नाम खालिक 
बारी! था और इसका रचयिता अमीर खुसरों था | इसका समय विक्रमीय 
चौवृहवीं शताब्दि (जन्म स'० १३१२ और सृत्यु स'० १६९७) था। इसके 
दो शैर यों हैं-- क्‍ 

मुश्क काफूर अस्त कस्तूरी कपूर। हिंदवी आनंद, शादी ओर सरूर | 
मूश चूहा, गुब: बिल्ली, मार नाग। सेज़नो रिश्तः बहिंदी सूई ताग॥ 

इनमें आए हिंदी शब्द खड़ी बोली ही के हैं और खुसरो खुद उस 
बोली के हिंदवी या हिंदी कहता है, उद्‌ नहीं । खुसरो के तीन शतार्बद बाद 
इस भाषा का फारसी छंद शास्त्रादि का रंग देकर जिस साहित्य की दक्षिण 
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में नींव पड़ी थी, उसका नामकरण इस घटना के बहुत दिनों बाद उद हुआ 
था| मुसल्मानी राजधानियों तथा बस्तियों में इसी हिंदवी या हिन्दी कां 
बोलबाला रहने लगा और यह भाषा नागरिक भाषा या सभ्य बोल चाल की 
भाषा बनती चली गई । 

हिंदी काव्य परंपरा में राजस्थानी , त्रज॒ तथा अवधी भाषाओं का 
प्राधान्य अभी अभी तक रहा है , पर इसका यह तात्पय नहीं है कि हिन्दी 
अर्थात्‌ खड़ी बोली में कुछ कविता नहीं हुई है। हाँ , इस हिंदी को आरम्म॑ 
में विशेषतः मुसलमान कवियों ही ने अपनाया और ऐसा होना स्वाभाविक भी 
था क्‍योंकि वे किसी प्रकार की परंपरा में बँघे हुए नहीं थे । अस्तु, इस 
प्रकार यह हिन्दी काव्य भाषा में कुछ कुछ प्रयुक्त होती आ रही थी। 
साहित्य का पद्म भाग पहिले ओर गद्य भाग बहुत बाद निर्मित होता है ऐसा 
नियम सा होगया है। हिंदी साहित्य में भी यही हाल रहा है। ईंसवी 
अठारहवीं शताब्दि के पहिले का जो कुछ गद्य साहित्य मित्रता है वह त्रजभाषा 
या हिंदी में है अथवा मिश्रित भाषा में है। यह गद्य साहित्य बहुत थोड़ा था 
ओर इनके लेखक गण उेँगलियों पर गिने जा सकते हैं। इस गद्य साहित्य में 
विशेषतः कहानी या धार्मिक वार्ताएँ थीं। गद्य में लिखी गई टीकाएँ भी इसमें 
परिगणित की जा सकती हैं । 

इसके अनंतर हिंदी गद्य साहित्य का विशेष रूप से आरम्भ इसवी 
उन्नीसवीं शताब्दी के साथ हुआ | कलकत्ते के कॉलेज की तत्वावधानता में 
कुछ पुस्तकें लिखी गई और इंशा अल्लह खाँ तथा मुंशी सदासुखलाल ने भी 
कुछ रचनाएँ कीं, पर इससे भाषा की कोई शेल्री स्थिर न हो सकी । इसके बाद 
पुन प्राय: पचास साठ वष तक यह काये रुका सा रहा। धमे प्रचार के लिये 
ईसाई पादरियों ने ओर शिक्षा के लिये स्कूली अध्यापकों ने छोटी मोटी पुस्तकें 
लिखीं। इसाई धमे प्रचारकों की भाषा लल्लूलाल या मुंशी सदासुख लाल की 
शैज्ञी पर थी, जिसमें संस्क्रत के तद्भव शब्दों का आंचुय रहता था। विक्रमी 
बीसवीं शताब्दि के आरम्भ में दो सुलेखक राजा शिवप्रसाद सितारए-हिंद 
तथा राजा लक्ष्मण सिंह हिन्दी, साहित्य क्षेत्र में भाषा की दो प्रकार की शेली 
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लैकर उतरे | पहिले सब्जन फारसी तथा अरबी के आमफहम ओर खास 
पसंद” शब्दों को हिंदी भाषा में स्थान देने के शायक थे ओर दूसरे शुद्ध हिंदी के। 
यद्यपि राजा शिवप्रसाद की आरंभिक रचनाओं में उसको कोई हिंदू अग्रामा- 
णिक नहीं कह सकता ! या उसके दान ने राजा कण को लोगों के जी से 
भुलाया और उसके न्याय ने विक्रम को भी लजाया ?? ऐसी ही भाषा थी पर 
बाद को यह खिचड़ी भाषा के ही समथक हो गए ओर लिखने लगे कि 
४ बल्कि एक सल्तनत के मानिन्द कि जिसकी हदें कायम हो गई हों ओर 
जिसका इन्तजाम मुंतजिम की अक्लमंदी की गवाही देता हो |? इधर राजा 
लक्ष्मण सिंह अथ से इति तक इसी प्रकार लिखते रहे , जैसे, 'तुम्हांरे मधुर 
बचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है. कि तुम किस 
राजवंश के भूषण हो और किस देश को प्रजा को विरह में व्याकुल छोड़ 
यहाँ पधारे हो ?? इसकी भाषा में त्रज़भाषा का पुट कम न था पर तब भी 
यह भाषा हिन्दी गद्य के भावी रूप का आभास दे रही थी। इन दोनों 
सज्जनों ने भाषा के जो दो रूप उपस्थित किए थे वे एक अकार कहा जा 
सकता है कि प्रस्ताव के रूप में थे ओर अब ऐसे ग्रतिभावान तथा ज़बदस्त 
लेखकों की आबश्यकता थी, जो इनमें से किसी एक को सुव्यवस्थित तथा 
परिष्कृत कर उसमें ऐसा साहित्य तैयार करते जो सुशिक्षित जनसाधारण 
की सामयिक रुचि के अनुकूल होता । ठीक इसी परिस्थित में भारतेन्दु जी 
का उदय हुआ | 

भारतेन्दु जी की धार्मिक उदारता का उल्लेख हो चुका है और वे 
हिन्दू-मुसल्मान विरोध के परिपोषक भी नहीं थे पर खदेश-भक्ति तथा 
स्वमात्भाषा-प्रेम से उनका हृदय इतना भरा हुआ था कि थे एक ऐसी 
खिचड़ी भाषा का, जिसमें अभारतीय शब्दों का अकारण भरमार हो, 
समर्थन न कर सके ओर उन्होंने शुद्ध .पर सरस भाषा ही को अपनाया। वे 
उसे केवल अपना कर ही नहीं रह गए वरन्‌ अपनी प्रतिभा, लेखन शक्ति 
तथा अथक उद्योग से इस शुद्ध भाषा में अनेक विषयों पर बहुत से ग्रंथ लिख 
डाले । इनके अनुयायी-संडल ने भी इसी भाषा का अपनी रचनाओं में 
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उपयांग किया ओर वही हिंदी गद्य साहित्य की सवमान्य भाषा हो गई ! 

इस अकार भारतेन्दु जी ने भाषा को परिसार्जित करके उसे बहुत हो चलता, 

सधुर ओर स्वच्छ रूप दिया है। उनके भाषा-संस्कार की महत्ता को सब 
क « का आर ए ० | कि 

लोगों ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया ओर वे बतमान हिंदी गद्य के प्रवतक भाने 

गए हैं ! 'वतेमान हिंदी की इनके कारण इतनी उन्नति हुईं कि इसका 

जन्मदाता कहने में भी अत्युक्ति न. होगी।! 


भारतेन्दु जी के गद्य की भाषा में दो, या उससे अधिक शेल्ियाँ 
मिलती हैं । इन्होंने इतिहास, जीवनी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि अनेक 
विषयों पर रचनाएँ की हैं । कहीं गंभीर गवेषणा, तथ्यातथ्य-निरूपण आदि है 
तो कहीं परिहास, व्यंग्य ओर मनोरंजन हो रहा है || कहीं: भावावेश में कुछ 
बातें कह डाली गई हैं तो कहीं एक एक शब्द तोल कर गांभीये से लदे हुए 
निकल रहे हैं। अथात्‌ विषय तथा भाव के अनुसार ही भाषा की शेली में 
परिवर्तन स्वभावतः होता गया है। हाँ इसके लिये भारतेन्दु जी ने विशेष 
प्रयास नहीं किया और न ऐसा करने बैठने को उनके पास समय था। उन्हें तो 
अपना छोटा सा जीवन हिन्दी की यथाशक्ति सेवा करने में, उसके साहित्य 
के प्रायः सभी विभागों में कुछ न कुछ लिखकर उनका आरम्भ कर देने में 
लगा देना था । 


“उदय पुरोदय” एक इतिहास अंथ है ओर उसमें 'शचीन इतिहास का 
गवेषणा पूर्ण अनुसंधान किया गया है। इसकी भाषा का एक नमूना लीजिए--.- 
“पहिले कह आए हैं |कि बाप्पा ब्राह्मणगण का गोचारण करते थे। डनकी 
पात्ित एक गऊ के स्तन में ब्राह्मणगण के उपय्यपरि कियद्दिवस तक दुग्ध 
नहीं पाया, इससे संदेह किया कि बाप्पा इस गऊ को दोहन करके दुग्ध पान 
कर लेते हैं । बाप्पा इस अपवाद से अति क्रुद्ध हुए किन्तु गऊ के स्तन में 
स्वरूपतः दुग्ध न देखकर ब्राह्मण गण के संदेह को अमूलक न कह सकें । 
पश्चात्‌ स्वयं अनुसन्धान करके देखा कि यह गऊ गत्यह एक पवत-गुहा में 


जाया करतो थी और वहाँ से, प्रत्यागमन करने से उसके स्तन पयःशून्य 
0 # 
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हो जाते हैं। बाप्पा ने गझ का अनुसरण करके एक दिल गुहा में प्रवेश किया 
ओर देखा कि उस बेतस वन में एक योगी ध्यानावस्था गें उपविष्ट है । 


बादशाह दपेण का एक अंश इस प्रकार है--'इसका ग्रकृत नाम 
फसरुद्दीय अलग खाँ था । पहिले यह बड़ा बुद्धिमान ओर बड़ा दानी था। 
हज़ार दूर का महल बनवाया। मुगलों से सुलह किया ओर दक्षिण में अपना 
अधिकार फेल्ाया । पर पीछे से ऐसे काम किए कि लोग उसे पागल समभने 
लगे। हुकुम दिया कि दिल्ली को अ्रज्ञा मात्र दिल्‍ली छोड़ कर देवगढ़ में रहे, 
जिसको दत्षिण में दौलताबाद नाम से बसाया था। इसका फत्न यह हुआ कि 
देवगढ़ तो न बसा किन्तु दिल्‍ली उजड़ गई। अन्त में फिर दिल्‍ली लोट आया। 
फारस और खुरासान जीतने के लिये तीन लाख सत्तरह हज़ार सवार इकट्ठे 
किए, इनमें से एक लाख को चीन लेने के लिए भेजा, ये सब के सब हिमालय 
में नष्ट हो गए, कोई न बचा [? 

पूर्वीक्त दोनों उद्धरणों के देखने से यह ज्ञात हो जाता है कि दोनों 
शैलियों में बहुत कुछ भेद है। प्रथम में संस्क्ृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता 
के साथ वाक्यावल्ली भी विशद्‌ है पर दूसरे में यह दोनों बात नहीं है प्रत्युत्‌ 
बहुत से फारसो के सरल शब्द प्रयुक्त किए गए हैं ओर छोटे छोटे वाक्य दी 
विशेषतः रखे गए हैं। इसका कारण प्रत्यक्ष ही यह है कि पहिले में प्राचीन 
काल का पुरातत्व-विषयक इतिहास गवेषणा तथा मननपूवक लिखा जा रहा है 
ओर दूसरे में मुसल्मानी काल के इतिहास की साधारण बातें दी गई हैं तथा 
इसी से इस भाषा में उद के प्रचलित सुगम शब्द आप से आप आ गएंहैं। 
यही इनकी वास्तविक भाषा शेली है, जो मध्य मार्ग पर अवलंबित है । 

स्वनिर्मित नाटक में प्रति कृति के तथ्यातथ्य-निरूपण में इस प्रकार 
लिखते हैं--- 


“किसी चित्रपट द्वारा नदी, पवेत, वन!वा उपवन आदि की ग्रतिच्छाया 
दिखलाने को ग्तिकृति कहते हैं । इसी का नामांतर अतः पटी वा चित्रपट वा 
दृश्य वा स्थान है। यद्यपि महामुनि भरत-प्रणीत्‌ नाग्यशाम्र में चित्रपट द्वारा 
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प्रासाद, वन, उपवन किंवा शैल प्रश्नति की प्रतिच्छाया दिखाने का कोई नियम 
स्पष्ट नहीं लिखा है, किंतु अनुधावन करने से बोध होता है कि तत्काल में भी 
अंत: पटी-परिवत्तन द्वारा वन, उपवन या पव॑तादि की प्रतिच्छाया अवश्य 
दिखलाई जाती थी | ऐसा न होता तो पोर-जानपद्‌ वगे के अपवाद-भय से 
श्री रामकृत सीता-परिहार के समय में उसी रंगस्थल में एक ही बार अयोध्या 
का राजआसाद और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई 
पड़ता । इससे निश्चय होता है कि प्रतिक्ृति के परिवतन द्वारा पूव काल में 
यह सब अवश्य दिखलाया जाता था |! 


लिबी प्राण लेबी” लेख का एक अंश इस प्रकार है। इसमें व्यंग्यात्मक्‌.... 
शैली ही मुख्य है। 


“कोई खड़ा हो जाता था, कोई बैठा ही रह जाता था, कोई घबड़ा कर 
डेरे के बाहर घूमने चला जाता था कि इतने में कोलाहल हुआ “लाद साहब 
आते हैं? राय नारायन दास सहिब ने फिर अपने मुख को खोला ओर पुकारे 
“स्टेंडअप” (खड़े हो जाव) । सब के सब एक संग खड़े हो गए । राय साहिब का 
“सिट डोन” कहना तो सब को अच्छा लगा पर “स्टेंड अप” कहना सबको 
बुरा लगा मानो भले बुरे का फल देने वाले रायसाहिब ही थे। इतने में फिर 
कुछ आने में देर हुई और फिर सब लोग बैठ गए । वाह वाह दरबार क्या था 
“कठ पुतल्ली का तमाशा” था या बल्‍लमटेरों की “कवायद” थी या बन्दरों 
का नाच थां या किसी पाप का फल भुगतना था या ;“फौजदारी की सजा” 


थी ।! 


सत्य हरिश्चन्द्र में पुत्र रोहिताश्व की स॒त्यु पर महारानी-शैग्या विलाप 
कर रही हैं । वाक्य छोटे छोटे हैं और भाषा सरल बोलचाल क्री रखी गई 
है जो अत्यंत स्वाभाविक है ।****''हाय बेटा ! अरे आज मुझे किसने लूट 
लिया ! हाय मेरी बोलती चिड़िया कहाँ .उड़ गई ! हाय, अब में किसका मुख 
देख के जीऊँ गी ! हाय, मेरी अंधी की लकड़ी कोन छीन ले गया ! हाय, 
मेरा ऐसा सुन्दर खिलोना किसने तोड़ डाला ! अरे बेदा ! तें तो मरे पर भी 
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सुन्दर लगता है। हायरे ! अरे बोलता क्‍यों नहीं ! बेटा जल्दी बोल, देख, माँ 


कब की पुकार रही है ! बच्चा ! तू तो एक ही दफे पुका रने में दौड़ [कर गले से 
लपट जाता था, क्यों नहीं बोलता ?? 


इस ग्रकार कई उद्धरण देने का एक कारण यह भी था कि कुछ लोगों 
के इस कथन में कि “गद्य शैली को विषयानुसार बदलने का सामथ्य उनमें 
कम था! कहाँ तक सत्य है, इसकी परख हो जाय। हो सकता है कि जिस 
. विषय पर उन्हेंने एकाधथ लेख मात्र लिखा हो उसको भाषा वे उसके अनुरूप 
न रख सके हों या रखने का ख्याल भी न फिया हो पर इस प्रकार का विस्तृत 
कटाक्ष कर देना अनुचित ही है । 


पूर्वाक्त उद्धरणों से यह मालूम हो जाता है कि. विषय के अनुसार इन 
की भाषाशैलो चाहे जिस प्रकार की रे पर उन संबकी वाक्यावल्ी सरल 
होती थी.) वाक्यों के अन्वय जटिल तथा दुबाध नहीं होते थे । शब्दों के 
चुनाव में विशेषतर सरलता ओर सुगमता ही का ध्यान रहता था (सबके 
ऊपर उनकी भाषा उत्तके भावों को विकसित कर उन्हें बड़ी मार्मिकता 
से प्रकट कर देती थी | यही कारण है कि इनके जीवन कालही में तत्कालीन 
प्रायः सभी अमुख सुलेखकों ने इस शैज्ञी को अपनाया था | 


 भारतेन्दु जी ने अपनी भाषा में फारसी अरबी के शब्दों को भी रख 
दिया है पर उनके वे ही रूप लिये गए हैं जो बिल्कुल चलते हुए हैं । उनके 
तश्सम रूप रखने का प्रयास नहीं किया गया है | जनाने,नाराज,हफ़ा, मसाला, 
खुरमा,चासनी,खबगी,जादे,बरखास्त आदि के शुद्ध तत्सम रूप ज़नान: नाराज़, 
हफ़ः, मसाल: खुर्मा, चाशनी, खफ़गी, ज़्यादाः, बरख्वास्त आदि नहीं रखे 
गए हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के कितने चलते शब्द भी इनके द्वारा प्रयुक्त हुए 
हैं ओर उनका तत्सम रूप नहीं लिया गया है। टिकट, अंधरी मजिस्टर, 
कमेटी, किरिस्ताती, पतलून आदि शब्द शुद्ध अंगरेजी शब्दों के बिगड़े रूप हैं 
पर बोल चाल में इसी प्रकार प्रयुक्त होते आए हैं ओर इसलिये इसी रूप में 
रखे गए हैं । संस्कृत के भी तड्भूव शब्दों का जो बोल चाल में काम आते हैं 
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खूब प्रयोग किया गया है उनके शुद्ध ही रूप देने का प्रवास नहीं किया गया है। 
जजमान, मूरत, नहान, आपुस, शुनी, अच्छे आदि ऐसे बहुत शब्द मिलते हैं 
जो बोल चाल में इसी रूप में बराबर व्यवहत होते हैं ओर जो कानों को बड़े 
प्रिय भी लगते हैं। इनका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने से नहीं खल्ता तथा 
रचना आधिक्य के कारण वे खटकते भी नहीं । 
क्‍ भई, आवता, ई ( यह ), कहाते हैं, करथी, लिहिन हैं, होय गई, जाथो 
| आदि से शब्द भी काम में लाए गए हैं पर प्रायः वे ऐसे पात्रों द्वारा प्रयुक्त कराए 
: गए हैं जो उसी प्रकार की बोली बोलते थे। काशी में अवधीपन युक्त भाषा 
आज भी बोली जाती है ओर यहाँ के रहने वाले पात्रों द्वारा ऐसे शब्दों का 
प्रयोग उचित ही हुआ हैे। 
मुहाविरे के श्रयोग से भाषा में सबलता आती है ओर बहुतेरे भाव 
इनके प्रयोग से ऐसा खिल उठते हैं जैसा वे कई वाक्यों के लिखे जाने पर 
स्थात्‌ न होते । इनसे भाव व्यंजना में बड़ी सुगमता हो जाती है । सुहाविरे के 
थोड़े शब्दों में अधिक बातें समाविष्ट रहती हैं। भारतेन्दु जी ने इस प्रकार के 
मुहाविरों को ग्रचुरता से प्रयुक्त किया है। लोहे का चना चबाना, अपने रंग में 
मस्त होना, सोरहो दंड एकादशी, अंधी की लकड़ी, कोख में आग लगाना, 
कलेजे पर सिल्न रखना आदि मुहाविरों ने इनकी भाषा में खूब चल्नतापन ओर 
सजीवता लादी है। इनकी कविता में भी लोकोक्तियों और सुहाविरों की खूब 
बहार है ओर इनका अलग उल्लेख हो चुका है। 
नाव्य शांख ज्ञान 
वास्तव में हिन्दी-साहित्य में नाटकों का आरभ्भ भारतेन्दु जी की 
कृतियों ही से माना जाता है इसलिए उनके इस विषय के ज्ञान की भी कुछ 
परख करना आवश्यक है। यहाँ पहिले दो विद्वान पारखियों की राय दी 
जाती है। एक तो हिन्दी के द्ग्गिज विद्वान रायसाहब बा० श्यामसुन्दरदास 
हैं, जिनकी विवेचना से दो प्रकार की ध्वनि निकलती है। पहिली यह है-- 
“इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं, जिनसे यह स्पष्ट 
बिद्ति हो सकता है कि भापुतेन्दु जी को दृश्य काव्य का न तो पूरा पूरा 
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साहित्यिक ज्ञान था और न व्यावहारिक, तथा उन्होंने यूरोपीय ओर भारतीय 
पद्धतियों के भेदों को भी पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं किया था, पर थे वे एक 
निपुण लेखक ओर अच्छे कवि | इसलिये उनकी कृतियों के ये सब दोष छिप 
जाते हैं ओर पाठक उनके नाटकों के पढ़ कर और उसके मूलभाव से मुग्ध 
होकर आनंद ग्राप्त करते हैं ? दूसरी इस प्रकार है--'सारांश यह कि भारतेन्दु 
जी ने अपने नाटकों में न तो भारतीय पद्धति का अनुकरण किया है ओर न 
यूरोपीय पद्धति का। दोनों की कुछ कुछ बातों का यथा रुचि, पारसी नाटक 
कंपनियों ओर आधुनिक बंगला नाटकों के अनुकरण पर, उपयोग किया 
गया है। यह उपयोग यदि किसी सिद्धान्त पर होता अथवा किसी नई पद्धति 
को श्रचलित करने के उद्देश्य से किया जाता तो अवश्य कुछ महत्त्व का हो 
सकता था । जो कुछ आज्षेप या दुःख को बात है, वह यही है कि संस्कृत के 
कई नाटकों के अनुवादक होने पर भी भारतेन्दु जी ने अपने परम उन्नत 
नाव्यशासत्र के ज्ञान का कोई उपयोग नहीं किया | पश्चिमी सभ्यता की चका- 
 चैंध उत्पन्न करने वाली प्रकाशमाला से मोहित होकर उन्होंने उसके आगे 
सिर भ्ुका दिया। भारतेन्दु जी के समय में जो ओर नाटक लिखे गए, वे भी 
इसी ढंग के थे | उनके रचयिताओं ने भारतेन्दु जी को अपना आदर्श माना 
ओर उनका अलनुकरण करने का प्रयत्र किया। भारतेन्दु जी ने हिन्दी में 
अनेक नाटक लिखकर हिन्दी साहित्य के एक प्रधान अंग की पूर्ति का उद्योग 
किया ओर लोगों को इसका मार्ग दिखाया !” दूसरे विद्वान साहित्य-ममेक्ञ पं० 
'रामचन्द्र शुक्क जी लिखते हैं कि इनमें पोराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक 
आदि हर श्रकार के नाटक हैं। इन नाटकों की रचना में उन्होंने मध्यम माग 
का अवलंबन किया। न तो बँगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली 
को एक बारणी छोड़ वे अँगरेजी नाटकों की नक्तल पर चले ओर न प्राचीन 
नाव्यशासत्र की जटिलता में अपने को फँसाया ।! पूर्वोक्त जो दो सम्मतियाँ 
उद्धृत की गई हैं. उनसे स्पष्ट है कि उनके लेखकों ने संस्कृत, बँगला तथा 
अँगरेज़ी तीनों नाट्य साहित्यों का मनन किया है ओर एक सज्जन ने इसके 
सिवा पारसी थिएट्रिकल स्राहित्य का भी मंथन ,किया है 
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भारतेन्दु जी ने कुल मिलाकर लगभग डेढ़ दजन के नाटक लिखे , 
जिनमें कई संस्कृत से, एक बँगला से तथा एक अगरंजी से अनूदित हैं। 
इसलिए इनके छोटे बड़े प्रायः नी दस मोलिक नाटकों ही की रचना से इनके 
नाट्य-शाख्नज्ञान की पड़ताल की जायगी। इसके सिवा यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि भारतेन्दु जी ने नाव्यकला पर एक स्वतंत्र पुस्तक नाटक” लिखा 
है, जिसे उन्होंने संस्क्रत तथा ऑँगरेज़ी दोनों ही के नाव्यकला के प्रंथों को 
मनन करके तैयार किया है ओर स्थान स्थान पर अपनी स्वतंत्र राय भी दी 
है | सर्वोपरि इन्होंने इसमें “अब नाटक में कहीं आशीः ग्रभ्नति नाव्यालंकार, 
कहीं प्रकरीः, कहीं 'विज्ञोभनः, कहीं 'संफेट”, 'पंचसंधि!, वा ऐसे ही अन्य 
विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही। संस्क्रत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक 
में इनका अनुसन्धान करने, वा किसी नाटकांग में इनको यल्नपूवक रखकर 
हिन्दी नाटक लिखना व्यथे है, क्योंकि प्राचीन लक्षण रखकर आधुनिक 
नाटकादि की शोभा संपादन करने से उल्टा फल होता है और यत्न व्यर्थ 
हो जाता है। संस्क्रत नाटकादि रचना के निमित्त महामुनि भरत जी जो 
सब नियम लिख गए हैं, उनमें जो हिन्दी नाटक-रचना के नितांत उपयोगी 
हैं ओर इस काल के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयायी हैं वे 
ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं ।” अस्तु, इस “नाटक” तथा इनके मौलिक 
नाटकों के रचना-कोशल दोनों ही पर दृष्टि रखते हुए विवेचना करना 
उचित होगा । 

0 भारतीय नाव्यकला के अनुसार नाटक के तीन भमूलतत्त्व कथावस्तु, 
नायक तथा रस होते हैं। कथावरतु से उप आख्यान या घटना था व्यापार 
से तात्पय नहीं है जिससे नाटक की कथावस्तु का निर्माण हुआ है पर उनके 
उस स्वरूप से मतत्नब है जो नाटककार के कोशल् ने उन्हें दे दिया है। यह 
वस्तु दो प्रकार का होता है--आधिकारिक ओर प्रासंगिक । नाटक के प्रधान 
फल का जो माल्तिक होता है उसे अधिकारी कहते हैं ओर उसकी ही कथा 
अधिकारिक है। इसकी साधिका इंतिबृत्ति प्रासंगिक कहलाती है। यही अधि- 
कारो नायक कहलाता है। जिम्ल प्रकार सत्य हरिश्चन्द्र में हरिश्चंद्र अधिकारी 
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या नायक हैं ओर उनकी कथा आधिकारिक है। इस कथावस्तु के व्यापारों को 
करने या सहने वाले मनुष्य होते हैं. जिनके कार्यो को देखकर तथा वात्तोलाप 
सुनकर कुल बातें दशकों पर प्रकट होती हैं। इसीलिए नाटककार इन व्यापारों 
को अभिनय तथा पात्रों के कथोपकथन द्वारा बड़ी कुशलता से संगठित करता है 
जससे कुल घटना-क्रम पाठकों, विशेषतः दर्शकों, को हृदयंगम हो जाती हैं। 
यह कथापकथन पात्रों के चरित्र के अनुकूल ही होना चाहिए। मितभाजी पात्र 
का बकवाद, गंभीर राजनीतिज्ञ का मसखरापन आदि दिखलाना दोष हो 
जायगा। इस वार्ताल्ाप ही से पात्रों के चरित्र-चिजण में विशेष सहायता 
मिलती है। नाटककार को घटना के समय तथा देश के अलुसार पात्नों का 
चरित्र गंफित करन। पड़ता है। घटना यदि दो सहख्र वर्ष पढ़िले के किसी दक्षिण 
राजवंश का है ओर नाटककार उसे वतमान समय के राजस्थान के किसी 
राजवंश की रीति-्रथा आदि लेकर निर्माण करता है तो वह दोनों ही के 
विरुद्ध चलता है ओर वह कभी सफल नहीं हो सकता । चाटक का कुछ उद्देश्य 
भी होना चाहिए और वह जिस उद्देश्य से लिखा गया है. उसका उसी 
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कथावस्तु के साथ विकास होता चलना चाहिए। नाटकफार के निजी भाव 
अनुभव, विचार आदि भी क्रमश: आप से आप इस कथावस्तु के विकास 
के साथ साथ लंगे रहते हैं, जिससे हर एक कुशल नाम्यशिल्पी की एक एक 
निजी शेत्नी हो जाती है। काव्य की आत्मा रस की ग्राण-अतिष्ठा की अत्यंत 
आवश्यकता है क्‍योंकि इनके बिना नाटक नीरस और निर्जीब ही रह जायगा। 
संस्कृत-साहित्य में रस-विरोध न होना आवश्यक बतत्ताया गया है पर नवीन 
प्रणाली के दुःखांत नाटकों में ऐसा हो जाना अवश्यम्भावी हो गया है। 
कथावस्तु के प्रयोजन की सिद्धि के उपाय के अथ प्रकृति कहते हैं 

जो पाँच होती हैं। इनके नाम बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य हैं। 
प्रयोजन सिद्ध्यथ आरम्भ किए गए कारये की पाँच अवस्थाएँ होतो हैं जिनके 
नाम आरम्भ, यत्न, आप्त्याशा, नियताप्ति ओर फलागम हैं | एक ही प्रयोजन 
से युक्त पर इतिवृत्त के अबस्थानुसार विभक्त हुए कथांशों के अबांतर संबंधों 
से पाँच संधियाँ होती है, जिन्हें मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निबंहण 
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कहते हैं। इन संधियों में पहिले के बारह अंग, दूसरे के तेरह, तीसरे के तेरह 
चौथे के तेरह ओर पाँचवें के चोदह अंग होते हैं। परन्तु इन सबका आधु- 
निक काल में भारतेन्दु जी के अनुसार विशेष कुछ काम नहीं है, जैसा ऊपर 
के एक उद्धृत अंश से ज्ञात हो जायगा । 
/. ै पँश्चात्य नाव्यकल्ञा में पूर्वोक्त अथेग्रकृति तथा संधि का विश्लेषण 
नहीं है पर कथावस्तु के कर्मानुसार पाँच अवस्थाएँ मानी जाती हैं। पहिली 
ओर पाँचवीं आरम्भ ओर अंत हैं। तीसरी वह है जिसे क्लाइमेक्स अर्थात 
चरम सीमा कहते हैं। दूसरी ओर चोथी अवस्था चढ़ाव ओर उतार हैं । 
यह पाँचों भेद साधारण है। नाटकों में प्राय: प्रेमियों की लीला प्रदर्शित 
की जातो है। उदाहरणाथ एक ग्रेमलीला लीजिए। दो प्राणियों के प्रेमांकुरण 
से इसका आरम्भ होता है। उसके मार्ग में रुकावट पड़ती है पर वह अग्रसर 
होता रहता है। इसके अनंतर यह बाधा अपना पूण रूप प्रगट करते हुए 
भी असफल होने का आभास देती है। इसके बाद बह क्रमशः बिलकुल दब 
जाती है, तब अंत युगल-मिलन में हो जाता है । 

विद्यासुन्दर नाटक में ठीक इसी प्रकार की एक श्रेम लीला का वर्णन 
है । इसका मूल आधार तो केवल इतना ही है कि एक राजकुमारी विद्या का 
उसके सहप!ठी सुंदर से प्रेम हो गया था, जिसका अंत वियोग में हुआ था । 
बंगला के विद्यासुंदर नाटक देखने का मुझे सोभाग्य नहीं मिला है इसलिए 
इस विषय में कुछ नहीं लिखा जा सकता कि भारतेन्दु जी ने उसमें क्‍या 
ह घटी-बढ़ती की है। यह नाटक तीन अंकों में विभाजित है तथा पहिला चार 
ओर दूसरा तथा तीसरा तीन तीन गशभोंकों में बैँंटा है। इस “गर्भोक शब्द 
का बड़ा दुरुपयोग किया गया है। यह शब्द अँगरेजी के 'सीन” शब्द का 
समानार्थी माना गया है, यद्यपि संस्कृत नाव्यशाश्र के अनुसार किसी अंक 
के मध्य में आने वाले अंक को गर्भांक कहा है ओर यह आदेश किया है कि 
रस, वस्तु ओर नायक का उत्कष बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए 
बंगला के आधुनिक नाठकों में गभोंक सीन के अरे में ही प्रयुक्त हुआ है 


ओर जान पड़ता है कि भारतेन्कु जी ने भी इसी अथे में इसका प्रयोग किया 
श्र 
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है। हमारी समझ में 'दृश्यः शब्द से इसका काम भल्तों भाँति चल सकता 
था। एक शाब्लीय शब्द का दुरुपयोग वांछुनीय नहीं है। इससे व्यथ अ्रम 
उत्पन्न होता है ।? यह गर्भाक लेखक को होआ सा मालूम हुआ है। भारतेन्दु 
जी नाटक में लिखते हैं कि 'प्राचीन की अपेक्षा नवीन की परस मुख्यता 
बारंबार दृश्यों के बदलने में है ओर इसी हेतु एक एक अंक में अनेक अनेक 
गर्भोंकों की कल्पना की जाती है क्‍योंकि इस समय में नाटक के लेखों के 
साथ विविध दृश्यों का दिखलाना भी आवश्यक समझा गया है । इन अंक 
ओर गर्भाकों की कल्पना यों होनी चाहिए, यथा पाँच वर्ष के आख्यान का 
एक नाटक है तो उसमें वर्ष वर्ष के इतिहास के एक-एक अंक ओर उस अंक 
के अंतःपाती विशेष-विशेष समयों के वर्शन का एक एक गर्भांक। अथवा 
पाँच मुख्य घटना-विशिष्ट कोई नाटक है तो अत्येक घटना के सम्पूर्ण बन 
का एक एक अंक ओर भिन्न भिन्न स्थानों में विशेष घटनांतःपाती छोटी-छोटी 
घटनाओं के बन में एक-एक गरभोंक !! 

सत्यहरिश्चन्द्र नाटक पौराणिक आख्यान तथा चंडकोशिक नाटक के 
आधार पर लिखा गया है। भारतेन्दु जी ने इसका कथावस्तु बड़ी कुशलता 
से सुगठित किया है। बालकों के उपदेश देने के जिस उद्देश्य से यह लिखा 
गया है, उसे यह पूर्णरूप से चरिताथ कर रहा है। इसमें वीर रस के सत्य, 
ज्ञान तथा कर्म तीनों भेद का परिपाक हुआ है ओर करुण, वीभत्स रसों का 
भी समावेश हुआ है | इसमें चार ही अंक हैं और अंतिम अंक को चंहफोशिक 
के समान व्यथ हो दो अंकों में विभक्त कर नाटक में कम से कम पाँच अंक ' 
होने के नियम का दोष साजन नहीं किया गया है। यह कवि-स्वातंत्रय है। 
इसमें अथ प्रकृति तथा अवस्थाएँ सभी उपयुक्त स्थानों पर मोजूद हैं और यह 
नाटक सभी लक्षणों से युक्त है । 

इनके सिवा चंद्रावली नाटिका,_ भारतदुदशा, नीलदेवी, प्रेमयोगिनी 
आदि कई छोटे बड़े रूपक लिखे गए, जिनकी संक्षिप्त आलोचना अलग की 
जा चुकी है। इन सब विवेचनों से यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु जी को संस्कृत 
नाव्यशाज्ष का अच्छा ज्ञान था ओर यूरोपीय नाव्यकला का भी उन्होंने 
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मनन किया था। पारसी थिएट्रिकल साहित्य के विषय में भारतेन्दु जी की 
अच्छी सम्मति नहीं थी। वे जिन नाटक कंपनियाँ के लिए लिखे जाते थे 
उनका व्यवसाय पैसे कमाना था तथा वे साहित्यिक दृष्टि से नहीं लिखे जाते 
थे। ऐसी नाटक कंपनियाँ आज भी हैं, जो वखभूषा, दृश्य, पटपरिवतेन, 
नतकियों आदि की बाहरी चमक दमक से दशकों को आकर्षित करना ही 
अपना धर्म समभते हें। 


चरित्र चित्रण 

नाव्य-शास्र-ज्ञान की चर्चा के अनंतर चरित्र-चित्रण की उच्चतर 
कला की ओर आइए, जिसमें मनुष्यों के मनोविकारों तथा उच्चतम भावों का 
समावेश कर कवि या नाटककार आदश चित्र अंकित करते हैं। साधारण 
पात्रों में ऐसे विकारादि की क्षणिक अभिव्यंजना ही काफी हो सकती है पर 
प्रधान पात्रों में इन सबको अथ से इति तक अनेक अवसर लाकर अभिव्यक्ति 
करते रहना आवश्यक होता है। इसी कारण नाटककार का मानव जीवन के 
सभी अंगों का, विशेषतः जिनको वह चित्रित कर रहा हो पूरा ज्ञान प्राप्त 
कर लेना चाहिए, नहीं तो वह अपने काये में सफल नहीं हो सकता। साथ 
ही उस ज्ञान का कुशल शिल्पी ही इस प्रकार उपयोग कर सकता है, जिससे 
उसके चित्र सजीव हो उठते हैं। भारतेन्दु जी ऐसे ही कुशल नाटककार थे 
ओर उनके मौलिक नाटकों के कुछ पात्रों का ऐसा ही चित्रण हुआ है । 

सत्यहरिश्चन्द्र नाटक में राजा हरिश्चन्द्र तथा विश्वामित्र ग्रधान पात्र 
हैं ओर रानी शैव्या, इन्द्र, नांरद गौण पात्र हैं। पहिले वीरवर सम्राट 
हरिश्चन्द्र को लीजिए | इनका व्रत था-- 


चंद्र रे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार | 

पे दढ़ श्री हरिचंद्र को रै न सत्य विचार ॥ 
इस सत्यवीर के प्रभूत ऐश्वये, अटलशक्ति, विवेक ज्ञान, धर्मग्रियता, 
दानशक्ति, शीत, धर्मनिष्ठा, क्षमा आदि गुणों के देखकर एक अन्य पात्र का 
ईष्यां होती है ओर वह विश्वामित्र से क्रोधी ब्राह्मण में उनके अति ऋोध 
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उत्पन्न कर उन्हें हरिश्चन्द्र के सत्य की परीक्षा लेने को उभाइता है। अब एक 
पत्त अपने सत्य-पथ से जरा भी विचलित न होते हुए सभी रुकावटों को 
रोंदता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है और दूसरा अपनी षड़यंत्रकारिणी 
दुष्ट बुद्धि को आाधाएँ उपस्थित करने में अंत तक प्रेरित करता रहता है। 
महाराज हरिश्नन्द्र स्वप्न में दिए हुए दान को सत्य मानकर द्ानपात्र ब्राह्मण 
के नाम परराज्य चल्लाते रहने का प्रबंध कर रहे थे कि स्वप्न के वही 
ब्राह्मण देव क्रोध के मूत्तिरूप आ उपस्थित होते हैं ओर जब बकमकक करते 
हुए भी स्वप्न का प्रतियहीत समग्र राज्य पां जाते हैं तब दक्षिणा के बहाने 
उस सत्यवीर नायक का सख्लीक बिकने पर वाध्य करते हैं। इस “अकारण 
कोही' ब्राह्मण बने हुए क्षत्रिय के दुव्येवहार पर भी सच्चे ज्षत्रिय शूरवीर 
में ब्राह्मणों के प्रति जो उदारता थी वह उक्त महाशय को अंत तक सौम्य 
बनाए रखती है। कुशल नाटककार ने आरम्भ से अंत तक इस प्रकार 
घटना संगठन किया है कि दर्शकों की नायक के प्रति ज्यों ज्यों सहानु- 
भूति आकर्षित होती जाती है त्यों त्यों तपस्वी प्रतिनायक् को ओर उनकी 
अश्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। महाराज हरिश्चन्द्र राज्य, स्त्री, पुत्र तथा 
शारीरिक स्वातंत्रय सब कुछ खोकर भी अपना शील, सौम्यता, सत्य में 
हृढ़ता तथा इश्वर-भक्ति नहीं त्यागते । दशक उनकी ओर अ्रद्धा-पूर्णा नेत्रों से 
देखते रहते हैं ओर अंत होते होते स्यात्‌ ही उनमें ऐसा कोई निष्ठुर हृदय 
होगा, जिसकी आँखें न डबडबा आएँ । प्रतिनायक विश्वामित्र की कुटिलता 
देखते देखते दशकों के उनपर घृणा हो जाती है। यहाँ तक कि स्वगंस्थित- 
देवगण भी धिक्‍्कार देने में पीछे नहीं रह जाते । राजा हरिश्चन्द्र का यह 
सत्यत्नत लोकव्यापी व्यापार हो उठा था ओर केबल मनुष्यों ही की नहीं, 
देवगण की भी दृष्टि उसी ओर रहने लगी थी । 

राजा हरिश्चन्द्र अपने गोरव तथा आत्माभिमान को कहीं नहीं भूले 
हैं। उन्हे अपने उच्चतम वंश का, सहज ज्षात्रधर्म का तथा सत्यत्रत का सच्चा 
दप था। दक्षिणा-रूपी ऋण रहते शरीर बेच देने पर सहस्र कष्ट होते हुए भी 
वे सत्यु के आवाहन करने का विचार भी लाना अधमे समभते थे। कहते हैँ-- 
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तनहिं बेंचि दासी कहवाई । मरत स्वामी आयसु बिनु पाई । 
करु न अ्रधर्म साोचु मन माहीं । पराधीन सपने खुख नाहीं ॥ 


कापालिक जब इनकी सहायता से रसेन्द्र आदि सिद्ध करके ले आता 

है और इन्हें देने लगता है, तब यह उसे अपने स्वामी ही को देने के लिए 

कहते हैं, क्योंकि वे समझते थे कि देह के साथ ही अपना स्वत्वमात्र बेंच 
चुका ।” इसी पर धर्म आश्चये-चकित होकर कहता है कि-- 
चले मेरु बरु प्रलथ जल पवन झरूकोरन पाय | 
पै बीरन के मन कबहुँ चलहि नहीं ललचाय ॥ 


उदारता नायक में इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि सब महाविद्याएँ स्वतः 
इनकी वशवर्तिनी होकर आईं तब इन्होंने उन्हें अपने सभी कष्टों के मूल 
विश्वामित्र के पास अपनी ओर से केवज्न इस कारण भेज दिया कि “उन्होंने 
उनके वास्ते बड़ा परिश्रम किया था !” ब्राह्मणों के ग्रति उनका यह ओदाये 
तंथा आदर उनके सभी आचरणों से व्यक्त होता था। महारानी शैव्या सी 
ली के दासी होकर जाते समय कोंडिन्य महाराज के बालक रोहिताश्व को 
व्यथे ढकेलने तथा उस बालक के रोते हुए उठकर ज्ञोम तथा क्रोध भरी 
आँखों से माता पिता की ओर देखने पर, वे केवल इतना ही कहते हें कि 
ध्राह्मण देवता बालकों के अपराध से रुष्ट न होना ।” और पुत्र से कहते हें कि 
ब्राह्मण का क्रोध तो सब दशा में सहना चोहिए |! 

“चांडाल-याजिन? की कुटिल्नता से जब हरिश्चन्द्र चांडाल-शस हुए तब 
इन्होंने अपने स्वामी के प्रति जो स्वामिभक्ति दिखलाई है वह उस स्वामिभक्ति 
से कठिनतर थी जो वे स्वयं अपने कमेचारियों तथा दासों से चाहते रहे होंगे । 
सत्य ही ऐसे सत्यवीर सम्राद के सभी कार्ये आदश थे। सांसारिक सुख 
दुख के अनुभव कटु होते ही हैं। ऐसी कष्टमय परिस्थिति में पड़कर कितने 
सांधारण पुरुष क्या न क्या कर बैठते हैं । इसी कु अनुभव तथा स्वामि- 
भक्ति के कारण आती हुईं निधि, भगवती के आशीर्वाद सभी के अपने 
मालिक हो के लिए माँग लिया था ओर महाविद्याओं, अष्ठसिद्ध, नवनिधि, 
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तथा बारह प्रयोगों को विश्वामित्र, योगियों, सज्जनों तथा साधकों के पास 
विदा कर दिया था । पुत्र की सृत्यु पर नियमानुसार उसके अधखुले कफन से 
आधा अंश माँग कर इन्होंने देवताओं तक से कहला डाला-- 
अहो पैयमहो सत्यमहों दानमही बलमस्‌ । 
व्या राजन हरिश्चन्द्र सवत्योकोत्तरं कृतस्‌॥ 

दानवीर जब दान देने में अपने को असमथे पाता है ओर याचक 
सम्मुख उपस्थित होता है तब उसे कितनी मार्भिक व्यथा होती है, यह भी 
एक स्थान पर बड़ी सुंदरता से दिखला दी गई है। आरम्भ में नारद जी से 
नाटककार ने महाशयता की परिभाषा इस ग्रकार कराई है कि जिसका भीतर 
बाहर एक सा हो ओर विद्यानुरागिता, उपकारप्रियता आदि शुण जिसमें 
सहज हों, अधिकार में क्षमा हो, विपत्ति में घैये, संपत्ति में अनभिमान ओर 
युद्ध में जिनकी स्थिरता हो, वही इश्वर की सृष्टि का रत्न है ओर उसी की 
माता पुत्रवती है !” राजा हरिश्चन्द्र महाशय तथा सृष्टि के रत्न थे और यह 
कारण है कि आज तक सत्यवीरों की सूची में पहिला नाम इन्हीं का रखा 
जाता है । 

प्रतिनायक विश्वामित्र इंद्र द्वारा प्रेरित होने पर ही हरिश्चन्द्र के विरुद्ध 
उठे थे पर उनका इसपर रबतः भी क्रोध” था। वशिष्ठ ऋषि से विश्वामित्र 
की शत्रुता पुराणअसिद्ध है ओर राजा हरिश्चन्द्र इन्हीं वशिष्ठ जी के यजमान 
थे। जिस समय आप पहिलेपहिल रंग मंच पर पधारते हैं और राजा उनका 
शिष्टाचार करते हैं तब आप २ ज्ञत्रियाधम, सूर्यकुलकलंक, दुष्ट” आदि से 
उन्हें संबोधित करते हैं । इसके बाद पेर पर गिरकर विनय करने पर भी आप 
क्रोध से कहते हैं सच है रे पाप पाषंड मिथ्या दानवीर ! तू क्‍यों न मुझे 
“राजप्रतिप्रह-पराइ्मुख” कहेगा; क्योंकि तेंने तो कल्न सारी प्रथ्वी मुझे दान 
दी है, ठहर देख इस भ्रूठ का केसा फल भोगता है। हाँ ! इसे देखकर क्रोध 
से जैसे मेरी दाहिनी भुजा शाप देने को उठती है वैसे ही जातिस्मरण के संस्कार 
से बाई भुजा फिर से कृपाण ग्रहण किया चाहती है। (अत्यंत क्रोध से लंबी 
साँस लेकर और बाँह उठाकर) अरे अ्ा ! सम्हाल अपनी सृष्टि का, नहीं तो 
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परम तेजपुंज दीघे तपोवद्धिंत मेरे आज इस असझ्य क्रोध से सारा संसार नाश 
हो जायगा, अथवा संसार के नाश ही से क्या ? ब्रह्मा का तो गये उसी दिन मेंने 
चूण किया, जिस दिन दूसरी सृष्टि बनाई, आज इस राजकुल्लांगार का अभिमान 
चूण करूँगा, जो मिथ्या अहंकार के बल से जगत में दानी प्रसिद्ध हो रहा है ॥ 

इस प्रकार वह अनेक तरह के वाग्वाण छेड़ते हुए राजा का सवस्व 
अपहरण कर उसे शरीर बेंचकर दक्षिणा चुकाने काशी भेज देते हैं। दशकों 
के इनके प्रति इतने ही से घृणा उत्पन्न हो जाती है। काशी में तकाज़ा करने 
पहुँचने पर आप कहते हैं कि “इसके सत्य, घेये ओर विनय के आगे हमारा 
क्रोध कुछ काम नहीं करता । यद्यपि यह राज्य अ्रष्ट हो चुका पर जब तक इसे 
सत्य भ्रष्ट न कर लूँगा तब तक मेरा संतोष न होगा। (आगे देखकर) अरे ! 
यही दुरात्मा ( कुछ रुककर ) वा महात्मा हरिश्चंद्र है? (ग्रगट ) रे आज 
महीने में के दिन बाकी हैं ? बोल कब दक्षिणा देगा ?? 

इससे घृणा बढ़ती है ओर साथ ही सच्चे गुण का असर कठोर हृदय 
पर भी होता दिखलाकर नाटककार ने इसे अस्वाभाविक होने से बचा लिया। 
यहीं से यह भी लक्षित करा दिया है कि प्रतिनायक पर नायक के लोकोचर 
गुण का असर हो रहा है ओर उसमें हेष की मात्रा कम होती जा रही है जो 
दो एक परीक्षा के बाद ही मिट जायगी तथा उसके स्थान पर राजा के श्रति 
उनमें पूरा श्रद्धा उत्पन्न हो जायगी। परीक्षक कठार होता ही है ओर क्षत्रिय 
से ब्राह्मण का पद प्राप्त करने पर भी उनमें अहंकार, कठारता तथा शूर 
प्रतिभट के प्रति आदर दिखलाना अत्यंत स्वाभाविक हुआ है। 

महारानी शेव्या तथा राजकुमार रोहिताश्व का चरित्र उन्हीं के अनु- 
कूल चित्रित हुआ है। नाटककार ने सहज ख्री-सुलभ संकोच, लज्जा, पति 
के प्रति दृढ़ विश्वास तथा श्रद्धा उसके एक एक बात में भर कर रख दी है। 
पति ही पत्नी का सबरव है, ऐसा मानते हुए भी वह अपनी शंका तथा अपनी 
सम्मति कह देना उचित सममभतो थीं। उपाध्याय से कहलाकर महारानी के 
सोंदर्य, सोकुमाये तथा शील प्रगट कंरते हुए तुम्हारे पति हैं न! श्रश्न ने सती 
ख्री के सतीत्व को दमका दिया है। जिस पति के कारण वह एक महाराज 
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की पुत्री ओर एक सम्राद की पुत्रवधू होकर तथा अपने छोटे से पुत्र का 
लेकर वह उस समय दासी होने जा रही थी उसके ग्रति उसका भाव क्या था, 


यह उसकी सीम्य मृक दृष्टि ही बतला रही है। पति की ओर देखकर नीचे 
दृष्टि कर लेने में कितना व्यथापू्ण भाव है कि आज वह अपने ऐसे सब- 


श्रेष्ठ रह्न को चिथड़े में रखा हुआ सब को दिखला रही है। पर रत्न रत्न ही है । 
इसके सिवा पुत्र-शोक-पीड़िता शैव्या के सारे रोने कलपने के पढ़िए पर एक 
भो शब्द ऐसा न मिलेगा, जिससे उसका पति के श्रति अविश्वास या रोष का 
संदेह मात्र भी हो । स्मशान में चांडाल-दास पति के साथ उसका वही व्यवहार 
रहा जो राजसिंहासन सुशोभित सम्राद्‌ पति के साथ था। महारानी शैव्या 
आदश ख्ी-रत्न थीं। रोहिताश्व बालक था। उसका निज का चाहे कुछ भी 
आदर्श चरित्र न दिखलाया गया हो पर उसी पर सत्य परीक्षा की अंतिम 
कसीटो कसी गई थी, जिसका कस विद्युत से भी बढ़कर प्रज्वालित हो उठा था । 
यहो बालक नाटक के करुण रस का स्त्रोत है ओर उसी पर को गई परीक्षा 
सदा साने वाले आरामपसंद भगवान को मसृत्युज्ञेक तक खींच लाई थी। 

सहायक पात्रों में इन्द्र और नारद ही मुख्य हैं। इन्द्र का स्वभाव वही 
दिखलाया गया है जो उनके लिये प्रायः असिद्ध है पर नारद जी का इसके 
विपरीत चित्रित किया गया है। वास्तव में वे पुराणों से कहाँ तक कलह- 
प्रिय ज्ञात होते हैं, इस पर विशेष रूप से तो नहीं कह सकता पर तब भी वे 
कहीं इस स्वभाव के मुझे नहीं मिले। वे विरक्त थे इससे दत्त की संतानों को 
उल्टा उपदेश देकर वन में विदा कर दिया और स्वयं शापित होकर घूमने 
लगे । दुष्टों के संहार कराने में यह सदा दत्तचित्त रहते थे। संस्क्रत साहित्य में, 
माघ आदि काव्यों में, ये ऋषिवत्‌ ही चित्रित हैं; यद्यपि उनमें भी वे दुष्टों के 
नाश कराने ही के काये में लगे हुए वर्णित हैं। हिन्दी ही में, जहाँ तक में 
सममभता हूँ, झगड़ालुओं के लिये नारद नाम रूढ़ि हुआ है। इस बिचार से 
नारद जी का चित्रण ऋषिवत्‌ करना ही उत्तम हुआ है ओर उनसे इन्द्र का 
जो उपदेश दिलाया गया है वह बालकों के लिये उपयोगी है। नारद जी 
सवेदा हरिनाम जपते तथा अ्रमण करते हुए सभी स्थानों में जाया आया 
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करते थे पर वशिष्ट जी से ऋषि को सिवा किसी खास काम के इन्द्र के पासे 
जाना तथा हरिश्चन्द्र की प्रशंसा और पक्षपात करना उचित न होता। इसके 
बाद विश्वामित्र के आने पर दोनों में साकज्ञात कराना भी ठीक न होता क्योंकि 
दोनों “चांडालयाजिन” के नाते उस समय परस्पर मित्र भाव नहीं रखते थे । 
अस्तु, नाटककार ने जो कुछ सोचकर ऐसा किया हो, वह उचित ही किया है । 

चन्द्रावलली नाटिका की नायिका श्रीमती चन्द्रावल्ली जी निरीह ग्रेम, की 
पात्री हैं| इनका श्रेम विज्क्षण है, जो अकथनीय तथा अकरणीय है । जहाँ 
प्रेम होता है वहाँ प्रेमपात्र में माहात्म्य का ज्ञान नहीं रह जाता ओर जहाँ 
'माहात्म्य-ज्ञान होता है वहाँ प्रेम प्रस्फृटित नहीं हो सकता। पर यह श्रीकृष्ण 
भगवान के माहात्म्य का अच्छी प्रकार जानकर भी उनमें पूरा आसक्ति 
रखती थीं। इनके प्रेम की निसप्रह्वता बहुत बढ़ी हुई थी। यह प्रायः ऐना 
देखा करती थीं जिस पर इनकी सखी ललिता ने उक्ति की रे नैन मूरति 
पियारे की बसत ताहि आरसी में रेन दिन देखिबो करत है।” इस पर चंद्रा- 
वली जी उत्तर देती हैं कि “नहीं सखी ! में जब आरसी में अपना मुँह 
देखती ओर अपना रंग पीला पाती थी तब भगवान से हाथ जोड़कर मनाती 
थी कि भंगवान्‌ में उस निदयी का चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा !” वह स्वयं 
चिरकाल तक विरह कष्ट सहन करने के तैयार हैं पर यह नहीं चाहतीं कि 
उसका प्रिय भी उससे वैसा ही प्रेम कर विरह की यातना भोगे। उसने स्वयं 
कितना कष्ट उठाया होगा यह उसके दो एक दिल के ग्रल्लाप ही से समझ 
लीजिए । श्रेमियों के मंडल का पवित्र करनेवाली? श्री चन्द्रावली जी के इसी 
चरित्र पर भक्त कवियों ने इन्हें श्री राधिका जी के समकक्ष मानते हुए कहा है-- 

राधा चंद्रावक्षी कृष्ण त्रज जसुना गिरिवर मुखहि कहे री । 
जनम जनम. यह कटिन प्रेम चत हरीचंद इक रस निबहे री ॥ 

आारत दुदंशा में 'भारतदुर्देव” पात्र प्रधान है और इसो ने भारत के 
नाश करने का पूरा प्रयल्न किया है। भारत की दुदेशा का इतिहास भारत के 
परतंत्र होने के समय से आरम्भ होता है। मुसलमानों के आक्रमणों से भारत 
का स्वातंत््य क्रमशः नष्ट हा चला था कि भारतीयों ने उसे पुनः अपनाना 

३8० 
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आरम्भ कर दिया पर उसी प्रयास काल में यूरोपियन क्रिस्तानी जातियों 
ने व्यापार की आड़ में यहाँ आकर उसे पुनः परतंत्र कर दिया। यही कारण 
है कि भारत दुर्देव को अ्ध क्रिस्तानी तथा अध मुसल्मानी वेष दिया गया है। 
इस पात्र का चित्रण अतीव सुंदर हुआ है ओर इससे देश की तत्का- 
लीन दशा का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसका प्रतिनायक भारत भाग्य? है। 
छठे अंक में उसने पहुँच कर भारत के प्राचीन गौरव का, वर्तमान समय की 
उसकी दुदंशा का ओर उन्नति करने में भारतीयों की पंगुता का बड़ी ओज- 
स्विनी भाषा में वर्णन किया है। इस प्रतिनायक ने देशवासियों के जगाने 
का बहुत प्रयल्ल किया पर जब वे न जागे तब उसने नेराश्य में आकर आत्म- 
हत्या कर ली । आशावादी कह सकते हैं कि 'भारतोद्य करने की दृढ़ता का 
भाव? होना चाहिए था। वास्तव में नाटककार ने भी भारतभाग्य का अंत 
दिखलाकर सोए हुए भारत का नहीं, दशकों पर विशेष रूप से स्थाई प्रभाव 
डालने का प्रयत्न किया है। भारतीयों में क्या क्‍या दुगण आ गये थे, जिनके 
कारण वे इस प्रकार दुद्ंशाग्रस्त हो गए थे उनको 'भारतदुर्देव” के प्रयत्नों के 
रूप में बड़ी मार्मिकता से दिखलाया है। उसके सेनापति “सत्यानाश? ने आ- 
कर धर्म की आड़ में होते हुए सामाजिक दोषों पर खूब चुनोतियाँ ली हैं । 
अपव्यय, कचहरी, फूट आदि दोष गिनाए गए, जो आज तक वतंमान हैं। 
इसके अनंतर भारतदु्देव अपने अन्य सैनिकों के भारत पर भेजता है। पहिले 
(रोग” आता है। इसको लाने का मुख्य कारण भारतीयों की वह मूखेता 
दिखलाना था जो बीमारी आने पर दवा इत्यादि न कर भूत-प्रेत पूजना, 
शुक्रवार के फुकवाना आदि ही अल समभते थे और हैं। इसके अनंतर 
आलस्य आता है, जिसका चित्रण बहुत अच्छा हुआ है। यह हम भारतीयों 
का जीता-जागता नमूना है। मदिरि देवी के अभुत्व का वर्णन बहुत उचित 
हुआ है। अभी तक नशा की वस्तुओं पर पिकेटिंग होती रही थी । इसके 
अनंतर अन्धकार भेजा गया। इस प्रकार बराबर ग्रयत्नशील रहते हुए कमेठ 
धभारतदुर्देव” सफल सा होता दिखलाया गया है। पाँचवें अंक में कुछ जाग्रति 
के लक्षण आशा रूप में दिखलाए गए हैं। पुस्तक, अखबार, कमीटी आदि 
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उसके चिह हैं ओर भारतदुर्देव के प्रयत्नों के निराकरण के उपाय सोचना 
भारतादय की आशा करना है। 

_नील देवी में सू्यदेव नायक तथा अब्दुश्शरीफ खाँ प्रतिनायक हैं। 
पहिले का चित्र सच्चे राजपूत वीर सा खींचा गया है। वह धर्म-युद्ध बीर 
है। प्रतिनांयक का चित्र भी ठीक है। वह शबसखूँ अर्थात्‌ राति-आक्रमण 
में बहादुर है, अवसर का बंदा है। अन्त में वह इसी प्रकार के एक थावे में 
सूर्यदेव का क्रेद कर लेता है ओर वह वहीं क्रेद में मारा जाता है । एक पागल- 
पात्र मुसल्मानी पड़ाव में जाकर उनकी मृत्यु का पता लगाता है ओर उसी से 
राजा सूर्यदेव के पुत्र तथा धर्मपत्नी रानी नीलदेवी के सूचना मिलती है। 
कुमार सामदेव अपने पिता के समान ही वीरता के साथ सम्मुख युद्ध की 
घोषणा करता है पर रानी नीलदेवी उसे इस कार्य से रोकती है। वह 
जानती है कि सम्मुख युद्ध में ये शत्रु से पार न पावेंगे ओर बह पति का 
बदला पाने तथा उनके शव के साथ जल सकने से वंचित रह जायगी। 
नाटककार ने ऐसा उससे कहला भी दिया है । अंत में वह वीर नारी “श्ठं प्रति 
शाव्य' कुर्यात! नीति के अनुसार षड्यंत्र रचकर उसे मार डालती-है। ऋर 
आततायियों का उन्हीं के शम्मों से मार डालना प्रतिहिंसा नहीं है । 

मोलिक अपूर्ण नाटकों में श्रेमयोगिनी तथा सती सावित्री हैं। 
प्रथम में काशी के अनेक प्रकार के लोगों की बोलचाल, स्वभाव आदि का 
परिचय दिया गया है। इसमें चरित्र-चित्रण करने का प्रयास विशेष नहीं 
है पर तब भी मन्दिर के साधारण दशन करनेवाले बगुला भक्त, दलाल, 
गंगापुत्र, गुण्डे, भोजनभट्ट ब्राह्मण आदि के चित्र उतारे गए हैं। इसमें 
रामचन्द्र नाम से अपने विषय में भी भारतेन्दु जी ने कुछ लिखा है। सती 
प्रताप में सती साबित्री नायिका तथा सत्यवान नायक हैं। दोनों में प्रेमांकुरण 
एक दूसरे के वन में देखने से होता है। दोनों ही मनसा एक दूसरे के वरण 
करते हैं | सावित्री की बातों से पति के प्रति पत्नी का धर्म बतलाया है तथा 
माता-पिता की आज्ञा भी मान्य बतलाई गई है। सखियों के योगी सत्यवान 
पर आज्षेप करते हुए अन्य राजकुमारों का उल्लेख करना सुनकर सावित्री 


( २३६ ) 


का क्रोध दिखलाना सहज स्वाभाविक हुआ है ओर उसका यह कथन कि 
(निवृत्त करोगी ? धर्म पथ से ? सत्य प्रेम से ? ओर इसी शरीर में १? कितना 
भावावेशपूर्ण है। नारद जी के कथन पर सत्यवान के पिता यह विवाह 
स्वीकार कर लेते हैं। बाद को सपेदंशन से मृत्यु होने पर भी सावित्री अपने 
पातित्रत्य-बल से उन्हें जिला लेती है। 

इस प्रकार भारतेन्दु जी के मोलिक नाटकों के मुख्य मुख्य पात्रों 
के चरित्र-चित्रण की विवेचना करने से यह ज्ञात हो जाता है कि वे इस 
कल्ा-प्रद्शन में पूर्णतया सफल हुए हैं । 


प्राकृतिक व्शन की कमी 


कवियों के विषय-क्तेत्रों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि कुछ कवि- 
गण ने केवल वाह्म-प्रक्रति की वरना में अधिक प्रयास किया है ओर कुछ ने 
नर-प्रकृति तक ही अपनी कविता आबडद्ध रखी है। कुछ ऐसे भी कवि हो गए 
हैं, जिनकी रुचि दोनों ही ओर समानरूप से थी । एक बात का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिए कि कवि द्वारा वाह्म-प्रकृति का वैसा ही वर्णन होता है, जैसा 
उसके हृदय पर उस दृश्य के देखने से असर पड़ता है। एक ही दृश्य दो था 
अधिक हृदयों पर कई प्रकार का असर डालता है ओर वे उसी का कई प्रकार 
से वणन भी कर डालते हैं। इन वणनों से श्रोताओं के हृदयों में भी 
विभिन्न प्रकार के भाव उद्देलित हो उठते हैं। तात्पये इतना ही है कि प्राकृतिक 
दृश्यों का काव्य-जगत्‌ में जो विधान होता है वह वही है जो उन्हें देखकर 
कवियों के हृदय में खचित हो जाता है, जिससे भिन्न उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं 
है। नर प्रकृति के अंतर्गत मानवी बृतियों के ओर मनुष्यों ही के बनाए हुए 
प्राकृतिक दृश्यों के शोभादि के वण न आते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि 
प्रधानतः कविता के ये दो ही विषय-क्षेत्र हें ओर इनमें विचरण करने वाले 
कविगण दो कोटि में विभक्त किए जा सकते हैं। ऐसे कवियों का भी एक 
बंगे होगा, जिन्होंने दोनों ही क्षेत्र के! समान रूप से अपनाया है। 

संस्कृत साहित्यकारों में, आज से एक सहख्र वर्ष पहिले की प्रकृति के 
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प्रति जो भावुकता, प्रेम और तनन्‍मयत्ता थी वह बाद के कवियों में नहीं रह 
गंईे। आदि कवि वाल्मीकि ऋषि से आरम्भ हुई यह परंपरा कालिदास 
तथा भ्वभूति तक तो पहुँची पर उसके बाद नर-प्रकृति ही का प्राधान्य बढ़ता 
चला गया । प्राकृतिक दृश्यों का वणन गौण हो गया। इसका एक सुख्य 
कारण इतिहास यही बतला रहा है कि हम लोगों का वन्य जीवन का क्या, 
ग्रामीण जीवन तक का हास होता गया ओर क्रमश: नांगरिक जीवन ही 
प्रधान होता गया । कविगण बड़े बड़े सम्रृद्धिशाली नगरों में बसने लगे ओर 
प्राकृतिक दृश्यों के देखने का उन्हें कम सोभाग्य मिलने ल्गा। ऐसी दशा में 
स्वभावत: एक विषय-क्षेत्र संकुचित हो गया ओर दूसरा विस्तृत हो उठा । 
निर्मेल नदी की धारा के दोनों ओर फैले हुए जंगलों की शोभा के स्थान पर 
नगर के कृत्रिम जलाशय उद्यानादि हो की शीभा सब कुछ रह गई। 

हिन्दी काव्य जगत्‌ का निर्माण ठीक ऐसी ही परिस्थिति में हुआ था 
ओर इसी से उसमें वाल्मीकि आदि से कबि कम हुए। भारत का स्वातंञ्य-सूये 
अस्त हो रहा था ओर कुछ वीर गण आशा की अंतिम ज्योति कायम रखने 
का निष्फल प्रयत्न कर रहे थे ।न्हीं वोरों की गाथाएँ बड़ी ओजस्विनी भाषा 
में कहकर मरे दिल का जिलाना ही उस समय कवियों का काये रह गया था। 
इसके अनंतर आशा-दिवस नैराश्ययामिनी में बदल गया और परमाशा रूपी 
इश्वर की ओर सब की दृष्टि फिरी। भक्ति काल के कविगण राम और कृष्ण 
की कथा लेकर अपनी अपनी वाणी पवित्र करने लगे। इन लोगों में वाह्य- 
प्रकृति, ग्रामीण तथा नागरिक जीवन सभी के दृश्यों के वणन हैं पर इसी के बाद 
रीति, काल आरम्भ होजाता है, जिसके झऋंगारी कवियों की कविता 'विषय- 
सुख सिध्यर्विषयिणाम्‌? ही के होने लगी। ऋतु, नदी, पवेत आदि का वर्णन 
केवल उद्दीपन विभावार्थ होने लगा | उनकी दृष्टि प्राकृतिक शोभा तक जाकर 
मंट नायिका-नांयक के वियाग की ओर लोट पड़ती थी। या यों कहा जाय 
कि वियाग-संयाग झूंगार का वरणन करने में प्राकृतिक व्यापारों से सहायता 
पाने के विचार से उनपर भी वे एक नज़र डाल लेते थे । 

भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र का जन्म नगर ही के एक भव्य भवन में 
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हुआ था । उनका बाल्यकाल, योवन तथा ग्रोढ़ावस्था भी शहर ही में व्यतीत 
हुई थी। प्रकृति के यह कभी उपासक नहीं हुए। वन्य शोभा तो दूर इन्हें 
उद्यानादि का भी विशेष शोक न था | इनके पर्यटन के वृत्तांतों के देखने से 
स्पष्ट मालूम होता है कि इनमें पहाड़, जंगल, नदी आदि की शोभा निरीक्षण 
करने की रुचि बहुत कम थी। यही कारण है कि इनकी कऋृतियों में शुद्ध 
प्राकृतिक वनों की बहुत कमी है। सत्य हरिश्चन्द्र में जिस गंगा का वर्णन 
किया गया है, वह गंगा काशी के विशालकाय घाटों के नीचे बहती हुईं गंगा 
है, जिसमें उसके सहस्नों भक्तगण पाप-प्रज्ञालनाथ' अवगाहन कर रहे हैं। 
वनस्थली के बीच में स्वच्छंद बहती हुई गंगा की जलधारा का वह वणन 
नहीं है । भारतेन्दु जी के गंगा जी के वन में मनुष्य की कृति हो का उल्लेख 
अधिक हुआ है, देखिए--- 


नव उज्जल॒ जलधार , हार हीरक सी सोहति । 
बिच बिच छहरति बूंद , मध्य मुक्ता मनि पोहति ॥ 
लोल लहर ल्ह्दि पवन , एक पें इक इमि आवत। 
जिमि नर-गन सन बिबिध मनोरथ करत मिटावत १ 
कासी कहँ प्रिय जानि , लक्षकि भेंव्यो जग धाई । 
सपनेहू नहिं तज्ी , रद्दी अंकम लपटाई ॥ 
कहूँ बँघे नव घाट उच्च , गिरिवर सम सोहत । 
कहूँ छुतरी, कहुँ मढ़ी , बढ़ी मन मोहत जोहत ॥ 
मधुरी नौबत बजत , कहूँ नारी नर गावत। 
चेद पढ़त कहूँ ह्विज , कहूँ जोगी ध्यान ्वगावत ॥ 
कहुँ सुन्द्री नहात बारि कर जुगल उद्ारत | 
जुग अंबुज मित्नि मुक्त गुच्छ मनु सुच्छु निकारत ।। 
दीठि जहीं नहें जात रहत तितही ठहराईं। 
गंगा छुबि “हरिचन्द' कछू बरनी नहिं जाई ॥ 


चंद्राबली नाटिका में भी ललिता सखी द्वारा यमुना जी का वर्णन 
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नो छप्पयों में कराया गया है पर उनमें उपमा तथा उद्मेज्ञा अलंकारों ही का 
आधिक्य है । वास्तव में भारतेन्दु जी यमुना जी की प्राकृतिक शोभा हो का 
बणन नहीं कर रहे थे ग्रत्युत्‌ विरहिणी नायिका की एक सखी पर इंस 
शोभा का क्‍या असर पड़ रहा था, वही दिखला रहे थे। 

कहूँ तीर पर कमत्न अमल सोभित बहुँ भाँतिन। 

कहुँ सेवालन मध्य कुमुदिनी लगी रही पाँतिन ॥ 

मनु दुग धारि अनेक जसुन॒ निरखत अज सोसा । 

के डमगे पिय-श्रिया प्रेम के अनगिन गोभा ॥ 

के करिके कर बहु पीय कों टेरत निज ढिग सोहई । 

के पूजन को उपचार ले चल्नति मिलन मन मोहई ।। 

परत चंद्र-प्रतिबिंब कहुँ जल मधि चमकायो। 

लोकल लहर कूृहि नचत कबहूँ सोई मन भायो ॥ 

मनु हरि-दरसन हेत चंद जल बसत सुहायो | 

के तरंग कर मुकुर त्षिण सोभित छुबि छाथो॥। 

के रास-रमन में हरि-सुकुट-आभा जल दिखरात है । 

के जल-उर हरि-मूरति बसति ता प्रतिबिब लखात हे ॥ 


प्रात समी रन! में सुबह की मंद मंद बहती हुई वायु का वणन किया 
गया है। पर इसमें भी शहर ही में या उसके आसपास ही की बहने वाली 
ह॒वा' का वर्णन है, देखिए-- 
५/#दिसा प्राची लाल करे कुमुदी लजाय, होरी को खिलार सो पवन सुख पाय । 
भोर शिष्य मन्त्र पढ़ें धम्मे करम्मंवन्त, प्रात को समीर आवबे साधु को महन्त ॥ 
सौरभ को दान देत सुद्ति करत, दाता बन्यो प्रात पौन देखो री चत्नत । 
पातन कँपाबे लेत पराग खिराज, आवत गुमान अस्यो समीरन राज ॥ 
गावें भोर गूँजि पात खरक खझदंग, गुनी को अखारों लिए प्रात पौन संग। 
काम में चेतन्‍्य करे देत है जगाय, मित्र उपदेख बन्यो भोर पौन आय ॥ 
पराग को मोर दिए पच्छी बोल बाज, ब्याहन आवत प्रात पौन चल्‍यो आज । 
आप देत थपकी गुज्ञाब चुटकार, बालक खिल्नावे देखो श्रात की बयार ॥ 


( २४० ) 
गीति-काव्य 


गतिगोबिंदकार जयदेव की सुधामयी गीति काव्य की जो परंपरा 
हिंदो साहित्य को मिल्ली थी वह पहिले मैथिल्न कवि विद्यापति के कोकिल कंठ 
से आविभूत हुई और फिर ब्रज के भक्त सुकवियों की वीणाओं से निनादित 
होकर ऐसी फेली कि आज भी उसकी मधुर झनकार से भक्तों को हततत्री बज 
उठती है। इस गीति-काव्य का रस श्रृंगार ही रहा ओर इसमें सगुण उपासना 
की सरलता तथा तन्मयता ऐसी भरी है कि सुनकर निगण उपासना को ओर 
ऐसे ही कोई भूले भटके क्रुकते हैं। रसराज के देवता श्री ऋष्ण ही की बाल्य- 
लीला तथा प्रेममयी योबनलीला के मनोहर चित्र इनमें अंकित होते आए हैं 
ओर होंगे। क्यों न हों? ये दोनों काल होते ही कितने मनोहर हैं । अष्टछाप 
के कवि भक्तों ने भगवान की ग्रेमलीला का कीतेन कर जो सागर तैयार किए 
हैं उनमें अवगाहन कर प्रत्येक प्राणी पवित्र हो सकता है। यह पद्ावली इतनी 
प्रचुर है और वियोग तथा संयोग ऋंगार ओर वात्सल्य दोनों ही क्षेत्रों में इन 
लोगों की इतनी पहुँच थी कि बाद के कवियों के कहने के लिए इन लोगों ने 
कुछ न रख छोड़ां था। यही कारण है कि इस परंपरा फा सोर काल के बाद 
बहुत हास रहा और कभी कभी एकाघ भक्त कवि कुछ कहते सुनाई पड़ 
जाते थे। ऐसे कवियों का बाहुल्‍य न होने पर भी इस दिव्य प्रेम-संगीत की 
स्वर-लहरी सदा सरस हृदयों को तरंगित करती रहती थी । बीच में निर्गनिए 
कवि भी बहुत हुए ओर बहुत सा साधारण ज्ञान भी वे छाँट गए पर उनसे 
कुछ विशेष लाभ न हुआ ओर कुछ दिन बाद उनका ज्ञान उन्हीं के सानने 
वाले कुछ पंथियों में रह गया । 


कहा जा सकता है कि इस गीति काव्य की परंपरा के प्राय: अंतिम 
कवि भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र ही हुए हैं। इन्होंने लगभग डेढ़ सहस्र के पद 
बनाए है, जिनमें अधिकतर श्री ऋष्ण ही के लीला संबंधी हैं ।“इनमें विनय के 
पद्‌, श्रीकृष्ण जी की बाल-लीला तथा गोपियों के ग्रेम-संबंधी तीन प्रकार के 
भजन हें । कुछ साधारण मानव-संबंधी भी पद हैं । इन पदों के मुख्य रस- 


( २8७१ ॥ 
अगार तथा वात्सल्य ही हैं पर वीर, शांति, करुण आदि रस भी कुछ पढ़ों में 
आगए हैं | शंगार के संयोग तथा वियोग दोनों ही पत्च लिए गए हैं। 
श्री राधाकृष्ण की युगल मूर्ति का ध्यान केसा अनुपम है, स्वामी तथा 
स्वामिनी दोनों ही की शोभा का कैसा सुंदर मिश्रण इस पद में है--- 
रे सन करू नित-नित यह ध्यान । 
सुंदर रूप गौर श्यामल् छुबि जो नहिं होत बखान ॥ 
सुकुट सीस चंद्रिका बनी कनफूल सुकुंडल कान | 
कटि काछचिनि सारी पग नूपुर बिछिया अनवट पान ॥ 
कर कंकनः चूरी दोड भुज पै बाजू सेाभा देत। 
केसर खार बिंदु सेंदुर के देखत मन हरि खेत ॥ 
सुख पै' अत्वक पीठ में बेनी नागिनि सो लहरात । 
चटकीली पट निपट मनोहर नील पीत फहरात ॥ 
मधुर मधुर अधरन बंली धुनि तेसों हो सुसकानि। 
दोउ नैनन रस भीनी चितवनि परम दया को खाबि 0 
ऐसो अद्भुत भेष बिल्लोकत चकित होत सब आय | 
“हरीचंद' बिन हुगल़ कृपा यह लाण्यों कौन पें जाय ॥ 
बाल लीला का केवज्न एक पद्‌ लीजिए। छोटे से बालक श्री ऋष्ण 
आँगन में खेल रहे हैं । उनके अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन किया गया 
है, जिनमें उत्प्रेज्ञाद्‌ अलंकार आप से आप भ्रस्फुटित होते गए हैं । 
भाजु क्ख्यों आँगन में खेलत यशुदा जो को बारोरी। 
पीत मँयगुत्षिया तनक चौतनी मनहरि लेत दुल्लारों री ॥ $ ॥ 
झति सुकुमार चन्द्र से मुख पे तनक डिठेना दीनो री । 
मानहुँ श्याम कमल पे इक अल्ि बेठो है रंग भीनो री 0 २४ 
उर बधनदा बिराजत सखिरी उपमा नहिं कहि आये री । 
मनु फूली अगस्त की कलिका शोभा अतिहि बढ़ावै री ॥ ३ ॥ 
क्‍ छोदी छोटी शीश लुटुरिया अमरावलि बननु आईं री। 
तेसी तनक कुरुइइया तापै देखत अति सुखदाई री॥ ४॥ 
३१ । 


( १४२ ) 


छुद्र घंटिका कटि में साोहत शोभा परम रखात्ा री । 
मनहूँ भवन सुन्दरता को लखि बाँघी बन्दनमाला री ॥ ९ ॥ 
पीत मँगा अति तन पे राजत उपसा यह बनि आई री। 
मनु घन में दामिनि रूपटानी छुबि कछु बरनि न जाई री ॥ ६॥ 
कोटि काम अभिराम रूप लखि अपनो तनमन बारे री । 
'इरीचन्द्र” बजचन्द्र-चरण-रज लेत बलेथा हारे री॥ ७॥ 
शिशु ऋष्ण अब कुछ बढ़ने लगे और अपने ही समवयर्क बालकों के 
साथ चकई भोंरा खेलने लगे | इस अनुपम बाल लीला के कबि इस प्रकार 
कहता है । 
छोटो सो मोहनल्ाज छोटे छोटे ग्वाल बालन छोटी छोटी चौतनी शिरन पे सोहें । 
छोटे छोटे भंवरा चकई छोटी छोटी लिए छोटे छोटे हाथन सों खेलें मन मोहें ॥ 
छोटे छोटे चरण सों चलत पघुदुरुवन चढ़ीं ब्जबाल छोटी छोटी छुबि नोहैं । 
“(रीचंद”ः छोटे छोटे कर पे माखन लिए उपभसा बरनि सकें ऐसे कवि कोहैं ॥ 
श्री राधिका जी के अवतरित होने का कारण भक्त कवि प्रेम पथ का 
प्रागद्य बतलाते हैं । यदि यह अवतीर्ण न होतीं तो पुष्टि मार्ग कौन स्थापित 
करता और श्रीकृष्ण के साथ रासमंडल के बीच कौन सुशोभित होता ? 
सबसे बढ़कर सखा प्य'रे ऋष्ण के गुलाम राधारानी के? कवि महोदय किसके 
शरण जाते ? सुनिए-- 
जे पे श्री राधारूप न धरतीं। 
ब्रेम पंथ जग प्रगट न होतो बज बनिता कहा करतीं ॥ 
पुष्टि मार्ग थापित के करतो अज रहतो सब सूनों । 
हरि क्लीजा काके संग करते मंडल हो तो ऊनो॥ 
रास सध्य के रमतो हरि सेंग रसिक सुकवि कह गाते । 
“हरिचन्द” भव के भय सो भजि किहि के शरणहि जाते॥ 
श्री राधिका जी की बाल लीला-व्णन का एक उदाहरण ल्ीजिए--- 
मनिमय आँगन प्यारी खेले । 
कित्ञकि किज्षकि हुल्लसत मनहीं मन गद्ठि भ्रंगुरी मुख मेक्ें ॥ 


( २४३ 


बड़भागिनि कीरति सी मैया गोहन ज्ागी ढोले। 
कबहुँक ले झुनकुनां बजावति मीठी बतियन बोले ॥ 
झष्ट सिद्धि नव निधि जेहि दासी से। अज शिक्षु-बपुधारी । 
जारी अ्रविचल सदा बिराजाो 'हरिचंद!ः बल्िहारी ॥ 
दोनों में प्रेम हो गया है। एक दिक्‍ख युगल प्रेमी एक स्थान पर 
विराजमान थे कि श्री स्वामिनी जी ने कहा कि वह गान एक बार फिर गाकर 
सुना दीजिए | मोहन चतुर सुजान” चुकने वाले थे, उन्होंने ऐसा सनृत्य गान 
किया कि चंद्र की गति भी रुक गई । सुनिए-- 
“फिर लीजै वह तान श्रहों प्रिय फिरि ज्ञीजे वह तान। 
निनि धध पप॑ सम गग रिरि सासा भसाहन चतुर सुजान ॥ 
उदित चन्द्र निर्मेश नभमंडल थकि गए देव-विमान । 
कुनित किंकिनी नूपुर बाजत झरूमरून शब्द सहान ॥ 
माहे शिव ब्रह्मादिक चहि निशि नाचत लखि भगवान । 
हरीचंद! राधामुख निरखत छुत्यो सुरतिय-मान ॥!? 


भक्तों ने श्रीराधिका जी का श्रीकृष्ण जी से विवाह हुआ मान रखा 
हे #श्रीकृष्ण विवाह के लिए दूलह बनकर आए हैं ओर उनकी शोभा देखकर 
सखियाँ आपस में कहती हैं-- 


सखी चलो साँवत्ना दूलह देखन जादें। 
मधुरी मुूरत लखि आँखियाँ आज सिरावें॥ 
नीज़ी घोड़ी चढ़ि बना मेरा बन आया। 
भोत्षे मुख मरवंट सुन्दर ल्वगत सुद्दाया ॥ 
तेसी दुलहिन सेंग श्री वृषभानु-कुमारी | 
मोरी सिर साोहत अंग केसरी सारी॥ 
सुख वखट कर में चूरी सरस सँँवारी | 
नकबेसर सेमित चितहि चुरावन वारी | 
सिर सेंदुर सुख में पान अधिक छुबि पावें। मधुरी...... ४ 
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सखियन मिल रस से नेह गाँठ ले जोरी । 

रदहिं वारि फेरि तन सतत घन सब तन तोरी ॥ 

गावत नाचत आनंद सों मित्षि के गोरी। 

मिन्षि हँसत हँसावत सकत न कट्नन छोरी ॥ 

“इरिचन्द्र” जुगल छुबि देखि बधाई गांवें। 

मधुरी मूरत लखि अँखियाँ आज सिरावे ॥ 

सखी राधा बर केसा सजीला | 

देखे री गोइयाँ नजर नहि लागे केसा खिले सिर चीरा छुत्रीज्ञा ॥ 
चार फेर जल पीयो मेरी सजनी मति देखे भर नेन रँगीत्षा। 
'रीचंद' मिल्ति क्ेहु बलेया अँगुरिन करे चट कारि चुटीला ॥ 


भारतेन्दु जी ने विशेषतः प्रमलीला ही का वर्णन किया है। दान, 
मान, विरह, मिलन आदि के एक से एक अच्छे पद कहे हैं । अंत में अजलीला 
समाप्त करके श्रीकृष्ण भगवान मथुरा चले गए ओर गोपियाँ विरह-कातरा 
हो गई', वे कहती दैं-- 
कहाँ गए मेरे बाल सनेही | 

अबत्नों फटी नाहि यह छाती रही मिल्लन अब केदी ॥ 

फेर अबै वह सुख मैं मित्रि है. जिश्रत सेचि जिय एड्टी । 

हरीचंद” जे। खबर सुनावे देहूँ प्राभ घन तेहद्दी॥ 


श्रीकृष्ण उपस्थित नहीं है पर उन्हें ध्यानावस्था में संबोधित करते हुए 
एक सखी कद्दती है कि-- 
पिया रे तजी कौन से दोष । 
इतनो हमहूँ तो सुति पावें. फेरि करे संतोष ॥ 
जे। कोड तुमरो होइ सेई या जग में दुख पावै । 
यह अपराध होइ तो भाखो जासों धीरज आजवे॥ 
कियो और तो दोष कछू नहिं अपनी जान पियारे । 
तुमरे ही छे रहे जगत में पुक प्रेस पन घारे ॥ 


( २४५ ) 


यासों चतुर होइ जग में कोउ तुम सो प्रेम न ल्ावे |. 
“हरीचंद' इम तो अब तुमरे करो जाई मन भावै ॥ 
एक सखी नित्य की तरह नंदकिशोर को देखने के लिये सुबह होते ही 
नंद बाबा की पौरी पर पहुँची पर वहाँ के सन्नाटे को देखकर उसे श्रीकृष्ण के 
मथुरा-गमन का याद पड़ा ओर वह बेहोश हो गई। सखियाँ यह देखकर 
दौड़ पड़ों और उसे घर उठा लाई । यहाँ मधुकर (उद्धव ) के आने का 
संदेश सुनकर उसे होश आया-- 
नंद-सवन हों आजु गई ही भूले ही उठि भोर। 
जागत समय जानि मंगल मुख निरखन नंदकिशोर ॥ 
नहिं बंदीजन गोप गोपिका नाहिन गौवें द्वार। 
नदि' कोउ' मथत दही नहि' रोहिनि ठाढ़ी ले उपचार ॥ 
तब सोहि' सुरत परी घर नाहीं सुन्दर श्याम तमात्न॥ 
मुरछित घरनि गिरी द्वारहि' पे लखि घाई' बजबाल ॥ 
लाई गेह उठाइ कोउ बिथि जीव न गए अदेस। 
“हरीचंद”ः मधुकर तुब आए जागी सुनत संदेस ॥ 
हिन्दी साहित्य में गोपी उद्धव संवाद को लेकर बहुतेरी अनूठी अनूठी 
उक्तियाँ कही गई हैं। यह घटना उस समय की हैं जब श्रीकृष्ण भगवान 
वृन्दावन से लोक-पीडक बाल-हत्याकारी नृशंस कंस को मारने के लिये मथुरा 
चले आए थे और वहीं रह गए थे। इन्होंने कुछ दिन अनंतर गोपियों को 
ज्ञान सिखलाने के लिए उद्धव जी को भेजा था। इस अमर घटना को लेकर 
कितने अ्रमरगीत निर्मित हुए हैँं। इसी को लेकर भक्ति तथा ज्ञान माग 
अर्थात्‌ सगुण तथा निगुण उपासना पर भी कवियों तथा भक्तों ने खूब 
उक्तियाँ कही हैं। सभी में अंततः उपासना ही अधिक लोकप्रिय साबित 
हुई है। गोपियों की विजय जनसाधारण की साकार उपासना के श्रति विशेष 
श्रद्धा अ्रकट करता है । उद्धव जी ज्ञान माग के प्रकांड पंडित थे और उनकी 
हार ज्ञान माग की गूढ़ता स्पष्ट करते हुए बतला रही है कि यह दुरूह मार्ग 
बिरले ही लोगों के लिये है। एक सरस है ओर दूसरा नीरसे । पहिली दोमियों 


( श६ ) 


पैथि की मीठी गोली है और दूसरी है कषाय, पर हैं दोनों ही लाभकारी। 
श्रीकृष्ण जी ने उद्धव ही को क्‍यों भेजा था, केवल इसीलिए कि उनका ज्ञानगव 
गोपियों के प्रेम की तल्‍्लीनता तथा एकनिष्ठा ओर सरसता में मिट जाय। 
देखिए गोपियाँ कहती हें-- 
पिय सों श्रीति क्रगी नहि छूटे । 
ऊधा चाहे से समझाओों अब तो नेह न टूटे ॥ 
सुन्द्र रूप छॉँढड़ि गोता को ज्ञान लेह को कूटे।. 
“रीचंद” ऐसो को मूरख सुधा त्यागि बिष लूटे । 
साफ जवाब दे दिया गया है कि गीता का ज्ञान लेकर क्या किया 
जायगा। गीता गानेवाले के सोंदय-सुधा को छोड़कर कौन ऐसा मूखे है जो 
ज्ञानरूपी बिष को लेगा । गोपियाँ कहती हैं--- 
“हरि सेंग भोग कियो जा तन सें तासों कैसे जाग करें|. 
जे। सरीर हरि संग लपटानों वापें कैसे भसम धरे ॥ 
जिन ध्रवनन हरि बचन सुन्यो है ते मुद्रा केसे पहिरे । 
जिन बेनिन हरि निज कर गूँथी जटा होइ ते क्यों बिखरे' ॥ 
लिन अधरन हरि अमर्तृत पियो अब ते ज्ञानहि केसे उचरे । 
जिन नैनन हरि रूप बिल्लोक्यो तिन्हें झूँदि क्‍यों पलक परे ४ 
जा हिय सों हरि हिये। मिल्‍यो है तहाँ ध्यान केहि भाँति घरे । 
'हरीचंद! जा सेज रमे हरि तहाँ बघम्बर क्‍यों बितरे ॥ 


बतलाइए जिन जिन अंगों ने ऐसे ऐसे सुख लूटे हैं उनसे अब दुख 
सहन हो सकता है। कितना स्वाभाविक कथन है। ज्ञान की केवल दुहाई देने 
से क्‍या उनका स्मृतिपट सूना हो सकता है ? कभी नहीं। उस पर भी यदि 
दो चार मन, हृदय होते तो वह भी संभव था। तपस्वियों की तरह एक से. 
येग और एक से भोग करते, पर वह भी तो नहीं है--- 


ऊधौ जो अनेक मन होते । 
तो इक श्यामसुंद्र को देते इकल्ले जोग सेजोते ॥ 


( रे४७उ ) 


एक सो सब गृह कारज करते एक से धरते ध्यान । 
एक सों श्याम रंग रँगते तजि लोक ज्ञाज कुल कान ॥ 
को जप करे जोग को साथे का पुनि मूँदे नेन। 
हिये एकरस श्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन ॥ 
ज्ाँतो हुतो एक ही मन से इरि ले गए चुराई। 
“इरीचंद! कोड और खोजि के जोग सिखावहु जांइ ॥। 


कई मन को कोन कहे, केवल एक था वह भी चोर ले गया और उस 
चित्त चोर ने अब तुम्हें सिखलाने को भेजा है । वाह, सीखने वाला मनरूपी 
शिष्य यहाँ है नहीं, ओर आप शिक्षक होकर आए हैं | चलिए, शिष्य को 
पहिले खोजकर तब लेक्चर बाज़ी कीजिए | 


वियोग प्रक्ञ की. दश दशाएँ बतलाई जाती हैं । उन सभी का भारतेन्दु 
जी की पदावली में समावेश हुआ है | प्रिय की अभिलाषा, चिंता तथा स्मरण 
करते करते उनका चित्त बहकने लगता है, वे प्रल्ञाप करने लगती हैं । 
नखरा राह राह को नीको । 
हत तो प्रान जात हैं तुव बिनु तुम क्ूखत दुख जीको ॥! 
खुटाई पोरहि पोर भरी । 
हमहिं छाँढ़ि मधुत्न में बैठे बरी कूर कुबरी ॥ 
एक सखी प्रिय से मिलने के लिये कुंज में गई पर जब उसे उनके 
वियोग का एकाएक स्मरण आया त्तब वह मूछित हो पड़ी। होश आने पर 
वह उन्मादावस्था में कह रही है कि क्‍या सारे संसार की अमरता ब्रह्मा ने 
हमारे ही कपाल में लिख रक्खा है-- 
इतने हूँ पे प्राव गए नहिं फिरहू सुधि आई भधरात्ती । 
हों पापिन जीवति ही जागी फाटी न अज़ों कुक्षिस की छाती ॥ 
फिर वह घर व्यवह्दार वहै सब करन परें नितहीं डढि माई । 
“रीचंद' मेरे ही सिर बिधि दीनी काइ जगत अमराई ॥ 
एक सखी कैसी मीठी चुटकी लेती है। साधारणतः पुरानी चीजें 


( रृछट ) 
निकालकर लोग नई लेते हैं। उसी नियम के अनुसार क्या श्रीकृष्ण भी पुरानौ 
- मित्रता त्याग अब नह मित्रता के फंदे में पड़ गए-- 
पुरानी परी लाल पहिचान ! 
झब हसको काहे को चीन्हों प्यारे भएु सयान ॥ 
नई प्रीति नए चाहनवारे तुमहूँ नए सुजान। 
“हरीचंद” पे जाइ कहाँ हम लालन करहु बखान ।। 
स्मृति सुख और दुख दोनों की कारण होती है । प्रिय के बियोग में 
उसकी स्थृति दुखद ही होती है, इसी लिए बह दुखित हो कहती है-- . 
पियारे क्‍यों तुम आवत याद । 
छूटत सकल काज जग के सब्च मिटत भोग के स्वाद || 
जब लों तुम्हरी याद रहे नहिं तब लो हम सब लायक । 

“अंतिस दशा मरण के पहिले जड़ता आती है, उसमें अंगों तथा मन 
का चेष्टा हीन हो जाना चाहिए पर श्री राधिका जी की जड़ता वह तनन्‍्मयता 
है कि उन्हे वियोग का भान ही नहीं रह जाता। बह अपने ही के श्रीकृष्ण 
सममती हैं, वियोग हो तो किसका 

काल के रंग रँंगी तू प्यारी । 
थाही तें तन धारत मिस्र के सदा करसूँमी सारी ॥। 
लाल अधर कर पद सब तेरे लाल तिलक सिर घारी | 
नेननहुँ में डोरन के मिस झज्कत लाल बिहारी ॥ 
तनमे सई, नहीं सुध तनकी नख शिख तू गिरघारी । 
“हरीचंद' जग बिद्त भई यह प्रम प्रतीति तिहारी ॥ 
इसके सिवा भारतेन्दु जी ने साधारण गाने के लिये होली, ठुमरी, 
सेरठ आदि बहुत बनाए हैं, जिनके एक एक दो दो उदाहरण देने से कुल 
खूबियाँ प्रगट भी न होंगी और पुस्तक का आकार भी बढ़ जायगा, इसलिए 
झअय केवल विनय के कुछ पदों का उदाहरण दे दिया जाता है। 
जगत जाल में नित बँध्यो, परयो नारि के फंद । 
मिथ्या झभिमानी पतित, कूठो कवि दरिचंद | 


( २४९ ) 
ने विनय के अनूठे अनूठे पद कहे हैं। वे कहते हैं कि-- 
कहे किमि छूटे नोथ, सुभाव । 
काम क्रोध अभिमान मोह संग तनको बन्यों बनाव ॥ 
ताहू में तुब माया सिर पे ओरहु करन कुदाव | 
“'हरीचंदः बिनु नाथ कृपा के नाहिच और उपाव ॥। 
सत्य ही इतने जंजाल में रहते ओर इतने सांसारिक मोहजाल के फँदों 
में फँसते हुए मनुष्य की शक्ति ज्ञीण हो जाती है। उसे केवल एक परमाशा 
रूपी इश्वर ही की आशा रह जाती है। यही उस दरबार की? विशेषता है 
कि लोभ, मद, मोहादि में लिप्त पतितों ही की वहाँ पूड होती है। सुनिए-- 
बलिहारी है या दरबार की । 
विधि निषेध मरजाद शास्त्र की गति नहिं जहाँ अकार की || 
नेमी धरमी ज्ञानी जोगी दूर किए जिमि नारकी। 
पूछु दोत जहाँ 'हरिचंद” से पतितन के सरदार की ।॥। 
भक्त का अपने इष्टदेव पर कितना विश्वास होता है, यह नीचे लिखे 
पद में देखिए--- | 
प्रभु की कृपा कहाँ तय गेये । 
करुना में करुनानिधि ही के इती बड़ाईं पेये ॥ 
डार डार जे अब मेरे तो पात पात वह बोले | 
नदी नदी जे। पाप चलत तो बिन्दु बिन्दु वह डोले ॥ 
थत्र थत्ष में छिपि रहत जु यह वह रेजु रेजु हे घाव । 
दीप दीप जै। यह समान वह किरिन किरिन बनि आये ॥ 
काकी उपसा वाहि दीजिए व्यापक युन जेहि साहीं । 
हिय अन्तर ऑधियार दुराने अधहूँ नहिं बचि जाहीं ॥। 
सिन्धु लहर हू सिन्धुमयी हे -मूढ़ करे जे लेखे। 
बाहीं तो 'हरिचंद!ः सरीखे तरत पतित कहूं देखे ॥ 
कपापात्र के पाप यदि डार डार है तो डसकी कृपा पात पात तक 


पहुँची हुई है। भाव यही है कि पतित और उसके पाप उस परमेश्बर के 
श्र 
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सवेव्यापी दया में सिंधु में बुन्द” के समान हैं तथा उसे उस दया पर पूर्ण 
भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार पूर्णविश्वास हो जाने पर वह इंश्वर से 
प्रार्थना करते हैं कि हे करुणा वरुणाल्य ! आप पुतली या सुरमा होकर 
आँखें में, प्राण ओर कामना होकर हृदय में, शक्ति होकर सारे शरीर में तथा 
शब्द होकर कान में निवास करिए, जिसमें हम आपमय हो जाये ओर आप 
में हम में हेत भाव न रह जाय | अहमत्व ही माया है, ख़ुदी मिटते ही खुदा 
में जीव मिल जाता है। इसलिए-- 


नैनन में निवसौो पुत्री ही, हिय में बसो छे प्रान । 
अंग अंग संचरहु सक्ति छे, एहो मीत सुजान ॥ 
मन में वृत्ति वासना है के प्यारे, करों निवास। 
ससि सूरज छू रेन दिना तुम हिय नभ करहु भ्रकास ॥ 
बसन होइ लिपटो प्रति अंगन भूषन हे तन बाँधो । 
सीधे है मित्ति जाऊ रोस प्रति अहो प्रानपति माधथों ॥ 
द्वे सुहाग सेन्दुर सिर बिलसो अधर राग है खोही। 
फूल माल हे कंठ लगो मम निज सुवास मन मोहो ॥ 
नभ हे पूरो मम आँगन ओ पवन होह तन लागे । 
है सुगन्ध मो घरहि बसावहु रस हे के मन पागो ॥ 
श्रवनन पूरी होइ मधुर सुर अंजन हल दोउ नेन। 
होह कामना जागहु हिय में करहु नींद बनि सैन ॥ 
रहे ज्ञान में तुमहीं प्यारे तुम समय तन भम होय । 
“हरीचंद' यह भाव रहे नहिं प्यारे इस तुम दोय ॥ 


अंत में कवि कहता है कि-- 
बज के लता पता मोहि कीजै । 
गोपी पद पंकज पावन की! रज जामैं सिर भीजै।॥ 
आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजे । 
री राधे राधे सुख यह बर “इरीचंद” को दीजै ॥ 
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ज्ञानपंथियों या साहिबपंथियों के ज्ञान छाँदने की शैली पर भी कुछ 

पद्‌ कहे हैं पर सबके अन्त में वही 'हरीचंद हरि सच्चा साहब उसको बिल- 
कुल भूला है? बतलाते हुए क्ृष्ण-भक्ति की पूणता दिखलाई है। 

हरिमाया भठियारी ने क्‍या अजब सराय बसाई हे। 

जिसमें आकर बसते ही सब जग की मत बौराई है ॥ 

हेके सुसाफ़िर सबने जिसमें घर सी नेंव जमाई है । 

भांग पड़ी कूए में जिसने पिया बचा सोदाई है॥ 

सौदा बना भूर का लड॒डू देखत मति लत्नचाई है। 

खाया जिसने वह पछुताया यह भी अजब मिठाई है ॥। 

एक एक कर छोड़ रहे हैं नित नित खेप बदाई है । 

जे बचते से यही सोचते उनकी सदा रहाई है | 

अजब भंवर है जिसमें पढ़ कर सब दुनिया चकराई है । 

हरीचन्द भगवन्त भजन बिनु इससे नहीं रिहाई है ॥ 

डंका कूच का बज रहा मुसाक्तरिर जागो रे भाई । 

देखो लाद चले सब पंथी तुम क्यों रहे भुलाई ॥ 

जब चलना ही निहचे हे तो ले किन माल लदाई । 

हरीचन्द हरिपद्‌ बिचु नाहीं तो रहि जेहो सुँह बाई ॥ 


खड़ी बोली तथा उद्‌ कविता 

इन दोनों भाषाओं की कविता की एक साथ आलोचना करने का 
यही कारण है कि इन दोनों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। एक पक्त वाले खड़ी 
बोली के उद का उद्गम कहते हैं तो दूसरा पक्ष उदूं से खड़ी बोली का 
निकलना बतल्ा रहा है। इसपर तक वितक करने क्रा न यह उपयुक्त स्थान 
है और न अवकाश ही है | इतना अवश्य कहना उचित है कि मुसलमान 
नवागंतुकों की भाषा तथा इस खड़ीबोली के मिश्रण से उदू भाषा की उत्पत्ति 
हुईं अर्थात फारसी +-खड़ी बोली हिन्दी --उदू । अब इनमें से किसी भी पहिली 
दो भाषाओं को उठे के जनक कहना नितांत अशुद्ध है। यदि उदू से फारसी 
शब्दावली निकाल कर उनके स्थान पर तत्सम शब्दों को रखकर खड़ी बोली 


( रेणषर२ ) 


बना लो गई, ऐसा कहा जाय तो यह भी क्‍यों नहीं कहा जा सकता कि उठे 
से हिन्दी क्रिया पद आदि निकालकर फारसी बना ली गई है। दोनों ही 
समान रुपेण निरर्थक कथन हैं।साथ ही यह भी कहना उचित जान पड़ता 
है कि जब से हिन्दू मुसलमान संघव आरम्भ हुआ है तभी से दोनों घर के 
सहद्य पुरुषों ने एक दूसरे की भाषा के अपनाया है| जिस प्रकार हिन्दी के 
कवियों ने फारसी शब्दों के अपनी कविता में स्थान देना शुरु कर दिया उसी 
प्रकार मुसलमान कवि गण हिन्दी के अपनी कविता में स्थान देते रहे। जिस 
प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास में रहीम, रसखान, जायसी आदि 
मुसलमान कवियों का उल्लेख बड़े आदर से होता है, उसी प्रकार उद्े 
साहित्य ज्षेत्र में हिन्दू शायरों ने भी कुछ कम 'खुशइलहानी” नहीं की है, 
चाहे उन्‍हें उसके साहित्य के इतिहास में आदर मिले या न मिलते । 
हिन्दी साहित्य के कवि परंपरा की भाषाओं में ब्रज भाषा तथा अवधि 
प्रधान हैं । भारतेन्दु जी ने त्रजभाषा ही में कविता की है पर वह जिस खड़ी 
बोली हिन्दी को राष्ट्र आषा या सावदेशिक भाषा बनाने का प्रयास जन्म भर 
करते रहे, उसमें भी कुछ कविता की है । उसके विषय में इनकी क्या राय थी 
यह उनके एक पत्र से ज्ञात होता है जो १ सितम्बर सन्‌ १८८१ ई० के 
भारतमित्र? में भ्रकाशित हुआ था । उसमें लिखा है कि--“प्रचलित साधुभाषा 
में कुछ कविता भेजी है। देखियेगा कि इसमें कया कसर है ओर किस उपाय 
के अवलम्बन करने से इस भाषा सें काव्य सुन्दर बन सकता है। इस विषय में 
सबंसाधारण की अनुमति ज्ञात होने पर आगे से वैसा परिश्रम किया जायगा। 
तीन भिन्न भिन्न-छैदों में यह अनुभव करने हो के लिए कि किस छंद में इस 
भाषा का काव्य अच्छा होगा, कविता लिखी है | मेरा चित्त इससे संतुष्ट न 
हुआ ओर न जाने क्यों ब्रज़भाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम 
हुआ । इस भाषा की क्रियाओं में दीघे मात्रा विशेष होने के कारण बहुत 
असुविधा होती है। मेंने कहीं कहीं सौकय्ये के हेतु दीघे मात्राओं को भी लघु 
करके पढ़ने की चाल रक्‍्खी है । लोग विशेष इच्छा करेंगे और स्पष्ट अनुमति 
प्रकाश करेंगे तो में ओर भी लिखने का यत्न करूँगा |” 
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अब खड़ी बोली की इनकी कुछ कविता उद्धृत की जाती है-- 
चूरन अमत़बेद का भारी। जिम्रको खाते कृष्ण झुरारी । 
मेरा पाचक है पचलोना | जिसको खाता श्याम सक्नो ना ॥ 
चूरन. बना मसालेदार | जिसमें खट्टन की बहार । 
मेरा चुरन जे! कोई खाय । मुमको छोड़ कहीं नहि जाय ॥| 
हिन्दू चूरन इसका नाम । विद्वायत पुरन इसका काम । 
चुरन जब से हिन्द में आया। इसका घन बत्न सभी घटाया ॥ 
बीर बहूटी मखमल्ली , बूटी सी अति लात | 
हरे गलीचे पे फिरे , सोभा बड़ी रसाल ॥ 
करके याद हुटुग्ब की , फिरे विदेशी लोग । 
बिछुड़े प्रीतम वात्तियों , के सिर छाया साग ॥ 
छोड़ छोड मरजाद निज , बढ़े नदी नद नात़् । 
लगे नाचने मोर बन , बोले कीर मराज़् ॥ 
उपबन में कचनार बनों में , देसू. हैं. फूल्े । 
मदमाते भरे फूल्नों पर , फिरते हैं. भूले ॥ 
कहाँ. हो हे हमारे राम 'घ्यारे। 
किघर तुम छोड़ कर मुझका सिधारे ॥ 
बुढ़ापे में सुझे यह देखना था। 
इसी के भोगने का में बचा था॥। 
छिपाई हे कहाँ सुन्दर वह मूरत। 
दिखा दो साँवली सी सुझको सूरत ॥ 
गई सँग में जनक की जो ब्क्ी है । 
डसी से मेरे दिल्ल में बेकलछी है ॥ 
पूवीक्त उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन रचनाओं में कवि का 
हृदय नहीं है। यह उनके रुचि-बैचिह््य के कारण की गई रचना है। इससे तो 
कहीं अच्छी खड़ी बोली की कविता इनकी लावनियाँ हैं, जिनके कुछ उद्धरण 
देकर इनकी उद कविता पर विचार किया जायगा | 


( रणछ 


दिल्ववर, इश्क में दिल के एक मिल्ावे । 
अपने के खोए तब अ्रपने के पाये ॥ 
दिल्वबर के एक करके अपने में साने। 
इस दुनिया को इक अजब तमाशा नाने ॥ 
में क्या हूँ इसके जी देकर पहिचाने | 
अपने को अपना सिरजनहारा माने ॥ 
तुम गर सच्चे है तो बहाँ को कहते हैं सब क्यों झूठा । 
तुम निर्युनु हा तो फ़िर यह गुन जग में सब है किसका ॥ 
जो झूठा होता है उसकी बातें होती हैं झूठी। 
ज्यों सपने की मिल्नी सम्पतव कुछ काम नहीं करती ॥ 
सच्चों के तो काम हैं जितने वह सच्चे होते हैं सभी । 
फिर बकते हैं भत्ता क्यों सब के जहाँ झूठा है अजी ॥ 
भारतेन्दु जी उदू के सच्चे शायक थे । उदू की इनकी गद्य रचनाश्रों 
का उल्लेख हो चुका है। इन्होंने उदू. भाषा में कविता भी काफी की है और 
इनकी हिन्दी कविता पर भी इस उद की जानकारी का जो असर पड़ा है 
बह भी उल्लिखित हो चुका है। भारतेन्दु जी के दरबार में अमीर अल्ली 
नामक कोई कवि आते थे जो इनकी कविता इसलाह” कराने को ले जाते थे, 
पर स्वयं न कर सकने पर मौलवी “ऋ्रायज” के पास उन्हें ले जाते थे, जो उद् 
के प्रसिद्ध कवि तथा फारसी के अपूब विद्वान थे | यह स्वयं कहते थे कि “बा० 
हरिश्चन्द्र के शैरों में ख्यालात जरूर बहुत ऊँचे होते थे लेकिन चूँकि उन्होंने 
उदू जुबान बाक़ायदा नहीं सीखी थी इसलिये उनकी जुबान चुस्त नहीं थी ॥ 
यह भी कहते थे कि उनके शेरों के इसलाह में वह अपने पिता की सहायता 
लेते थे और इस कारण भारतेन्दु जी के बहुत से ग़ज़ल उनके पास हैं। 
उन्होंने उन्हें देने का वादा भी किया था पर इसी बीच उनका देहान्त है| गया । 
भारतेन्दु जी का ताज्नीरात शौहरः उढ़े ही में है, जिसकी समालोचना 
में “हिन्दुस्तानी लखनऊ? समाचार पत्र में लिखा गया था कि “मुसन्षिक्त ने 
एक जराफ़त के पैराए में बहमी ओरतों का पूरा नक्शा खाँच दिया है। यह 


( रण५ ) 


दिल बहलाने का निहायत उसदा चुसखा है। हम बाबू साहिब से सिफारिश 
करते हैं कि वह एक कानून औरत! का भी बना दें। जुर्माना और क्रेद दोनों 
शोहर के वास्ते बाबू साहिब ने निहायत उम्दा तजबीज़ किया है। बाबू 
साहब की तसनीफ़ात ओर तालीफ़ात हिन्दी ,जुबाम में कसरत से हें बल्कि 
अगर सच कहा जाय तो हिन्दी की तरक्की आप ही से ख्याल करना चाहिए। 
अगर बाबू साहब तकलीफ गवारा करके अपनी कुल तसनोफ्राव दूं में 
तजुमा कर दें तो बिला शक एक बड़ा इहसान उदूँ पढ़े हुए पब्लिक पर 
उनका होगा। उद्‌ जुबान बिलकुज्ञ नाटकों से ख़ालों है। लेकिन हमको 
उम्मोद है कि अगर ऐसे ही दोन्‍चार लायक़ फ़ायक्र शख्स अपने क्रीमती 
बक्कत के इधर सफ़ करेंगे तो बहुत कुछ दावा इस जुबान के होगा। जिस 
वक़्त हम बाबू साहिब की 'नीलदेवी” या 'सत्यहरिश्चन्द्र” वगैरह नाटकों के 
देखते हैं तो एक क्िस्म का अफ़सेस होता है ओर हमारे अफ़सास की वही 
बजह है ।” 
उदू में शेर या ग़ज़ल फ्खिय:ः कहने की भी प्रथा है। इसका तात्पर्य 

यही है कि कवि गण अपनी कविता की तारीफ़ आप करते हैं। संस्क्रत तथा 
हिन्दी के कवियों ने भी ऐसा किया है पर कुछ ही ह॒द तक | उद्‌ शायरों ने 
ऐसा बहुत किया है पर यह उन्हीं का शोभा देता है जो उस योग्य होते हैं। 
भारतेन्दु जी ने इस ग्रकार के कुछ शेर कहे हैं । 

मज़ामीने बलंद अपनी पहुँच जायेंगी गदू तक। 

बतज़ें नौ ज़मीं में शेर हम आबाद करते हैं॥ 

उड़ा ज्ञाए हो यह तज़ें सख़्न किसके बताओ तो। 

दमे तक़रीर गोया बाग़ में बुलबुल चहकते हैं॥ 

ज़रा देखो तो ए अहले-सख़॒न ज़ोरे सनाअंत कोा। 

नई बंदिश है मज़मूं नूर के साँचे में ढत्नते हैं ॥ 

'रखा? महवे-फ़साहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे। 

ज़माने में तेरे तज्ें सखुन की यादग़ारी है॥ 

भक्त कवि भारतेन्दु जी बड़े उदार विचारों के थे। उनमें धर्माधता 


( शथ॒द्‌ ) 


रत्तो भर भी नहीं थी ओर सभी धर्मीं के उपदेशों के वे उसी “को जद्ा 
द्वितीया नास्तिः ( श्री कृष्ण ) समग्र विश्व के ख्रष्टा को पाने का साधन सम- 
भते थे । वे कहते हें-- 
तेरा दुम भरते हें हिन्दू अगर नाकूस बजता हे। 
तुझे ही शेख़ ने प्यारे अज़्ाँ देकर पुकारा हे ॥ 
जे बुत पत्थर हैं तो काब:ः में क्‍या जुज्ञ ख़ाक पत्थर है । 
बहुत भूला है वह इस फक्े में सर जिसने सारा है। 
न होते जिलवः गर तुम तो यह गिरजा कब का गिर जाता | 
निसारा को भी तो आखिर तुम्हारा ही सहारा है ॥ 
तुम्हारा नूर है हर शे में कह से काहइ तक प्यारे। 
इसी से कह के हर हर तुमको हिन्दू ने पुकारा हे॥ 


ओर अंत में कहते हैं कि-- 
गुनह बख्तशो रसाई दो रसा के अपने क्दमों तक। 
बुरा है या भला है जा कुछ हे प्यारे तुम्हारा है ॥ 


कैसी सीधी सीधी बातें हैं, जो दिल पर असर कर जाती हैं । कठ- 
हुल्नती भले ही कोई कर ले पर ऐसे कथनों का कोई काट नहीं सकता है | 
सब झगड़े की बात केा सुलमाते हुए भी अन्त में यह कहना कि जो कुछ 
है तुम्हारा ही है? कितनी नम्नता तथा भक्ति-श्रद्धापूण है । 


कुछ कवि गण आहो नाले वर्गेरह का कई तरह से वर्णन कर जाते 
हैं पर उनका दिल पर असर नहीं होता क्योंकि उनमें उनका दिल ही नहीं 
रहता। वे केवल रूढ़ि परस्परा के अनुसार ऐसी शब्दावली भले ही प्रयुक्त 
करें ओर सुननेवाले भी सुन लें कि उसने ऐसे आह मारा, वैसे नाले जड़ाए 
पर उन पर ऐसी खबरों का असर नहीं होता, थे उसके साथ समवेदना नहीं 
प्रगट कर सकते। परन्तु जब कवि कुछ ऐसी बात कहता है कि जिससे 
श्रोताओं के हृदयों पर चोट पहुँचती है. तभी उनका कारुण्य उद्धिग्न हे! उठता 
है। कुछ शैर लीजिए-- 


( इशणुऊ ) 


बुरा हो इश्क का यह हाल है श्रत्र तेरी फुरकत ? में । 
कि चश्मे खूँचकाँः से लख़ते-दिल पेहम३ निकलते हैं ॥ 
फु्गाँ करतो है बुलबुल याद्‌ में गर गुल के ए गुलचीं४ । 
सदा" इक आह की आतो है जब गगुंचे चढकते हैं॥ 
कोई जाकह कहो यह आखिरा पैग़ाम डख बुत से । 
अरे आ जा अभी दुम तन में बाकी है, सिसऊते हैं ॥ 
दोस्तो कौन मेरी तुरबत *पर । रो रहा है 'रसा रखा' करके । 
अधिक दुःख पान से मनुष्य चिड्चिड़ा हो उठता है, वह हवा, काँटे 
वगैरह सभी से लड़ने-फगड़ने लगता है, कुछ उन्‍्माद्‌ सा हो जाता है-- 
उड़ा दूँगा रखा में घज्ियाँ दामाने सहरा? की। 
अबस“ खारे बियाबाँ मेरे दामन से अठकते हैं ॥ 
अन्त सें मृत्यु का समय आता मालूम होता है, उपदेशक कह उठा कि 
“ूठी बाँधे आया साथो हाथ पसारे जाता है ४ कवि उसी के अपनी ढंग से 
कहता है। पुष्प में सोन्द्य ओर सुगगंधि है, वह वास्तव में नित्य है, आज 
खिला है, कत्न नह है। उसका मूल्य कुछ नहीं है पर अमूल्य है, ऐसे दे फूल 
भी चलते चलाते न ले जा सकने पर रज्ञ होना स्वाभाविक है, सब कुछ छोड़ 
चले पर तब भी 
ले चले दो फूल भी इस बागोें आलम से न हम | 
वक्त रेहलत* हेफ है ख़ाली ही दामाँ रह गया ॥ 
सबके अंत में प्राथना की जाती है-- 
वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो कि न याद हो । 
व जो कोल भक्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो ॥। 
सुनो गज की ज्योंहीं व आपदा न बिल्लंब छुन का सहा गयां। 
वहीं दौड़े उठके पियादे पा तुम्हें याद हो किनयादददो॥ 


4. जुदाई, विरह । २, जिससे रक्त टपक रहा है। ३. बराबर, सदा । 
४. फूल चुननेवाल्ा, माली । ९. आवाज्ञ, शब्द । 5. क्त्र, सज़ार। ७. जगत | 
८. व्यर्थ, ऋ़ज़्ल। &*« महायात्रा, खझत्युकाज । 
क्‍ ह् 


(६ शूट, | 

अब इनके ग़ज़लों से कुछ चुने हुए शैर उद्धृत कर दिये जाते हैं । 
दसे रफ़्तार आती है खदा पाज़ेब से तेरे। 

लहद के ख़िस्तगाँ * उठो मसीहा याद करते हैं ॥ 
मसत्न सच है बशर३ पर कद्रे! नेअमत बाद होती है। 

सुना है आज तक तुमको बहुत वह याद करते हें ॥ 
लगाया बाग़बाँ ने ज्ञख़़म कारी दिल पे बुलबुल के। 

गिरेबाँ चाक .गंंचः हैं तो गुल फरियाद करते हैं ॥ 
दिल्ल। जलाया सूरते परवानः जब से इश्क सें। 

फज़॑ तब से शमझा पर आँसू बहाना हो गया॥। 
हो परेशनो सरे मृत भी न जुल्फे यार को। 

इसलिए दिल भी मेरा सद चाक् शानः हो गया॥ 
ख़्वाब॑ ग़फलत से ज़रा देखो तो कब चोंके थे इस । 

काफ़िल्ला मुलके अदम का जब रवाना हो गया ॥ 
ख़ाकसारी ने दिखाया बाद मुर्दन भी उख्ज*। 

ग्रासमाँ तुर्बव प फेरे शामियाना हो गया॥ 
बाद मरने के ख़बर का कौन आता है 'रसा!। 

ख़त्म बस कुंजे लहदद तक दोस्ताना हो गया ॥ 
रिहा करता है सेयादे सितमगर मौसिमे गुल्ल में। 

असीराने८ क़फ़्स जो तुमसे अब रुख़सत हमारी है ॥ 
नातवानी ने दिखाया जोर अपना ए 'रसा'। 

सूरते नक़शे क़दम में बस नुमायाँ. रह गया॥ 

हत्तक़ए चश्मे सनम किख के यह कहता है क़ल्लम । 

बस के सरकज़* से क़दम अपना न बाहर होगा ॥ 
१. एक प्रकार को क़ब्र । २. घायक्ष । ३. मनुष्य, आदमी | ७. थेड़ी। 

रै. पतंग। ६. बात्ष के नोक बराबर । ७, उत्कर्ष । 5. कैदिशों। $. केन्ज्- 
बिन्दु, घेरे के बीचोंबीच का बिन्दु । 


( २५९ ) 


दिल न देना कभी इन संगदिलों को यारो। 
चूर होवेगा जे शीशा तहे पत्थर होगा।॥ 
ए 'रसा! जैसा है बरगश्ता ज़माना इस से। 
ऐसा बरगश्ता क्रिसी का न सोक़दर होगा॥ 
जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। 
उसी का सब हे जन्नवा जे जहाँ में आशकारा है ॥ 
चमक से बक़े के उस बक्तेवश की याद आई है। 
घुटा है दम, घटी है जाँ घटा जब से ये छाई है॥ 
कान सुने कासों कहों सुरति बिसारी नाह। 
बदाबदी जिय खेत हैं ए बदरा बदराह ॥ 
शुभ्रलारू। कह तो क्या मिलना तुकको। 
दिल्ल जबों का बला जल्ला करके॥ 
सर्वे क्रामत' ग़ज़ब को चाल से तुम। 
क्यों. क़्यामत  चत्चे बपा करके॥ 


भाषा सोन्दय 


हिन्दी साहित्य पर भारतेन्दु जी का जिस प्रकार प्रभाव पड़ा था उसी 
प्रकार हिन्दी काठ्य भाषा पर भी पड़ा था। उनके समय तक के कविगण 
> ग्राचीन परंपरागत काव्य की जिस ब्रजभाषा के अपनाते चले आते थे, 
उसके बहुतेरे शब्दों को बालचाल से उठ हुए शताब्दियों व्यतीत हो गए थे 
पर वे उनके द्वारा व्यवह्कत हो रहे थे। इसके सिवा अपभ्र श-काल तक के 
कितने शब्द, जो किसी के द्वारा कहीं बोलचाल में प्रयुक्त नहीं द्वोते थे वे भी 
बराबर कविता में लाए जा रहे थे। भारतेन्दु जी ने ऐसे पड़े सड़ें शब्दों के 
बिलकुल निकाल बाहर किया और इस प्रकार काव्य भाषा को परिमार्जित 
कर उसे चलता हुआ सरल और साफ रूप दिया। इस परिष्करण से जन 
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3. अपि के समान चमकता हुआ सुख। २. सरो बृक्त सा जिसका 
क़द हो । 


( २६० ) 
साधारण की बोलचाल की भाषा से काव्य की जो ब्रजभाषा दूर पड़ गई थी 
और जिसे समझना भी सुगम नहीं रह गया था, वह फिर अपने सीधे मार्ग 
पर आगई । जो लोग ब्रज़भाषा की दुरूहता से डससे दूर हटे जा रहे थे बे 
फिर उसे अपनाने लगे | इसके साथ अन्य रसों में कम और बीर तथा रौद्र 
रसों में अधिक शब्दों की जो पिच्चीकारी की जाती थी, तोर मरोड़ 
उनमें होते थे ओर अंग भंग किए जाने थे तथा मनगढ़ंत शब्दों 
का प्रयोग हो रहा था उस दोष का भी भारतेन्दु जी ने अपनी 
कविता में नहीं आने दिया ओर उससे अपनी भाषा को बचाए 
रखा । इस प्रकार इन्होंने अपनी भाषा को जो सुव्यवस्थित शिष्ट निखरा 
रूप दिया, उससे बाद के सभी सकवियों ने लाभ उठाया है। भारतेन्दु जी के 
सबैयों तथा कब्रिततों के सबंग्रिय होने ओर उन्हीं के सामने ही उन सबके 
अत्यधिक प्रचलित हो जाने का एक प्रधान कारण भाषा का यह प्रिष्कार 
था। 
क्रबि के हृदय से उठते हुए भाव को पूरण रूप से व्यक्त कर देना जैसे 
भाषा का एक मुख्य गुण है, उसी प्रकार उसका दूसरा मुख्य गुण यह भी 
होना चाहिए कि वह उस भाव को ठीक ठोक श्रोता या पाठक के हृदय में 
उसी तरह भटपट पहुँचा दे। साथ ही यदि यह भाव-व्यक्तीकरण प्रसाद 
पूण होते हुए सरलता के साथ थोड़े शब्दों में हुआ हो तो सोने में सुगंधि का 
कारये कर देता है। इसके सिवा काव्य की भाषा में सोकुमार्य भी होना चाहिए। 
वर्णन शक्ति सरल होनी चाहिए ओर वह भी जितने ही स्वाभाविक ढूँग से, 
बड़े परिश्रम तथा प्रयास से न गढ़ी जाकर, होगीं उतनी ही वह लोकप्रिय 
होगी । काव्य धारा जितनी सरलता से बहेगो उतनी ही बह सुंदर, नि्मेल 
तथा कलकल निनाद्मय होगी और यदि उसका प्रवाह अस्वाभाविक रुकावटों 
से सरल न हुआ तो वह असुंदर, गंदली तथा खड़खड़ाती गजन तजन 
पूण होगी । 
भाषा का एक यह गुण भी सफल कवियों में होना परमावश्यक है 
कि उनकी भाषा समान रूप से अनेक प्रकार के भावों को व्यक्त कर सके । 


( २१६१ ) 


एक पद्‌ में यदि दो तीन भाव झा गए हैं ओर कवि सबको समान भाषा में 
व्यक्त नहीं कर सका है तो वह उस पद रचना सें सफल नहीं हुआ है। 
उसका वह कार्य अच्छे वस्त्र में दरिद्र पैबंद लगाने के समान है । भाषा में 
काव्य प्रवाह के अनुकूल ही चलन की शक्ति होनी चाहिये। जिस कवि की 
भाषा में आप से आप अलंकारों का प्रस्कुटन होता रहता है, उसी की भाषा 
भाषाओं की अलंकार है। जब अलंकारों के लिये ही कविता की जाती है 
तब उसकी भाषा में स्वाभाविकता नहीं रह जाती । अलंकार शोभा बढ़ाने के 
लिये लाने चाहिएँ न कि उनके बोक से भाषा को बेदम निर्जीव कर डालने 
के लिये | 

भारतेन्दु जी की भाषा में स्वच्छंदता तथा सजीव॒ता विशेष रूप से 
पाई जाती है और वह उनकी प्रकृति के अनुकूल ही है। इसी स्वभाव के 
कारण इनके हृदय में जो भाव उठते थे, उनका बहत ही मनोरंजक रूप में 
वर्णन होता था। उद् काव्य ग्रन्थों का भी भारतेन्दु जी ने मनन किया था 
ओर उद में कविता भी करते थे। यही कारण है कि उस भाषा को जिंद:- 
दिली इनकी भाषा में अधिक व्याप्त होगई है।इस प्रकार से जब सजीव 
भाषा की सुष्ठु-येजना की जाती है तब कविता में जान पड़ती है और कवि 
तथा पाठक दोनों ही उसपर मुग्ध हो जाते हैं । 

भाषा पर भारतेन्दु जी का अधिकार भी खूब बढ़ा चढ़ा हुआ था। 
इनकी प्रायः सभी कविता श्रजभाषा में है। इनकी भाषा में मुहावरों का 
बहुत श्याग हुआ है । “लोकेक्कियों तथा व्य॑ग्याक्तियों को भी इन्हों ने सुचारु 
रूप से प्रयुक्त किया है। “निरंकुशो: कबयः होते हैं पर इन्हों न अपनी भाषा 
के कहीं नियस विरुद्ध तथा शिथिल नहीं होने दिया। भर्ती के शब्द कविता 
में नहीं लाये हैं । भाषा को सुव्यवस्थित करने का तो इन्हों ने बीड़ा ही उठाया 
था तब वे अपनी भाषा को कैसे अव्यवस्थित होने देते। अब कुछ अवतरण 
देकर पूर्वीक्त बातों का विचार किया जाय। 

' साई तिथा अरसाय के सेज पे से! छुबि लाल विचारत ही रहे ! 
पोंछि रुमाजन सों श्रम सीकर भोरन के निरवारत ही रहे ॥ 


( र६२ ) 


त्यों छुबि देखिबे के मुख तें अलके 'हरिचंद जू! टारत ही रहे । 
्वेक घटी को जके से खरे वृषभानु-कुमारी निहारत ही रहे ॥ 
कैसा सुंदर चित्र इन मनोहर शब्दों से चित्रित किया गया है। सोई 
हुई बृषभानुनंदिनी की छबि के किस प्रकार श्रीकृष्ण जी जके हुए खड़े देख रहे 
हैं, इस भाव को ऐसी सरलता से कह दिया गया है कि सुनने या पढ़ने वाले 
४ हृदय में वह आप ही खचित होजाता है । भाव के अनुकूल ही शब्द इस 


ज्कप 


प्रकार आप से आप बिना प्रयास के लेश के चले आए हैं कि प्रवाह में कहीं 


भी कुछ रुकावट नहीं है। शब्दों की सुक्रमारता के लिए कहना ही क्‍या ? 
थकावट की छवि पर विचार, रूमाल से पसीना पोंडना, भोरों के दूर करना, 
बालों को हटाना ओर जके से होकर मुख-छबि देखते रहना भावों को कवि 
ने बड़ी कुशलता से एक पद में वर्शोन किया है, पर सभी एक दूसरे से इस 
प्रकार मिले हुए अंत तक चले आए है कि कहीं भी भाषा में बेमेलपन नहीं 
आया है। पूरा वन भी कितना स्त्राभाविक है ओर पूरे छन्द में स्वभावोक्ति 
अलंकार का ग्रस्कुश्न आप से आप हो गया है । 
२. देखि घनस्थाम घनस्यास की सुरति करि , 
जियमें बिरह घटा घहरि घदरि उठे। 
त्यों ही इन्द्रघनु बगमाल देखि बनमाक्ष , 
मोतीलर पिय की जिय लहरि ल्हरि उड़े ॥ 
“हरीचन्द” मोर पिक धुनि सुनि बंशीनाद , 
बाकी छुबि बार बार छुदरि छुड्रि उठे । 
देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक पीत, 
पट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठे ॥ 
विरहिणी के हृदय के वर्षा की शोभा किस प्रकार दुःखदायिनी हो 
रही है ? सब प्रथम काले बादल के देखते ही घनश्याम श्री ऋष्ण का स्मरण 
हो जाता है ओर उसके हृदय में विरह के बादल घहराने लगते हैं । इन्द्र-घनुष 
तथा बकों की पंक्ति प्रिय के हृदय पर सुशोभित अनेक रंगों के फूलों की बन- 
मात्ञा तथा सोतियों की लड़ियों की याद दिलाती है जिससे लहर (आनंद तरंग, 


६ ६३ ) 
विष चढ़ना) सी उठने लगती हू । मयूर के शब्द से वंशी की ध्वनि याद आती 
ओर “पी कहाँ, पी कहाँ” सुनते ही पति की बाँकी टेढ़ी-मेढ़ी छबि हृदय के 
बार बार बेधती है। विद्युत की चमक श्री कष्ण के पीतांबर के छोर को स्पति 
में लाकर हृदय के फड़फड़ा देती है। कितना भाव सरल शब्दों से युक्त 
सुगठित भाषा में कहा गया है। प्रसाद, समता, माघुये, सुकुमारता, अर्थ- 
व्यक्ति, उदारता, कांति आदि सभी शुण इसमें मौजूद हैं | श्लेष, स्मरण, क्रम, 
स्वभावोक्ति, यमक, अनुप्रासादि अलंकारों का चमत्कार आप से आप आ गया 
है, कवि के उन्हें लाने क लिए कुछ भी अयास नहीं करना पड़ा है। भाषा की 
सधुर धारा श्रोता तथा पाठक दोनों डी के भुग्ध कर देती है। दो-चार उदाहरण 
ओर दे दिए जाते हैं । सभो भाषा की दृष्टि से, जैसी ऊपर विवेचना की जा 
चुकी है. एक से एक बढ़ कर हैं। 
३. हुलति हिए में प्रानप्यारे के बिरह-सूल , 
फूज्नति उसंग भरी ऋूलति हिढोरे पे। 
गाबति रिकावति हँसावति सबन इरि, 
चन्‍्द' चाव चेगुनेा बढ़ाइ घन घोरे पे ॥ 
वारि वारि डारों प्रान हँसनि सुरनि, बतरान , 
मुँह पान, कजरारे इग डोरे फे। 
कनरी घटा में देखि दूनरी लगी है आादह्दा , 
कैसी आाजु चुनरी फबी है सुख गारे पे ॥ 
४. छुरी सी छुकी सी जड़ भई सो जकी सी घर, 
हारी सी बिकी सी से तो सबह्दी घरी रहे । 
बोले सें न बोले इग खोले ना हिडोले बैठि, 
एक टक देखे से खिल्यौना से घरी रहे ॥ 
“'इरीचंद” भौरों घत्ररात समुराएँ हाय, 
हिलडि-दियकि रोबवे जीवति मरो रहे। 
भाव आएँ सखिन रोवावे दुख कह्ि-फह्ि, 
तौ लो सुख प।वै जै ज्ञॉ मुरदि परी रहे ॥ 


( रेहछ 9 


९, सिसुताई अजां न गई तन ते तड जाबन जेाति बदोरै लगी । 
सुनि के चरचा 'दरिचंदः की कान कछूक दे भोंह मरोरै लगी ॥ 
बचि सासु जेठानिन सों पियतें दुरि घूँघट में इग जोरे लगी । 
दुलही उलही सब ऑगन तें दिन है तें पियूख निचोरै लगी ॥ 
६. आज तो जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाँति कहावें। 
मेरो उराहनो है कछु नाहिं सबै फल आपएुने भाग कों पायें ॥ 
जो 'हरिचंदः भई सो भई अब प्रान चले वहें तासों सुनावें। 
प्यारे जू है जग की यह रीति बिदा की समे सब कण्ठ छ्गावें ॥ 
कुछ पद्मांश भी दिए जाते हैं जिनसे मुहाविरे की भी बहार 
।मिलेगी--- 
१---कान्ह भए्‌ प्रानमय प्रान भए कान्हमय, 
हिय में न जानी परे कान्ह है कि प्रान है । 
२--गोप सों ज्ञो पे भए राजपूत लड़ी किन जोड़ को आपुने जानी । 
मारत हो अबलागन को तुम याही में वीरता आय खुटानी ॥ 
३--प्रीतम के सुख में पिय में भई आए तें लाल के जान्यो श्केली ।॥। 
४--श्रीवम पिश्ारे नंदल्ाज़् बिनु हाय यह, 


सावन की रात किधों द्रौपदी की सारी है । 
४--सो बनि पंडित ज्ञान सिखावत कूबरी हु' नहिं ऊबरी जासों ॥ 
६--मो दुखिया के न पास रहो उड़िके न क्गे तुमहूँ को कहूँ दुख ॥ 
७---एक जो होय तो ज्ञान सिखाहए कृपहि में यहाँ भाँग परी हैं ।॥। 
८--साँचे में खरी सी परी सीसी उतरी सो खरी, 
बाजूबंद बाँधे बाजू पकरि कियार के । 
३--पगन सें छात्ने परे नॉँधिबे के नाले पर, 
तऊ लाल लाले परे रापरे दस के ॥ 
१०--रैँंग दूसरो और घढ़ेगो नहीं भ्रत्चि खाँवरों हँग रैंग्यो से। रेंग्यो। 
१३-सुख कोन से प्यारे दियो पहिले जिहद्दि के बदले यों सताय रहे ४ 


( ४६० 3) 


लाकाक्ति 

भारतेन्दु जी कविता सें नित्य के बोलचाल की कहावतों का बहुत हो 
अच्छा प्रयोग करते थ और इससे कविता के भावों की खूब पुष्टि होती थी । 
जिस प्रकार प्रत्यक जीव के लिये जन्म-मरण नश्चिाः है उसो प्रकार सुख 
दुःख भी दोनों पत्येक जोब के भाग्य में 'ज्खा रहता है। किसी का सुख 
अधिक है ता किसी का दुःख | इसका समाधान करने दे लिग्रे कितना में; 
तक-वितक किया जाय पर यह करा तथा आधिक्य हैं आर रहेगा | कृष्ण जी 
के मथुरा-गमन पर गॉपिकाएँ जब सुनती हैं कि उन्होंने कुष्जा पर अपना 
प्रेम अदर्शित किया है, तब वे साचती ८ कि क्‍या कुब्जा संसारांपरि है 
ओर मथुरा क्या मिट्दी पत्थर क्री सूि नहीं है जा कृष्ण वहाँ रस गये 
हैं। अंत में कुछ न समझ पड़न पर वे कहती हैं कि कुछ नहीं यह सब 
भाग्याधीन हैं । 

कुबजा जंग के कहा बाहर है नन्दत्ञाल्न ने जा उर हाथ घरयो। 

मधुरा कहा भूमि की भूमि नहीं जहेँ जाय के प्यारे निवास करयो ॥ 

“हरिचंद' न काहू को दाष कछू मिलिदें सोह भाग में जो उत्तरयो 

सबको जहाँ भोग मिल्‍यों तहाँ हाय बियोग हमारे ही बाँदे परयो ॥ 

साथ ही ये गापिकाएँ समझती भी थीं कि निर्मोही मोहन का जानते 
हुए भी जो हम लोगों ने उससे प्रेम करने को भूल की है वही भूल हमारे 
गले आ पड़ी है । 

यामै न झौर को दोष कछू सखि चूक हमारी हमारे गलें परी । 

ओर हमने उन्हें भजा आदमी सुजान समका था, जायती थी कि व 
ऐसे हैं, नहीं तो--- 

जानि सुलन में प्रीति करी सहि के जा की बहु भांति हँसाई। 

त्थों 'इरिचंद जू! जो जो कहो से करयो चुप छें करि कोटि उपाई ॥ 

; साऊ नहीं निबही उनसे उन तोरत बार कछू ना लगाई । 
: साँची भई कहनावति वा अरो ऊँची दुकान की फीडी मिठाई ॥ 
प्रेम भी बिचारा ऐसा दो के बीच में पड़ा है कि कुछ कहने का नहीं | 
३४७ 


( २६६ ) 


प्रतिक्षण मिल्नन होता रहे तभी ठीक है, नहीं तो कभी एक पक्ष की विरहाप्नि 
प्रबल, कभी दूसरे पक्ष की । इसी प्रेम में दग्ध होकर सखी अपने आप को 
कास रही है । 
जानति हो सब सोहन के गुन तो पुनि प्रेम कहा लगि कीनो । 
त्यों 'हरिचंद जू? त्यागि सबे चित मोहन के रस रूप में भीनो ॥ 
तोरि दुई उन प्रीति उते अपवाद इते जग के हम द्ीनो । 
हाय सखी इन हाथन सों अपने पग आप कछुठार में दीनो ॥ 
इस ग्कार अपने के कासती हुई इस विरहिणी की दशा की दूसरी 
सखी उसके प्रल्लाप का भी कथन करते हुए यों वशन करती है-- 
घेरि घेरि घन आए छाय रहे चहूँ ओर कौन हेत प्राननाथ सुरति बिसारी है । 
दामिनी दमक जैसी जुगुनू चमक तैसी नभ में बिशाल बगपंगति सँवारी है ॥ 
ऐसी समय 'हरिचन्द' घीर ना धरत नेकु बिरह बिथा तें होत ब्याकुब्य पिशारी है । 
प्रीतम पिशारे नन्‍दत्ाज् बिलु हाय यह सावन की रात किधों द्रौपदी की सारी है॥ 
इस प्रकार विकल नायिका के उसकी सखियाँ समभाने लगती हैं ते 
वह उन्हें केसा उपालंभ देती है-- 
पहिले बहु भाँति भरोसे दियो अब ही हम ल्वाइ मिलावती हैं । 
“हरिचंद”ः भरोसे रही उनके सखियाँ जे हमारी कहट्दावती हैं ॥ 
अब वेई जुदा छे रहीं हम सों उन्नयो मिलि के समुझावती हैं। 
पहिले तो क्षगाइ के आग अरी जल के अब आपुहदि धावती हैं ॥ 
खैर किसी भ्रकार सखियाँ जब नायक को समुझा बुकाकर सीधा 
करती हैं तब वही प्रेम इस बिरहिणी का मानिनी बना देता है। सखी 
कहती है-- 
.. आनपियारे तिद्दारे ल्षिप सखि बेठे हैं देर सो मालती के वर॥ 
तू रही बातें बनाय बनाय मिल्ने न ब्था गद्दि के कर सों कर । 
तोहि घरी छिन बीतत हे “हरिचन्द” उते जुग से पत्नहु भर ॥ 
तेरी तो हाँसी उते नहिं घीरज नौ घरी भद्दा घरी में करे घर । 
अंत में मानिनी भी मान जाती है और प्रीतम से मिलती है। मान 


( २६७ ) 


द्रवित होकर करुणरस में परिवर्तित हो जाता है । नायिका प्रीतम से जो 
प्राथेना करती है उसके एक एक अक्षर में उसका हृदयस्थ प्रेम उच्छुलित होता 
ज्ञात दो रहा है--- 

तुम्दरे तुम्दरे सब कोऊ कहें मुस्हें सो कहा प्यारे सुनात नहीं । 

विरुदावद्दी भाषपुनी राखो मिलो मोहि सखोचिये की कोउ बात नहीं ॥ 

“इरिचंद जू! होनी हुती सो भई हनन बातन सो कछु हाथ नहीं । 

अपुनावते सोच बिचारि तबे जल्पान के पूछनी ब्रात नहीं ॥ 

इनके सिवा भी अनेक ऐसी लोकेक्तियों की बराबर सुष्ठु योजना इनके 
पदों में रही है । गद्य में, सुख्यतः नाठकों में, भी ऐसी याजना बहुत है । 


अनुनाद्‌ 


अनुवाद करना जितना सुगम समझा जाता है वैसा वास्तव में नहीं 
है । यह जब गद्य के लिये कहा जा सकता है तब पद्म का पद्मानुवाद करना तो 
अवश्य ही दुरूह है। मोलिक रचना से भी वह अधिक कष्ट साध्य है। अन्य 
कवि के भाव के। उसी प्रकार सरस शेली में व्यक्त कर देना उससे श्रेष्ठतर 
नहीं तो कम से कम उसके समकक्ष कवि ही के लिए साध्य है। भारतेन्दु जी 
ने विशेषत: संस्कृत ही से अनुवाद किए हैं, केवल एक दुलंभबन्धु ऑगरेज़ी 
नाटक का अनुवाद है । इनके अनुबादों में मोलिक ग्रंथों ही का आस्वादन 
मिलता है । 


गीतगोविन्दकार जयदेव जी की कविता के लालित्य ओर प्रसाद 
गुण से संस्कृत का कान प्रेमी परिचित नहीं है। संगीत-प्रेमियों के भी इनकी 
रचना से जे आनन्द मिलता है वह किसी दूसरे कवि की रचना से नहीं 
मिलता । इसी सुप्रसिद्ध ग्रन्थ गीत-गोविन्द की अपष्टपदी का गीत-गोविन्दा- 
नन्‍्दः नाम से भारतेन्दु जी ने अनुवाद किया है। इसके विषय में एक 
समालोचक लिखते हैं 'भारतेन्दु जी के अनुवाद में जो सरसता और सुंदरता 
है बह अन्य अनुवादों में नहीं। आपके अनुवाद में संगीत का मजा भी फीका 
नहीं होने पाता, बरन अजभाषा में होने के कारण मौलिक ग्रंथ से टक्कर लेता 


( अ६ट ) 


है ।! गीतगो विन्द के दो एक उदाहरण लीजिए । मंगलावरण का प्रथम श्लोक 


इस अकार है | 


मेघेमेंदुरमंबरंवनभुवः. श्यामास्तमालहुमेः । 
चक्तः भीरय स्वमेव्तादिभंराधेगुह आपने ॥ 
इत्थंमंद्निदेशतश्चलितयो: अ्रत्यध्व कुंजदुर्म । 
राधामाषवयेजेयंति यप्लुनाकूल्ले रहः केलयः ॥ 


भारतेन्दु जी ने एक सवेरे में इसका अनुवाद किया है, जिसके पढ़ने 
से साफ मालूम होता है कि इसमें अनुवाद करने का लेशमात्र प्रयास नहीं है । 
भाषा कितनी मधुर हैं ओर सृत्न-कवि के सभी भाव आ गए हैं । 


मेघन सो नभ छाइ रहे बन भूमि तसाक्षन से भई कारी | 
सार भई डरिहे घर याहि दया करिके पहुँचावहु प्यारी ॥ 
यों सुनि नन्‍्द निदेस चले दोड कुअ्षन में हरि भाजु-दुल्वारी । 
सेईं कलिन्दी के कूत इकन्त की केलि हरे सवभीति हमारी ॥ 


गीत-गोविन्द के पंचम पद का कुछ अंश अनुबाद सहित नीचे दिया 


जाता है--- 


संचरदधरसुधामधुरध्वनिमुखरितमोहनवंशं । 
चलितश्गंचतचंचलमोलत्रिकपो लविलोलवतंशं ॥ 
रासे हरिमिह विहित विलासं स्मरति भनो समक्ृत परिहासं ॥ धुवपद ॥ 
चेद्रकवारुमयू? शिखंडक मंडलवलथिततकेशं । 
प्रचुरपुरंदरधनुरनुरंजितमेदु रसुदिर्सुवेश ॥ 
मणिमयमकरमनोहरकुण्डक्षमंडितरगंडमुदारं । 
पीतवसनमनुगतसुनिमनुजसुरासुरवर परिवार ॥ 
विशद्कर्दबतले मिल्चितं कल्िकलुषभर्य शमयंत । 
मामपि किसपि तरंगदनंगदइशा मनसा रमयंत॑॥ 
ओजयदेवशणितमति सुन्दर मोहन मधुरिपुरूप । 
हरिचरशणस्परणं प्रतिसंप्रति पुण्यवता मनुरूप॑ ॥ 


( २६९ 9 


जिय ते से छुबि टरत न थरी। 
रासविज्ञाल रमत लखि मो तन हँसे जोन गिरधारी ४ घ्रु० ॥ 
झअघर मधुर मधु पान छुकी बंसी-धुनि देत छुकाई । 
ग्रीव-हुक्षनि चंच॥ कथाच्छ सिक्षि कुण्डक्ष-हिलनि सुधाई ॥ 
घुंघुरारी भ्रत्लकन पै प्यारी मोर चन्द्रिका राजे । 
नवज्ञ सजल घन पें मनु सुन्दर इन्द्रधनुष छबि छाजे ॥ 
गंडन पर मनिसंडित कुण्डल भलकत सब सन मोहे। 
सुर-नर-सुनिगन बन्दित कटि तट ल्पदि पीतपट सोहे 0 
बिसद कदम्यब त्तरे ठाढ़े. जन-सव-भय-सेटनवारे | 
काम भरी चितवन लखि मम उर काम-बढ़ाचनहारे ॥ 
श्री जयदेव कथित यह हरि का रूप ध्यान मन भायो। 
बसे सदा रसिकन के हिय हरिचन्द'ः अनूप सुहायो॥ 
महाकावि विशाखदत्त कृत मुद्राराज््स नाटक का आपका अनुवाद 
बहुत ही अच्छा हुआ है | उसके भी दो उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं । मंगला- 
चरण के प्रथम श्लोक में महादेव जी के गंगा जी के छिपाने के प्रयास का 
बणन है-- 
१---घन्या केय स्थिता ते शिरसि ? शशिकल्ञा; किन्तु नामेतदस्या ? 
नासैवास्थास्तदेसत्परिचितमपि ते विस्छृत कस्य द्वेतेः ? 
नारीं एच्छामि नेन्दुं; कथयतु विजया न प्रमाण यदीनदु- 
देंब्या निहनोतुमिस्छोरिति सुरसरित शाठ्यमब्याद्धिभोवे: ॥ 
( अज्जुवाद्‌, सबैया ) क्‍ 
'कैन है सौस पे ?” 'चंदकल्ला', 'कहा याको है नाम यही अत”िपुरारी' ? 
हम यही नाम है भूल गई किमि जानत हूँ तुम प्रानपियारी? ४ 
'नारिदि पूछत चंद्रद्टि नाहि”, 'कहे विज्या नदि चंद्र लबारी!। 
यों गिरिमरे छुक्षि गंध छिपावत ईस हरो सब पीर तुम्हारी ॥ 
२--प्रत्यम्रोस्मेष. बिजह्ला चणयनभिमुखी रत्नदीप प्रमाणम्‌ । 
झात्मस्यापार गुर्वों जनित जलतवा जम्मितेः साक्ममज्ेः ॥| 


( २७० ) 


. भागाईं सोक्तमिष्छाः शयने गुरु फणा चक्रवाल्लोपधाने । 
निद्राच्छेदामितात्रा चिरमवतु इरेइपष्टि राके करा यः॥ 
इसका अनुवाद पद में वैतालिक के गाने योग्य किया गया है-- 
हरो हरि-नेन तुम्हारी बाधा । 

सरद-अम्त ज्खि सेस-झंक ते जगे जगत-सुभ-साधा ॥ 
कछु कछु खुले, मुंदे कछु सोाभित झालस भरि अनियारे । 

झरुन कमल से मद के माते थिर भे, जद॒पि ढरारे ॥ 
सेस-सीस-मनि-चमक-चर्कोंधन तनिकहूँ नहिं सकुचाहीं । 
नींद-भरे श्रम जगे चुभत जे नित कमल्ा-उर माहीं ॥ 

हरो हरि-नेन तुम्हारी बाधा । 


पाखंड विडंबन तथा धनंजय विजय दोनों ही संस्क्रत से अनूदित हैं । 
इन दोनों के एक एक पद नीचे दे दिए जाते हैं । 


१--आओ रघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिक्षेश-ल्त्वली दससीस चही हे । 
वेद चुराय के दानव के गन भागे पताल न जाय कही है ॥ 
वाम मदाज्षसा जो सुरक्वोक की सो छलके खल देत जही है। 
को बिधि बाम भयो सजनी तब जो जो करे से! अचजे नहीं है ॥ 
२--सागर परम गंभीर नध्यो, गोपद सम छिन में । 
सीता-विरह-मिटावन की झदभुत मति लिन में॥ 
जारी जिन तूृल फूस हससी लंका सारी। 
रावम-गरब सिटाह इनसे. निसिचर-बल भारी ॥ 
श्री राम-प्रानः-सम, बीर बर, भक्तराज, सुओीव-प्रिय । 
से।इ वायुतनय धुज बैठि के गरजि डरावत श्रु-ह्विय ॥ 


कपूर मंजरी सहक शुद्ध प्राकृत भाषा में राजशेखर द्वारा निर्मित 
हुआ था, उसके अनुवाद से भी दा एक पद यहाँ उद्धृत किए जाते हैं-- 
१--फूक्षेंगे प्लास बन आगि सी ल्गाइ कूर , 
कोकिकष कुहुकि कम ख्रबद सुनावैगो। 


( २७१ ) 
त्यों ही सखी जोक सबे गावेगो धमार धीर , 
हरन अबीर बीर सब ही जड़ावैगो ४ 
सावधान हो हु रे बियोगिनी सम्हारि तन , 
झतन तनबक ही में तापन ते तावैगो। 
धीरज नसावत बढ़ावत बिरह काम , 
कहर मचावत बसंत अब पअझ्ावैगो ॥ 

२-- गोरो से रंग उमंग भरयो चित, अंग अनंग के मंत्र जगाए। 
काजर रेख खुभी इशग में दोड , मोहन काम कमान चढ़ाएं ॥ 
आझाबनि बोलनी डढोलनि ताकी , चढ़ी चित में अति चोप बढ़ाए। 
सुन्दर रूप से। नेनन में बस्यो , भूजत नाहिने क्यों हूँ भुक्ञाए ॥ 


पूर्वाक्त उद्धरणों के पढ़ने से उनमें अनुवाद की गंध ही नहीं आती 
प्रत्युत्‌ मूल सा आनन्द मिलता है । इस प्रकार सहज ही मूल के समान अनुवाद 
कर डालने का मुख्य कारण भारतेन्दु जो की जन्मसिद्ध काव्य-प्रतिभा थी। 
अनुवाद करने में वे इतने कुशल थे ओर उसे मूल में इस प्रकार मिला देते 
थे कि पाठकों के भ्रम हो जाता है कि दोनों में कोच बढ़कर है। अंग्रेजी के 
अनुवाद दुलभबंधु का उल्लेख हो चुका है ओर उसकी रचना में अन्य लोगों 
की सहायता भी ली गई थी इससे उसपर विशेष यहाँ नहीं लिखा जाता। 
इसके पात्रां के नामों के अजुवाद ही, जो वास्तव में इन्हीं का किया हुआ है, 
अति सुन्दर हुआ है । पोर्शिया का पुर श्री, जेसिका का यशोदा, ऐन्टॉनियो 
का अनंत आदि नामकरण किए गए हैं, यह सब भारतेन्दु जी की सजीवता 
ही का फल है । 


नबीन रस 


सहृदय पुरुषों के हृदय में रति-शोक आदि अनेक भाव स्थायी रूप से 
पाए जाते हैं, जिनका वे बराबर अनुभव किया करते हैं। कभी वे किसी से 
प्रेम करते हैं, किसी पर क्रोध प्रकाश करते हैं, किसी अद्भुत वस्तु के देख 
कर चकित होते हैं या किसी के लिए शोक करते हैं । इस प्रकार के बहुत से 


( रथ ) 

भाव क्रमश: उनके हृदय में वासना रूप से स्थित हो जाते हैं जो अवलंबन 
पाते ही प्रस्फुटित हो सकते हैं। ऐसे भाव, जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति हो 
जाते हैं, स्थायी कहलाने लगते हैँं। ये 'विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिण: 
तथा । रसतामेतिः अर्थात्‌ आलंबनउद्दीपन विभाव द्वार प्रस्कृटित और उद्दीघ्त 
होने पर कटाज्ञादि अनुभावों तथा ग्ज्ञानि आदि संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त 
होकर रसत्व को प्राप्त होते है। रति, शोक, कोष, उत्साह, विस्मय, हास, भय, 
जुगुप्सा और निर्वेद नव स्थायी मांव हैं, जिनके अभिव्यक्त होने पर श्रृंगार, 
करुणा, रौद्र,बीर, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीसत्स तथा शांत रसों के परिपाक 
हो जाते हैं। कुछ आचार्ये। का मत है. कि इनमें से एक शांत रस नाटक में 
नहीं आ सकता । 'शांतस्य शमसाध्यत्व|न्नटे च तद्सम्भवात्‌” अर्थात्‌ नट में 
शांति असंभव है। पर यह कथन ठीक नहीं है। जो नट अभी क्रोध और 
तुरंत ही बाद को (परदा बदलने ही के फेर में) हास्य दिखला सकता है, वह 
शांत क्‍यों नहीं हो सकता। यदि वह समाधिस्थ तपस्वी का स्वाँग घारण 
किए हुए है तो वह क्‍या बंदर की चंचलता दिखलाव ही गा। वह अभिनेता 
है, उसे तो सभी प्रकार के भावों का बिना स्वयं उसे अनुभव किए, इस प्रकार 
स्वाँग दिखलाना है कि द्शकगण पर उनका ठीक ओर सत्य प्रभाव पड़ जाय । 
यदि वह स्वयं क्रोध, प्रेम आदि के फंदे में पड़ जाएगा, तो अभिनय का उसे 
ध्यान ही कहाँ रह जायगा | 

पंडितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में अथ कथमत एवं रसा: कह- 
कर रसों के केवल नो ही होने अर्थात्‌ उससे अधिक न होने की चर्चा चलाई 
हैं। भक्ति को एक स्थायी भाव मानकर तक किया है। पूर्बाच्चार्थों का मत 
'रतिदेवादि विषया व्यभिचारी! कहकर तथा “भरतादि मुनि बचनानामेवात्र 
रसभावत्वादि व्यवस्थापकत्व! मानकर चुप रह गए हैं। बात्सल्य प्रेम का भी 
उल्लेख मात्र इन्होंने किया है पर अन्य काई रस माना नहीं है। इनके अनंतर 
संस्कृत में श्रृंगार रत्नलाकर नामक ए% ग्रंथ काशिराज की आज्ञा से निर्मित 
होकर सं० १९१९ वि० में प्रकाशित हुआ था,। इसके रचता प्रसिद्ध विद्वान 
पंं० ताराचरण तकरल्न थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ में एक स्थान पर लिखा है--- 
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भारतेन्दु जी का उद्‌ तथा अंग्रेज़ी हस्ताक्षर 
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गोस्वामी राधाचरण जी के भारतेन्दु जी का पत्र 


कि 


(५ रजऊर३ 2 


हरिश्चन्द्रास्तु वात्सल्यसख्यभक्तयानंदार्यमधिक॑ रसचतुष्टय॑ मन्बते । उक्त 
ग्रंथ के ँ्रकाशित होते समय भारतेन्दु जी को अवस्था बारह वर्ष की थी पर 
उसी अवस्था में इनके अकाटय तकीों को सुनकर उक्त पंडित जी को इनकी 
सम्मति भी अपने ग्रंथ में लिखनी पड़ी थी। सं० १९४० वि० में लिखे गए 
नाटक! पुस्तक में भारतेन्दु जी ने झंगार, हास्य, करुण, रोड, अदूभुत, 
बीभत्स, शांत, भक्ति वा दास्य, प्रेम वा माधुये, सख्य, वात्सल्य ओर प्रमोद 
वा आनंद चोदह रस लिखे हें। इस प्रकार भारतेन्दु जी ने पाँच नए रसों 
की कल्पना की है । 
शृंगार रस रसराज है क्‍योंकि इसका स्थायी भाव प्रेम है। प्रेम की 
महत्ता अन्यत्र भी कुछ लिखी गई है पर यहाँ इतना ही कहना अलं है कि 
इस प्रेम ही से स्ष्टि बनी हुई है और इन नवो रसों का मृल्न मंत्र भी यही 
प्रेम है। #ंगार के दो भेद हें--संयोग और वियोग। भारतेन्दु जी ने दोनों 
ही पर कविता की है ओर बहुत की है। इनके श्ृवृंगार रस के कवित्त सबैये 
अत्यंत रसावह तथा हृदयस्पर्शी होते थे। यहाँ दो ही चार उदाहरण दिए 
जा सकते हैं । 
१--सिसुताईं अर्जा न गई तन तें तठउः जोबन-जेाति बदोरे लगी। 
सुनि के चरचा 'हरिचन्द' की कान कक्क दे भौंह मरोरे ज्गी ॥ 
बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घूघट में शग जोरे लगी। 
दुल्ही उत्तद्ली सब अंगन तें दिन हे तें पियूष निचोरे लगी ॥ 
देखिए बिहारी के 'संक्रोत काल” की नायिका का कैसा मनोरंजक 
चित्र सा खिंच गया है। शिशुताई, ल्ड़कपन, अभी नहीं गई है पर योवन का 
आगम आरंभ हो गया है। पति का नाम सुनते ही भोहे तिरछी हो जाती हैं 
ओर गुरुजनों से बचाकर तथा पति से भी छिपा कर घूँघट से उसकी ओर 
देखने लगी है। दो ही दिन से मुग्धा बाला के अंग ऐसे उमड़ रहे हैं. मानों 
अमृत बरस रहा है। यहाँ अभी श्रेम का अंकुरण हो रहा है। आलंबन नायक 
नायिका दृग जोर रहे हैं ओर एक दूसरे के विषय की बातें सुनते हैं, जिससे 


उनके प्रेम को उद्दीप्ति मिलती है। भोंह मरोरना ओर आँखें बचाकर देखना 
इण 


( २७४ )» 
अनुभावों से स्थायी भाव रति के पुष्ट होने पर झंगार रस का परिपाक हो 
जाता है। 
२--हुलति हिये में प्रानप्यारे के बिरह-सूल्र , 
फूलति उमंग भरी अूलति हिंडोरे पे। 
गावति रिफरावति हँसावति सबन हरि-- 
चन्‍द चाव चौगुनो बढ़ाइ घन घोरे पे ॥ 
वारि वारि डारों प्रान हँसनि सुरनि बतरान , 
सुह पान कजरारे इग डोरे पे। 
ऊनरी घटा में देखि दूनरी ल्वगी हे आहा , 
कैसी भाज चूनरी फ्री है मुख गोरे पे ॥ 
सभी शोभाओं से युक्त वर्षाफ़तु आगई है, हिंडोला पड़ा हुआ है ओर 
एक गोर वर्णा नायिका उस पर बैठकर पेंग लगा रद्दी है। सखियाँ उस म-न 
हरण दृश्य का वन कर रही हैं कि देखो यह प्राण प्यारे के हृदय में, हिंडोले 
पर दूर रहकर, विरह-शूल हलते हुए किस प्रकार स्वयं उमंग के साथ भूल 
रही है। घोर घन के कारण अपना उत्साह बढ़ाते हुए गा रही है और सबको 
हँसाती रिकाती है। उसके हँसने, मुख फेरने, बोलने, मुख की लाली तथा 
आँखो के श्याम रतनार डोरे पर, एक एक अदा पर, ग्राण निछावर हो रहा 
है । कया कहें, देखो इस हल्की घटा में इसका भूलने में दोहरा हो जाना कैसा 
अच्छा लगता है ओर सबके ऊपर उसके गोरे मुख पर आज चूनरो कैसी 
फब रही है । कितना सुंदर चित्रण है, समा सा बाँध दिया गया है। स्थायी 
भाव रति आलंबन तथा उद्दीपन दोनों ही के रहने से केसी आनंदातिरेक में 
अनुभूत हो रही है। संयोग झंगार रस ,का पूर्णरूप से इसमें परिपाक हो 
गया है । 
३--सनमोहन तें बिछुरी जब सों , 
तन आँखुन सों सदा धोवती हैं । 
हरिचन्दु जृ! प्रेम के फंद परी , 
कुल को कुक्ष ज्ञाजदि खोबती हैं ॥ 
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दुख के दिन कों कोड भाँति बिते , 
विरहागस रेन संजोवती हैं। 
हमहीं अपुनी दशा जानें सखी , 
निसि से।वर्ती हैं किधों रोबती हैं ।। 
विरहिणी अपनी दशा का सखी से वन कर रही है। कितनी 
सादगी से वह अपना दुख कह गई है ओर इसका सहृदयों पर कितना असर 
पड़ता है, यद सहृदय ही समझ सकते हैं। ठीक ही कहती है कि 'हम हीं 
अपनी दशा जानें सखी |” विप्रलंभ झूंगार का यह अतिसुंदर उदाहरण है। 
वीर रस का स्थायी भाव उत्साह भी अमूल्य वस्तु है। इसके मुख्यतः 
चार भेद कहे गए हैं--युद्ध, घमे, दान तथा दया । कमेवीर, सत्यवीर आदि 
भी कुछ भेद माने जाते हैं। इस रस के आलंबन नायक ओर प्रतिनायक होते 
हैं। प्रतिनायक यथा दानपात्र आदि की चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं। युद्ध-दान- 
सत्य ब्तपालन आदि के सहायक्र काये अनुभाव हैं। वीर रस के कुछ 
उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। 
१--सावधान सब लोग रहहु सब भाँति सदा हीं । 
लागत ही सब रहें रेन हूँ साोभ्रहि नाहों॥ 
कसे रहें कदि रात-द्वस सब बीर हमारे। 
अस्वपीठ से होंहि चारजामें ज्ञिनि न्‍यारे॥ 
तोड़ा सुलगत चढ़े रहें घोड़ा बंदूकन। 
रहें खुली ही म्यान प्रतंचे भहि उतरें छुन ॥ 
देखि ल्लेहिंगे कैसे पामर यवन बहादुर । 
आवहि' तो चढ़ि सनसुख कायर कूर सबे जुर ॥ 
देंहें रन को स्वाद तुरन्तहि तिनहि' चखाई। 
लो पे हक छुनहु सममुख छे करहि लराई॥ 
इन पंक्वियों के एक-एक शब्द से उत्साह छुलका पड़ता है, जो स्थायी 
भाव है। राजा नायक तथा यवन आक्रमणकारी ग्रतिनायक है। युद्ध में शत्रु 
के परास्त करने की चेष्टा उद्दीपन है। शश्र लिये हुए सैनिकों के युद्धार्थ तैयार 
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रखना अनुभाव हैं। गवे, पेये आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार युद्ध वीर 
रस का पूर्णरूपेण परिपाक इन पदों में हुआ है। वीर रस की कविता में 
शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ओर दो दो तीन तीन अन्ञरों के एक में कूटकर 
एक कर डालना तथा टवर्ग का खूब उपयोग करना प्रधान लक्षण माना गया 
था पर भारतेन्दु जी ने यह सब खड्ड बड्ड अकाये न कर भी उद्धृत पदों के 
वीर रस से परिप्लुत कर डाला है। इन्हें सुनकर केवल कानों ही तक कट्ठ- 
उत्साह नहीं रह जाता वरन्‌ हृदय तक पहुँच कर श्रोताओं को उत्साह से 
भर देता है । 
२ तनहि बेचि दासी कहवाईं। सरत स्वामि आयसु बिन पाई। 
करु न अधर्म साचु मनसाहीं । 'पराधीन सपने सुख नाहीं ॥! 

धर्म वीर, दान वीर तथा सत्यवीर महाराज हरिश्चन्द्र पुत्रशोक पीड़िता 
महारानी शेव्या का आत्महत्या करने पर उद्यत देखकर कहते हें कि 'जिस 
शरीर के बेचकर दासी हुई! उसका स्वामी की आज्ञा बिना लिए किस प्रकार 
नष्ट कर सकती हो । मनमें इस प्रकार विचार कर अधमे न करो क्‍योंकि 
परतंत्र के स्वप्न में भी सुख नहीं है ।? वह असझ्य कष्ट पाती हुई उनसे छुट- 
कारा पाने के लिये अपनी मृत्यु भी नहीं बुला सकती। धमे की केसी मसे- 
स्पर्श व्यंजना है। हृदय भर जाता है, धममं वीरत्व के सभी लक्षण होने से 
इस पद में बीर रसत्व प्रचुरता से आ गया है । 

३--  जेहि पाली इचवाकु सों अब तो रवि-कुक्व-राज । 

तादि देत हरिचंद नृप विश्वामित्राह्न आज ४ 

समग्र राज्य के बिना किसी प्रकार के अतिफल की इच्छा से राजा 
हरिश्चन्द्र विश्वामित्र के दान कर देते हैं । राज्य दान में उत्साह स्थायी भाव 
है। दानपात्र विश्वामित्र आलंबन ओर दान देने की चेष्टा उद्दीपन है । स्ोस्थ 
दान देने से अनुभावित होकर तथा मति आदि संचारियों से परिपोषित होकर 
यह दोहा दानवीर रसत्व को प्राप्त हुआ। इस दोहे में यह शंका उठाई जा 
सकती है कि दान देने में राजा हरिश्चन्द्र को कुछ कष्ट ज्ञात हो रहा है पर 
नहीं आगे का दोहा इसे स्पष्ट कर देता है--- 
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बसुधे ! तुम बहु सुख कियो मम पुरुषन की होय । 
धरम बद्ध हरिचंद को छुमहु सु परबस जाय ॥ 
अथात घधमंबद्ध होने ही के कारण राजा हरिश्चन्द्र उस प्थ्वी के 
जिसका पालन उनके कितने पूव॑जों ने किया था और जो उस समय 
उनकी संरत्षा में थी, दूसरे को सोंप रहे थे और उसे इस कारण किसी प्रकार 
का यदि दुःख पहुंचे तो वह उन्हें क्षमा करे। पृथ्वी के प्रति उनकी समवेदना 
ही ने यह कहलाया था। वे सेाच रहे थे कि इतने बड़े राज्य का उत्तरदायित्व, 
जिसके लिये वे निरंतर दत्तचित्त रहते थे, ऐसे अकारण क्रोधी ब्राह्मण के सोंप 
रहे थे, जो न जाने किस समय इस पर गजब ढहा दे | सब कुछ समभने पर 
भी दान की हुई वस्तु के दान-पात्र को देकर वे सच्चे दानवीर हुए थे । 
हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जिस विकृत आकार, वाणी, 
वेष तथा चेष्टा के देखकर लोग हँसें वही आलंबन और उसकी चेष्टा आदि 
उद्दीपन विभाव हैं । आँखों का खिल उठना, झुस्किराना, हँसना आदि अजु- 
भाव हैं ओर निद्रा, आलस्य आदि संचारी भाव होते हैं। हास्य के छू भेद 
स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित तथा अविहसित हँसने के 
छ भेदों के अनु सार होते हैं । दो एक उदाहरण लीजिए--- 
१-- जोर किया जार किया जार किया २। 
आज तो मेंने नशा जार किया रे । 
साँकद्दि से हस पीने बेठे पीते पीते भोर किया रे। 
२-- गेंदा फूल्ले जेसे पकोरी। कडड़ू से फल्ने फत्न बौरि बौरि ॥ 
खेतन में फूल्के भात दाक्ष । घर में हम फूले कुक्त के पात्त ॥। 
आये झाये बसंत आये आये बसंत । 
उपयु क् दोनों ही गाने विकृत आकार, वाणी तथा चेष्टा वालों द्वारा 
पागलपन में हँसने को सी चेष्टा करते हुए गाया जा रहा है | इन्हें सुनने से 
कोरी हँसी आती है ओर इनमें हास्य रस है। 
फरुण रस का स्थायी भाव शोक है। जिस इष्ट के नाश के कारण 
शोक हो रहा है, वही आलंबन है । उसके शव के देखना, उसका संस्कार 
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करना आदि उद्दीपन विभाष हैं| अपने कमे के कासना, रोना, प्रलाप आदि 
अनुभाव हैं। निर्वेर, मेह, ग्लानि, स्मृति, उन्‍्माद आदि व्यमिचारी हैं। 
सत्य हरिश्चन्द्र नाटक में करुण रस विशेष रूप से आया है, उसी से एक 
छोटा सा अवतरण दिया जाता है-- 

जाकी आयसु जग नृपति सुनतहि धारत सीस। 

तेहि द्विज बहु आज्ञा करत अद्दृद कठिन अति ईस ॥ 

(जिसकी आज्ञा संसार के राजे सुनते ही सहष शिर पर धारण 
करते थे उस पर आज साधारण विद्यार्थी बालक हुक्म चलाता है। 
हे देव ! आप अत्यंत कठोर हैं / यहाँ राजा हरिश्चन्द्र स्वपन्नी के कष्ठों का 
अनुभव करके देव की निंदा कर रहे है । दुःखी महारानी शैव्या आलंबन, 
उनके कष्ट उद्दीपन तथा करे के केोसना अनुभाव हैं। स्मृति, ग्लानि आदि 
इसके व्यभिचारी हैं । राजा हरिश्चन्द्र को पुन: रानी से मिलने तथा उनके 
कष्टों के दूर कर पुनः महारानी बनाने की रत्ती भर आशा नहीं है, इसलिए 
यहाँ करुण रस ही है। यदि कुछ भी मिलने की आशा होती तो यहाँ करुण 
रस न होकर करुण विप्रलंभ झंगार हो जाता है । 

रौद् रस का स्थायी भाव क्रोध है। शत्रु आलंबन तथा मुक्का चलाना 
मार काट करना, युद्ध के लिये घबड़ाना आदि चेष्टाएँ उद्दीपन हैं। क्रोघ से 
ओंठ चबाना, आँखें लाल करना, उम्रता आदि अनुभाव हैं। आक्षिप, व्यंग्य, 
घूरना, अमष, मेह आदि संचारी हैं । एक उदाहरण लीजिए-- 

तोरि गदा सों हृदय दुष्ट दुस्सासन केरो । 
तासों ताज्ो सचद्य रुघिर करिं पान घनेरों ॥ 
ताही कर सों कृष्णा की बेनी बेँघवाई | 
भीमसेन ही सो बदल्नो लेहे चुकवाई॥ 

इसमें दुश्शासन आलंबन है ओर उसे मार कर उसका रक्तपान तथा 
उस रक्त से द्रौपदी के वेणी बँधवाने के लिए घबड़ाहट उद्दीपन है। क्रोध से 
हाथ पैर चलाते हुए कहना अनुभाव है ओर इधर उधर घूरना, अमर आदि 
संचारी भाव हैं। 


( २७९५ ) 


भयानक रस का स्थायी भाव भय है। भय का कारण आलंबन, 
भयेत्पादक चेष्टाएँ उद्दीपन और विवणता, मूछों, कंप आदि अनुभाव होते 
हैं। त्रास, आवेग, शंका आदि व्यभिचारी भाव हैं । देखिए-- 
रस्आ चहुँदिसि ररत डरत सुनि के नर-नारी। 
फटफटाइ दोउ' पंख उलूकहु रटत पुकारी ॥ 
अंधकार दस गिरत काक अरु चीजल करत रच। 
गिद्धू-गरुइ-ह ढ़ गिएल' भजत लखि निकट भयद्‌ रव ॥ 
रोशत सियार, गरजत नदी, स्वान भूकि डरपावई। 
संग दादुर झोंगुर रुदन-धुनि, मिल्ति स्वर तुमुल्न मचावई ॥ 
इस अवतरण में भयेत्पादक वस्तु अनेक हैं ओर रचना, फटफटाना 


अआादि कई उद्दीप्रि-कारक काये हो रहे हैं | हृदय में कंप उठना विवरण होना 
अनुभाव हैं । इन सब के होने से भयानक रस पूरा रूप से इस पढ़ में 


व्याप्त है 
वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृशोत्पादक वस्तु आलंबन, 
घृणित वस्तु के अत्यधिक घृणित होने वाले काये उद्दीपन, धृणा से मुख फेर 
कर थूकना आदि अनुभाव ओर आवेग, मेह आदि संचारी हैं। एक उदा- 
हरणु दिया जाता है । 
सिर पे बैस्यो काग भ्ाँख दोड खात निकारत | 
सींचत जीमहि स्‍्पार अतिददे झानेंद उर घारत॥ 
गिद्ध लाँध कहें खरोदि खोदि के माँस उचारत। 
स्वान आँगुरिन कादि काटि के खान बिचारत ॥ 
कह-ुँ चीज नोचि ले जात तुच मेह्द बढ़यो सबके हिये । 
मनु बह्म भोज जिजमसान केउ आजु भिखारिन कहूँ दियो । 
आलंबन शत्र के देखकर स्थायीभाव जुगुप्सा उद्बुद्ध हो उठती है। 
शरीर की दु्दंशा देखकर उसकी उद्दीध्ति होती है। सुख फेर लेना अर्थात्‌ 
विचारों के! उस ओर से हटाकर दूसरी ओर ले जाना अनुभाव है। मोह 
संचारी है । 
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अदूभुत रस का स्थायी भांव विस्मय है, आलंबन आश्वयेजनक 
वस्तु है, ओर उद्दीपन अलोकिकता का वर्णन है, अनुभाव स्तंभ, स्वेद, रोमांच 
आदि हैं ओर भ्रांति, ह आदि संचारी हैं | उदाहरण लीजिए-- 
चले मेरु बरु प्रलय जल पवन मभूकोरन पाय । 
पै बीरन के मन कबहूँ चर्नहि नहीं लत्नचाय ॥ 
सत्य हरिश्चन्द्र में जब कापालिक रूप में धर्म ने राजा हरिश्चन्द्र 
के रसेन्द्र देना चाहा था तब उनके इस कथन पर कि “जब में दूसरे का दास 
हो चुका तो इस अवस्था में मुझे जो कुछ मिले सब स्वामी का है। क्योंकि 
में तो देह के साथ ही अपना स्वत्व मात्र बेंच चुका ।” वह अत्यंत- 
आश्चर्यान्वित होकर कहता है कि चाहे मेरु पवत प्रलय के आँधी पानी के 
झटके पाकर चलने लगे तो चले पर सत्य वीरों का मन कभी चल्नायमान 
नहीं होता |” यहाँ घर का विस्मय स्थायी भाव है। हरिश्चन्द्र का रसेन्द्र न 
लेना आलंबन है । न लेने का कारण परदासता बतलाना उद्दीपन है। धर्म 
का इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र की महिमा का वन करना अनुभाव है | 
शांत रस का स्थायी भाव शम है। संसार को असारता तथा परमेश्बर 
का स्वरूप आलंबन ओर तीथ यात्रा, सत्संग, मंदिर आदि उद्दीपन है। 
रोमांच आदि अनुभाव ओर निर्वेद, हष, स्पृति आदि व्यभिचारी भाव हैं। 
उदाहरण- - 
चज के लता पता मेद्दि कीजे । 
गोपी-पद्‌-पंकन्ष पावन की रज जामें सिर भीजै ॥ 
आवत जात कुंज की गत्षियन रूप सुधा नित पीजै। 
श्री राधे राधे सुख, यह बर मुँह माँग्यो हरि दीजै। 
यह पद श्रीनारद जी ने श्रीशुकदेव जी के अजभूमि के विषय में पूछने 
पर गाया था। सांसारिक मंझटों से मन हटकर श्रीकृष्ण भगवान तथा 
श्री राधिका जी के प्रति लगे, इसलिए ब्रज का लता पता होने की इच्छा ही 
शम स्थायी भाव है। इसका आलंबन युगल-मूर्ति श्रीराघाकृष्ण है। तीथर्थयात्रा 
(अजबात्रा) ओर श्रीशुकदेव जी का सत्संग उद्दीपन है। स्वृति, दृ्ष, निर्वेद्‌ 
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संचारी भाव हैं ओर रोमांच, नेत्र में आँसू तथा श्रेमावस्था अनुभाव हैं, 
जिनसे इस रस का परिपाक पूर्णरूपेण होना स्पष्ट है। 


इन नव रसों के सिवा, जैसा लिखा जा चुका है, भारतेन्दु जी ने 
वात्सल्य, सख्य, भक्ति या दास्य, आनंद या प्रमाद ओर प्रेम या माघुय पाँच 
नव्य रसों की कल्पना की है। “योंही शृंगार रस में भी ये अनेक सूक्ष्म भेद 
मानते थे, जैसे इष्या-मान के दो भेद, विरह के तीन, आंगार के पंचधा, नायिका 
के पाँच ओर गर्तिता के आठ ; यों ही कितने ही सूक्ष्म विचार हैं जिनका 
तक रत्न महाशय ने सादाहरण इनके नाम से अपने उक्त ग्रंथ में मानकर उद्धृत 
किए हैं। इनके इन नए नए मतों पर उस समय पंडित मंडली में बहुत कुछ 
लिखा पढ़ी हुईं थी, इसका आंदोलन कुछ दिनों तक सुप्रसिद्ध पंडित” पत्र में 
(जो काशी विद्या-सुधानिधिः के नाम से संस्क्रत कॉलेज से निकलता है) चला 
था | खेद का विषय है कि इस विषय का पूरा निराकण वह अपने किसी 
ग्रंथ में न कर सके ।” 

अलंकार 

विभावों को पाकर भावों का जो स्वाभाविक उद्रेक होता है, उसका 
प्रत्यक्षी करण अनुभावों द्वारा होता है। इस प्रकार से रस पुष्ट काव्य की 
शोभा बढ़ान वाले घर्म अलंकार कहलाते हैं, जिन्हें अस्थिर भी कहा गया है। 
जिस प्रकार मनुष्य के गुण स्थिर होते हैं, पर उसका अलंकरण-गहने-अस्थिर 
होते हैं उसी प्रकार काव्य के भी गुण तथा अलंकार होते हैं। अलंकार के 
दो भेद होते हैं। काव्य का शब्द्‌ तथा अर्थ दोनों शरीर हैं इसीलिए शब्दा- 
लंकार तथा अरथालंकार दो भेद हो गए। शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने 
वाले अनुप्रास यमकादि अलंकार तभी तक सुन्दर ज्ञात होते हैं जब तक वे 
बिना अयास के आपसे आप सहज ही आ जाते हैं पर जब जबर- 
दस्ती अकारण ऐसे अलंकारों की भरती की जाती है. तब वे भूषण नहीं रह 
जाते। अथ्थालंकार काव्य के भावों की अनुभूति को तीत्र करने या वर्शित 
वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया आदि का उत्कषे दिखलाने में सहायक होते हैं । 

३६ 
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यदि वे ऐसा न कर सके तो वे अलंकार न होकर भास्मात्र हो जाते हैं। 
अलंकार अलंकार ही है, वह कोई विलक्षण अज्ञेव आश्वयेजनक तिलस्मी 
वस्तु नहीं है, इसलिए उसका चमत्कार या उसकी रमणीयता काव्यांगों की 
शोभा ही बढ़ाना है ओर अन्य कुछ नहीं है । 
महाराज हरिश्चन्द्र ख्री पुत्र के विरह में दुखी ही थे, राजोचित सभी 
आराम से वंचित थे तथा उसपर छाया रहित स्मशानघाट पर वर्षा भी जोरशोर 
से होने लगी । दुःखी हृदय में इस पावस का असर स्वभावत: कष्ट को अधिक 
करना ही मात्र था पावस की सारी शोभा उन्हें स्मशानवत््‌ दृष्टिगोचर हुई। 
उन्होंने पावस की शोभा का जो वर्णन किया है वह उनके हृदयस्थ भाव का 
पूर्ण द्योतक है। विद्युन्माला की चमक चिता की लपटें, खद्योतगण, चिनगारी, 
बगुलों की माला, ऊपरी श्वेत लपट, काले बादल, काली भूमि, बीर बहूटी, 
रक्तविंदु, जल धार, अभ्रुधारा और दादुर की रट, दुःखी संबंधियों का रुदन ज्ञात 
होता है। अर्थात्‌ वियोगियों के कष्ट को बढ़ाने के लिए यह पापी पावस 
स्मशान सा बनकर आया है। उ्प्रेन्षा युक्त सांग रूपक कितना सुन्द्र बना है, 
जिससे भाव की अनुभूति तीज होती है और वर्णित विषय का भी उत्कषे 
बोध होता है । कवित्त इस प्रकार है-- 
चपत्ना की चमक चहुँधा सों ब्वगाई चिता , 
चिनगी चिलक पटबीजना. चल्ायो है । 
देती बगमाल स्यथाम बादर सु भूमि कारी , 
बीरबधू लहू बूंद भव ल्पटायो है॥ 
“इरीचन्द” नीर-घार भाँसू सी परत जहाँ, 
दादुर के सार रोर दुखिन मचायों है। 
दाहइन वियोग दुखियान के मरे हूँ यह , 
देखो पापी पावस मसान बनि आयो है॥ 
एक और रूपक लीजिए। विरदिणी श्री चंद्रावली जी से उनकी 
सखियाँ हिंडोला पर भूलने के लिये आग्रह कर रही हैं। दुखी हृदय के 
यह सब खेल कहाँ सुद्दाता है, वह कहती है. कि 'मेरा जी हिंडोरा पर ओर 


(६ श्थ३े ) 
उदास होगा?। उसके तो नेज आप ही आप हिंडोले भूलते रहते हैं। पूरे 
हिंडोले का रूपक खड़ा कर दिया गया है। वर्षा भी मौजूद है तथा मल्लार का 
भी आल्ाप हो रहा है। 
पत्ष पठुली पे डोर प्रेस को क्गाय चारु 
झसा ही के खंभ दोय गाड़ के घरत हैं। 
कुसका लख्षित कास पूरन उछाह भरयो , 
ज्ञोक यदनामी क्ूमि रालर भरत हैं॥ 
“इरीचन्द”ः आँसू इग नीर बरसाह प्यारे , 
पिया गुन-गान से मत्तलार डचरत हैं। 
मिल्नन मनोरथ के मलॉंट्न बढ़ाइ सदा , 
बिरह हिंडोरे नेन मूल्योई करत हें॥ 


किसी दानवीर सज्जन की दुद्शा का वृत्त सुनिए। यथाशक्ति दान 
करते हुए बह कितने प्रकार के कष्ट सहता है ओर उससे लाभ उठाने वाले 
उसका क्या प्रतीकार देते हैं। इसे वृक्ष पर घटा कर कवि इस प्रकार 
कहता है-- 
क्यों उपज्यो नरत्नोक ? आम के निकट भयो क्यों? 
सघन पात सों सोतल्न छाया दान दयो क्‍यों? 
मीठे फक्ष क्यों फलल्‍्यो ? फल्यों तो नम्र भयों फित | 
नम्र भयो तो सहु सिर पें बहु त्रिपति त्लोक कृत ॥ 
तोरि सरोरि उपारिहें पाथर इनिहेँ सबहि नित। 
जे सजन है ने के चल्चहिि तिनकी यह दुर्गति उचित ॥ 
इसके उत्तर में घन की अन्योक्ति की जाती है कि सब कुछ दे देने पर 
भी मेष की बड़ाई है। दानी प्रतिफल नहीं चाहता, उसे दान देने ही में सुख 
सिलता है | कवि कहता है -- 
चातक के दुख दूर कियो पुनि दीनो सबै जग जीवन भारी । 
पूरे नदी-चद-ताल-तल्लेया किए सब भाँति किसान सुखारी ॥ 


( र८७ ) 


सूखे ह रूखन कौने हरे जग पूज्यों महाप्रद दे निज बारी । 
हे घन आसिन ल्वों इतनी करि रीते भए हूँ बढ़ाई तिहारी ॥ 
वृक्ष और मेघ पर अन्योक्तियाँ कहकर दानी ही को प्रशंसा की गई है 
और इनमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भावों की व्यंजना का पूर्णोत्कष 
करता है । 
अ्रमर आम की बोर देखकर लोभ के मारे उसी पर बौराया हुआ 
मेडरा रहा है। यहाँ भ्रमर के बहाने प्रिय में प्रिया-अ्रति प्रीति पैदा होने का 
कथन किया गया है, इसलिए समासोक्ति है। पद है-- 
भोंरा रे बोौरान्यो लखि बौर । 
लुबध्यौं उतहि फिरत मँडरान्यो जात कहूँ नहिं भौर ॥ 
तपस्वी सत्यवान के बन में देखकर उसके सोंदय पर सभी मोहित 
हो जाती हैं ओर कहती हैं कि-- 
लखो सखि भूतल घन्‍्द खस्यो । 
राहु-केतु-सय छोड़ि रोहिनिह या बन झाइ बस्यो ॥ 
के सिव-जय-हित करत तपस्या मनसिज इहतनिबस्पों । 
के काऊ बनदेव ऊुंज में बन बिहार विल्लस्यों ॥ 


इसमें संदेहालंकार द्वारा सत्यवान के सोदये का, उस रूप का अतीब 
अनुरंजक वर्शान किया गया है। रूप का अनुभव तीज करने में यह अलंकार 
हर पहलू से सहायक हो रहा है । 

ऊधो जी ज्ञान छाँट रहे हैं पर त्रजबालाओं पर उसका कुछ भी असर 
नहीं हो रहा है । श्याम की खरी प्रीति के आगे इनकी शिक्षा कौन मानता 
है। सारी मंडली ही बिगड़ गई है। एक हो तो उसे कोई सिखलाए यहाँ तो 
सब के सब मदमस्त हैं। एक नहीं दो लोकोक्तियाँ साधारण कथन को अलंकृत 
कर रही हैं। सुनिए-- 

ऊधो जू सूघो गद्दो वह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है । 

कोऊ नहीं सिख मानिहें शयाँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति ख़री है ॥ 


( र८५ ) 


ये बजबाजा सबे हक सी 'हरिचन्द जू! मरठली ही बिगरी है। 

एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए कूपदी में यहाँ भाँग परी है ॥ 

जब कुछ विशेष अभिप्राय लिए हुए विशेषण का प्रयोग किया जाता 
है तब उसे परिकर अलंकार कहते हैं। 'सुजान” अर्थात्‌ अच्छे जानकार, 
खूब जानने वाले कहलाकर भी दूसरों के मन की पीड़ा नहीं जानते। यहाँ 
सुज्ञान शब्द साभिप्राय है और कुल पद को चमत्कृत करता है। 

ले मन फेरियो जानो नहीं बलि नेह निबाह कियो नहि' आवत । 

द्वेरि के फेरि सुखे 'हरिचिल्द ज! देखन हूँ के हमैं तरसावत ॥ 

प्रीव पपीइन को घन साँवरे पानिप रूप कबों न पिशावत । 

जानौ न नेक विथा पर की बक्षिद्दारी तऊ हो सुजान कहावत ॥ 


प्रेम 


जेहि जहि फिर कछु लहन की आस न चित में होय । 
जयति जगत पावन करन प्रेस बरन यह दोय ॥ 


प्रेम एक मनोबृत्ति या भाव है, जो जीव मात्र में स्थायी रूप से रहता 
है। यह वह विकार है, जो किसी अन्य जीव, वस्तु आदि के देखने से या 
उसके गुण श्रवण करने से या इसी प्रकार के किसी दूसरे साधन से हमारे 
हृदय में उद्बुद्ध होता है ओर हम उससे विज्षग रहना नहीं चाहते। जिस 
वस्तु पर हमारा प्रेम हो जाता है उस वस्तु को हम सदा अपने पास रखना 
चाहते हैं या उसके पास रहना चाहते हैं | यदि ऐसा हम कर सकते हैं तो हम 
संतुष्ट रहते हैं ओर यदि नहीं कर सकते हैं तो हमें अतीव कष्ट होता है। इस 
प्रेम के अनेक प्रकार के भेद है| सकते हैं । प्रेम एकांगी तथा पारस्परिक दोनों 
हेता है। यदि हमारे प्रेस-पात्र का भी हमपर श्रेम है तो वह पारस्परिक है, 
नहीं तो वह एकांगी ही रह जायगा। प्रेम उत्तम, मध्यम तथा अधम भी होता 
है । एक रस रहने वाला निस्वाथ प्रेम, जो भक्ति में बदल जाता है, पहिला है। 
मित्रता आदि अकारण प्रेम दूसरा है। स्वथंमय प्रेम अंतिम है पर इसे 
वास्तव में ऐसा पवित्र नाम न देना ही उचित होगा । इन सब भेदों के सिवा 


( रे८६ई ) 


भी यह कहना उचित होगा कि प्रेम अत्यंत व्यापक शब्द है जिसके 
अंतर्गत दाम्पत्यप्रेम, देशप्रेम, इेश्वरोन्मुखप्रेम, वात्सल्य स्नेह आदि सभी आ 
सकते हैं । 

परम प्रेमनिधि रसिकबर” भारतेन्दु जी उसी को सच्चा आदशरप्रेम 
मानते हैं जो एकांगी, अकारण, निस्‍्वाथ, सदा समान रूप से रहने वाला 
ओर पति ही के स्स्त्र मानने वाला हो | सुनिए-- 

एकांगी बिन्रु कारने इक रस सदा समान । 
प्रियद्ि! गने सरवस्व जो सेोई प्रेम प्रमान ॥ 
प्रेम का महत्व भी कवि इस ग्रकार प्रगट करता है कि--- 
बँध्यो सकल जगप्रेम में, भयो सकल करे प्रेम । 
चलत सकल्न लहि प्रेम को , बिना प्रेम नहि छेम ॥ 

भारतेन्दु जी ने अपनी कविता में जिस प्रेम का अधिक वन किया 
है वह दाम्पत्य प्रेम के अंतगत होते हुए भी इंश्वरोन्मुखी है। कुछ कविता 
कोरी सांसारिक प्रेम की भी है। इनके मोलिक नाटकों में शुद्ध शगारिक 
एक भी नहीं है, जिससे इनके दाम्पत्य प्रेम की पद्धति का कुछ पता लगता। 
स्फुट ऋविताएँ प्रेम विषयक बहुत हैं पर इनमें विषय-वासनादि से लिप्त 
साधारण पद बहुत कम हें । 

रसराज खझंगार का स्थायी भाव प्रेम है ओर इसी प्रेम के कारण ही 
श्वंगार रसराज कहलाया है। यह प्रेम सत्य, स्थायी, अत्यंत व्यापक तथा 
आकषक है। यही प्रेम दो हृदयों के एक कर देता है, इसी प्रेम के कारण 
संसार की सभी वस्तुओं का आदर होता है, और अंत में इसी प्रेम के सहारे 
जीब इंश्वर में लीन हो जाते हैं। शगार रस के देवता श्री कृष्ण इस प्रेम के 
आधार हैं ओर इनके प्रति गोपियों तथा विशेषकर श्री राधिका जी का जो 
प्रेम है उसका लेकर जो कपिता शुद्ध हृदय से भक्त कवियों द्वारा की गई 
है, बह अत्यंत पावन है या यों कहा जाय कि पतित पावन है। श्रीकृष्ण जी 
में शक्ति तथा शील के साथ सोंद्य, प्रेम, ज्ञान आदि का भी पूर्ण विकास 
हुआ था। इनमें साधुये की अधिकता थी ओर यह बृन्दावन गोकुल्न 


( २८७ ) 


आदि सें प्रजा के साथ साथ, घर घर ओर वन वन सुख तथा दुख में रहकर 
सबसे ऐसे मिल गए थे कि यह वहाँ सब प्रिय हो उठे थे। यही कारण था 
कि इनके सधुरा चले आने पर स्त्री, बालक, पुरुष का क्‍या कहना, गायें, पशु- 
पत्ती तक इनके लिये दुःखित हुए थे। मथुरा में कंस का- मारने पर स्वयं 
राज्य न लेकर मंत्री तथा सदार ही बने रोे। महाभारत से विध्वंसकारी 
महायुद्ध में पांडवों के पार लगाने वाले होकर भी सारथी बने रहे । इसी 
युद्ध में ज्ञान, दया तथा शक्ति का अति उज्ज्वल प्रभाव दिखलाया है। ऐसे ही 
नायक पर पूर्ण भक्ति रख कर की गई कविता का हिन्दी साहित्य में विशेष 
स्थान है । 


एक ह्वदय दूसरे को देखकर श्ेम बिद्ध हो गया है ओर वह सहृदया 
अपनी दशा अपने एक सखी से कह रही है। यद्यपि वह “उनके मन की 
गति? नहीं जानती, वह उसे प्यार करते हैं या नहीं, यह ज्ञात नहीं है तब भी 
वह निस्वार्थ रूप से उसपर प्रेम रखती है। एकांगी ही प्रेम हो या न हो पर 
वह प्रेम करने वाली उसका कुछ न ध्यान कर तन मन सवस्व उन पर निछा- 
वर कर रही है। उसके प्रत्येक अंग इस प्रेम से म्ावित हो रहे हैं, वह '्रेम- 
रस मग्न! हो रही है। वह कहती है-- 


सख। हम कहा करें कित जायें। 
बिनु देखे वह मोहिनि मूरति नेना नाहि अधघायें ॥ 
कछु न सुददत धाम घन गृह सुख मात पिता परिवार । 
बसति एक हिय में उनको छुबि नेनन वही निहार ।।२॥। 
बैठत उठत सयन सोवत निसि चलत्नषत फिरत सब ठौर । 
नेनन तें वह रूप रसीलो टरत न हक पत्च ओर ॥३॥ 
इमरे सो तन सन धन प्यारे मन बच क्रम चित माहिं । 
पे उनके मन की गति, सजनी, जानि परत कछु नाहिं ॥४॥ 
सुमिरन वही, ध्यान उनको ही, सुख में उनको नाम । 
दृजी और नाहिं गति मेरी, बिचु पिय ओर न काम ॥९!! 
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नेना दरसन ब्मि नित तलफे, बेन सुनन कों कान । 
बात करन को मुख तलफें, गर मित्तिबे को ये प्रान ॥६।॥ 


इेश्वरोन्युख प्रेम 

जो परम प्रेम अमृतमय एकांत भक्ति है, जिसके उदय होते ही 
अनेक प्रकार के आग्रह स्वरूप ज्ञान-विज्ञानादिक अंधकार नाश हो जाते हैं 
ओर जिसके चित्त में आते ही संसार का निगड़ आप से आप खुल जाता 
है, वह किसी के नहीं मिल्ली ! इस मदिरा को शिवजी ने पान किया है 
और केई क्‍या पियेगा ? जिसके प्रभाव से अडोंग में बेठी पावंती भी उनके 
विकार नहीं कर सकतीं, धन्य हैं, धन्य हैं, ओर दूसरा कोन ऐसा है। नहीं, 
नहीं त्रज की गोपियों ने इन्हें भी जीत लिया है। अहा, इनका कैसा विलक्षण 
प्रेम है कि अकथनीय ओर अकरणीय है क्‍योंकि जहाँ माहात्म्य-ज्ञान होता 
है, वहाँ प्रेम नहीं होता ओर जहाँ पूर्ण प्रीति होती है वहाँ माहात्म्य-ज्ञान 
नहीं होता / भक्ति में माहात्म्य ज्ञान तथा प्रेम दोनों ही होने चाहिएँ । 


भक्ति तत्व की विवेचना करने के पहिले भक्ति के विकास पर कुछ 
विचार करना जरूरी है। मानव जाति आदिम काल |में बड़े बड़े नगर बसा 
कर नहीं रहती थी प्रत्युत कुछ परिवार एक स्थान पर बस जाते थे और 
कृषि तथा पशु पालन कर जीवन निवाह करते थे। खेती, पशु तथा मनुष्य 
संबंधी अनेक प्रकार के कष्ट भी इन्हें केलने पड़ते थे। ये सभी कष्ट अपनी ही 
कृति के परिणाम न थे, इसलिये वे किसी परोक्ष शक्ति द्वारा प्रेरित माने जाने 
लगे ओर उस शक्ति के प्रति इनमें भय की उत्पत्ति हुई। तब ऐसी शक्कि की 
अपनी अपनी परिस्थिति के अनुकूल भावनाएँ की गई' ओर उन्हें तुष्ट रखने 
के लिये बलिदान आदि देकर वे उन्हें पूजने लगे। प्रेतपूजा, नागपूजा आदि 
उसी आदिम काल की उपासना के द्योतक हैं । इसके अनंतर केबल दु:ख ही 
दूर करना ध्येय नहीं रह गयां वरन्‌ अधिक सुख पाने की इच्छा मनुष्यों में 
उत्पन्न हुई । वर्षा से कृषि के लाभ पहुँचता है, इसलिये उसके देवता इन्द्र 
की भावना की गई । जल देवता वरुण, धन देवता कुबेर, स्वयं प्रकाशमान 
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प्रत्यक्ष देव सूये आदि की उपासना इस लाभ के लोभ से की जाने लगी कि 
वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सब प्रकार से फायदा पहुँचावे । इस तरह 
देखा जाता है कि दो प्रकार के देवताओं की भावना की गई, जिनमें कुछ 
अनिष्ट क्रारक ओर छुछ इष्ट लाभदायक थे | यह भावना बहुत दिनों तक 
या यों कहिए कि अग्र तक बनी हुई है । 

सानव जाति सें यह धारणा बहुत दिनों तक बनी रही थी कि देवगण 
पूजा पाने से प्रसन्न ओर न पाने से अग्रसन्न होते हैं तथा वे अपने पूजकों के 
सुकरमों ओर कुकर्मों पर विचार नहीं करते थे । साथ ही इस प्रकार देवताओं 
की संख्या में वृद्धि होते हवाते यह भी भावना उठने लगी थी कि इन सबसे 
भी बड़ा, या इन सब का मुखिया, काई अव्यक्त अचित्यादि गुणों से विभूषित 
काई परन्ह्म परमेश्वर भो हांगा जिससे ये देवगण अपनो अपनी शक्ति पाते 
हैंगे। यह निगुण भावना ज्ञान मार्ग को थी जिसकी उपासना करना साधारण 
 जनसमुदाय की शक्षि के बाहर था। वे देखते थे कि सनुष्य की उत्पत्ति होती 
है, उसका पालन होता है ओर अंत में उसका नाश होता है। उस निगुण पर- 
ब्रह्म के इन तोर्ना कार्य-शक्षियों से युक्त समककर उसके तीन सगुण रूपों 
की भावना का गई और उसका ध्यान स्रष्टा रूप में अह्मा, पालक रूप में 
विष्णु तथा संहारक रूप में शिव नामकरण करके किया जाने लगा। उसी 
आवि्मि काल की भावना की प्रबलता ने भय के कारण शिव की तथा 
लाभाथ विष्णु के उपासना की और जनसमुद्यय के विशेष आक्ृष्ट 
किया था | 

समय के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था उन्नत होती जा रही थी, ग्राम 
नगर बस रहे थे ओर विचारों के आदान प्रदान बढ़ रहे थे। समाज में एक 
आर दुष्ट आततायियों की नृशंसता, अत्याचार आदि दृष्टिगोचर हो रहे थे 
तो दूसरी ओर ऐसे करों का नाश कर लोक रक्षा करने वाले आदश वौर भी 
अवबतरित होते पाए जाते थे। ऐसे आदश वीरों में दया, उदारता, शील, शक्ति 
आदि लोऋ-रक्षक उदात्त वृत्तियों की पूण अभिव्यक्ति पाकर जनता उनपर 
ऐसी मुग्ध हुईं कि उसने उन्हें परत्रह्म के लोक-पालक सगुण रूप विष्णु का 
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अंश मान लिया । लोक-पालक विष्णु ही इष्टदेव हुए, जिनमें मानव-मंगत्न की 
समग्र आशाएँ केंद्री भूत हो उठों | ये ही बार बार लोक रक्षा के लिये असाध्य 
नृशंस राक्षसों का संहार करने को इस प्रथ्वी पर आते दिखलाई पड़ने 
लगे ओर इनके ऐसे ही अनेक अवबतारों में श्री रामचन्द्र ओर श्री कृष्णचन्द्र 
ही वेष्णवों के विशेष प्रिय उपास्य देव हुए। इसका कारण यही है कि इन 
दोनों महान आत्माओं ने मानव समाज में मिलकर उसी को अपने स्थिति- 
विधायक धर्म, शील तथा अन्य गुणों से एकदम मुग्ध कर लिया था। इनके 
प्रति मनुष्यों के हृदय में जो प्रेममाव भर उठा था वह 'ाहात्म्य ज्ञान! 
अर्थात्‌ उपासना बुद्धि से मिलकर भक्ति में परिवर्तित हे उठी । यही कारण है 
कि भक्ति का पूर्ण विकास बैष्णवों ही में हुआ है । 

वैष्णव संप्रदाय के दो मुख्य विभाग हो गए, एक कृष्णोपासक तथा 
दूसरा रामोपासक। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभ्ु ने बंग देश में तथा श्री 
वल्लभाचार्य्य महाप्रभु ने पश्चिमोत्तर प्रांत में कृष्ण भक्तिभाव के प्रवाहित 
कर जनसाधारण के निराशामय खाली हृदयों के आशा तथा आनंद से 
परिपू्ण कर दिया । अष्टछाप के सुकवियों तथा अन्य भक्त जनों की वीणाओं 
की स्वर लहरी भी उनके हृदयों को तरंगित करने लगी । इन महात्माशओं ने 
बालमुकुन्दोपासना ही का विशेषत: प्रचार किया था पर ब्जलीला के समग्र 
प्रेम की आधारभूता श्री राधिका जी की उपासना अवश्यम्भावी थी, इसी 
लिए आज तक कृष्णोपासकगण या तो बालगोपाल की या थुगलमूर्ति की 
पूजा करते आए हैं । 

भारतेन्दु जी तदीय नामांकित अनन्यवीर वैष्णव थे और इनके यहाँ 
युगलमूर्ति की सेवा हेती आईं थी। इन्होंने तदीय-सबस्व में श्री नारदीय 
सूत्र की व्याख्या करते हुए भक्ति का बहुत ही अच्छा प्रतिपादन किया है। 
इसके समपण में अपने इष्टदेव श्री ऋष्ण के प्रति कह रहे हैं कि “जीवन का 
परम फल तुम्हारा अम्ृतमय प्रेम है यदि वह्दी नहीं तो फिर यह क्‍यों ? क्या 
संसार में कोई ऐसा है जिससे प्रेम करें । जो फूल आज सुन्दर कामल हैं और 
जो फल आज सुस्वादु हैं, पर कल न इनमें रंग है न रूप न स्वाद, सूखे गले 
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मारे मारे फिरते हैं भला उनसे अनुराग ही क्या ? प्रेम के तो हम चिरस्थायी 
किया चाहें यहाँ ग्रेमपात्र ही स्थायी नहीं। तो चलो बस हे। चुकी फिर इनसे 
प्रीति का फन्न ही क्‍या ? फल्न शब्द से आप कोई वांडा मत सममियेगा। 
प्रेम का यह सहज स्वभाव है कि वह प्रत्युत्तर चाहता है. से यहाँ दुलेभ है। 
हमने माना कि ऐसे भी सत्‌ लोग हैं जो प्रेम का प्रत्युत्तर दें, वह भी तो 
परिणाम दुःख स्वरूप ही है। 'संयोगास्त्वप्रयोगान्‍्ता: कहा ही है। तो जिसके 
परिणाम में दुःख है वह वस्तु किस काम की। फिर उस दुःख में जीवन की 
कैसी बुरी दशा होगी । तो ऐसे प्रेम ही से क्या ओर जीवन ही से कया ? इसी 
से न कहा है जिसे उड़ि जहाज के पच्छी फिर जहाज पर आवै!। ओर जाय 
कहाँ । तो देखो संसार से वह कितना उदासीन है जिसको तुम्हारे प्रेम का 
लेश भी है। तो नाथ ! जो फिर उस उत्तम जीव को इसी संसार के पंक में 
फँसाओ तो कसे बने । हमने माना कि हमारी करनी वैसी नहीं। हाय ! 
भलत्ना यह किस मुँह से ओर कोन कह सकता है कि हम इसके योग्य हैं पर 
अपनी ओर देखो | नाथ ! अब नहीं सही जाती। ऋृत्रिम प्रेम-परायण ओर 
स्वार्थपर संसार से जी अब बहुत ही घबड़ाता है। सब तुम्हारे स्नेह के 
बाधक ही हैं, साधक काई नहीं, ओर जो स्वार्थपर नहीं है वे बिचारे भी क्या 
हैं कि कुछ सन्तोष देंगे, हाय ! क्‍या करें। हार करके स्नेह करके जैसे हो वैसे 
तुम्हारे ही शरण जाते हैं ओर वहाँ से भी दुरदुराए जाँय तो फिर क्‍या 
करे [४ 
इनका अनन्य प्रेम बहुत चढ़ा हुआ था। अपने “गोपाल” की मूर्त्ति 
का फेसा सुंदर वर्णन किया है-- 
सकक्ष की मुक़्सयी वेदून को भेद्मयी, 
अंथन की तत्वमथी बादन के जाद् की । 
मन बुद्धि सीमामयी खसुशिहु की झ्ादिसयी, 
देवन की पूजामयी लीवसयी काल की ॥ 
ध्यानसयी ज्ञानमयी सोभामयी सुखमयी, 
गोपी-योप-गाय-बज-भागसयो सात की। 
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भक्त-अनुरागमयी राधिका-सुहागमयी, 
प्राशमयी प्रेममयी मूरति गोपाज्ष की )। 
ओऔर फिर कहते हैं कि यदि संसार में हमें कुछ करना है तो वह सब 
गोपाल! ही के निर्मित्त है। सुनिए--- 
भजों तो गुपात्न ही के सेवों तो गुपाले एक, 
मेरो मन लाग्यो सब भाँति नन्‍्दत्नाल से । 
मेरे देव देवी गुरु माता पिता बन्धु दृष्ट, 
मित्र सखा हरि नातो एक गोप बाक्ष सों ॥ 
“हरीचंद” और सो न मेरी सनबन्ध कछु, 
आसरो सदैव एक ल्ोचन बिसाल सों। 
माँगों तो गुपाल से न माँगों तो गुपाज्ञ है! सो, 
रीझों तो गुणल पै औ खीर्कों तो गुपाल सों ॥ 
सत्य ही इस अनित्य संसार के एक भी संबंध अंत में काम नहों आते 
हैं ओर यह बड़ा ही कूर सत्य है। यह वह बात है कि प्रत्येक जीब 3से 
जानते हुए भी भयादि कारणों से उसे न जानने का स्त्राँग करता रहता है। 
द्वारहि' पे लुटि जायगे बाग ओ आतिसबाजी छिने में जरेगी। 
हेंहें बिदा टका ले हय हाथिहु खाय पकाय बरात फिरैगी ॥ 
दान दे मात पिता छुटहैं 'हरिचन्द!' सखीहु न साथ करैगी। 
गाय बजाय जुदा सब हैहैं अकेत्तो पिया के तू पाले परेगी ॥। 
इस अनन्यता से यह तात्पये नहीं है कि भारतेन्दु जी में हठधर्मी थी । 
“हस्तिना पीड्यमानो5पि न गचछेत्‌ जैनमन्दिस्म! के रहते भी वे ऐसे मंदिर 
में गए थे ओर शोर गुल मचाने पर 'जैनकुतूहल' ही लिख डाला । 'सियाराम- 
मय! के भाव में कहते हें-- 
बात कोउ मूरस की यह साभो । 
हाथी मारे तों हू नाहीं जिन मन्दिर में जानो।॥। 
जग में तेरे बिना और है दूजो कौन ठिकानों । 
' जहाँ लखो तहाँ रूप तुम्हारो नैनन साहिं समानो ॥ 
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एक प्रेम है, पएुद्धि प्रन है हमरो एकहि बानो। 
“इरीचंद' तब जग में दूजो भाव कहाँ प्रगठानों ॥ 
इनका श्रेस सवतोमुखी था। घम की व्याख्याएँ करते हुए भी यह 
देश का नहीं भूले। “बैष्णबता और भारतवष? में वैष्णब घम की प्राचीनता 
स्थापित करने हुए अंत में लिखते हैं कि “उपासना एक हृदय की रत्न वस्तु 
है उसके आयेक्षेत्र में फेलाने की काई आवश्यकता नहीं। वैष्णव शैत्र बाह्य 
आयेसमाजा सत्र अलग अलग पतलो पतली डोरी हो रहे हैं इसी से ऐश्वये 
रूपो मस्त हाथी उनसे नहीं बँबता | इन सब डोरी के एक में बाँव कर मोटा 
रससा बनाओ, तब यह हाथी दिगदिगंत भागने से रुकेगा। अर्थात्‌ अब वह 
काल नहीं है कि हम लोग भिन्न भिन्न अपनो अपनी खिचड़ी अलग पकाया 
कर | अब महाघोर काल उपस्थित है। चारों ओर आग लगो हुई है। 
द्रिद्रता के मारे देश जत्ना जाता है। अंगरेज़ां से जो नोकरो बच जाती है 
उनपर मुसलमान आदि विवर्मी भरती होते जाते हैं। आमदनी वाणिज्य की 
थी हो नहों, केवल नोकरी की थी, से भा घोरे घीरे खसकी । वो अब केसे 
काम चलैगा। हिन्दू नामधारी बेद से लेकर तंत्र वरंच भाषा ग्रन्थ मानने 
बाले तक सब एक हाौकर अब अपना परम धमं यह रक्खो कि आये जाति 
में एका हो । इसी में धमे को रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और 
जैतती उपासना हो ऊपर से सब आये मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों 
का छोड़कर प्रकृत घमे की उन्नति करो ।” 


देश प्रेम 


जैसा लिखा जा च॒का है, भारतेन्दु जी ने देश-काल-समाज के 
अनुसार पद्य साहित्य क्षेत्र को भी, केवल प्राचीन रूढ़िगत विषयां ही में 
संकुचित न रखकर, अनेक नए नए क्षेत्र जोड़कर अधिक विस्तृत किया था। 
इन सभी नए पुराने क्षेत्रों में देशभक्ति के रंग ही का प्राधान्य था। राजभक्ति, 
लोक हित, समाज-सेवा सभी में देशभक्ति व्याप्त थी वा यों कहा जाय कि 
इनकी देशभक्ति मूल थी तथा राजभक्ति, लोक-हित, माठ्भाषा-हितचिंतन 
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आदि उसी की शाखा प्रशाखाएँ थीं। भारतेन्दु जी ने स्वदेश के लिये तन मन 
घन सभी कुछ अर्पित कर दिया था और देश ही की चिंता में सदा व्यग्र 
रहकर इन्हों ने अपना छोटा सा जीवन बिता दिया था। 'भारतवष के पुरावृत्त 
के प्रारम्भ काल से आज तक जो बड़े बड़े दृश्य यहाँ बीते हैं ओर जो महायुद्ध, 
महाशोभा और महादुदंशा भारतवष की हुई है उनके चित्र नेत्र के सामने 
लिख जाते हैं / यहो कारण है कि उनकी समग्म कृति में देश के प्रति उनका 
जो प्रेम था वह किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता रहता है। भारत की 
करुण कथा के तीन स्पष्ट विभाग हैं ओर इस तीनों की भारतेन्दु जी ने जो 
मार्मिक व्यंजना की है उसे पढ़कर सहृदयों के हृदय में अतीत के प्रति गवं, 
वर्तमान के लिये क्षोभ और भविष्य के लिए मंगल कामना एक के बाद दूसरी 
उठकर उन्हें उद्देल्ित कर देती है। इतिहास, नाटक, काव्य सभी में इन्होंने 
देश-दशा पर जो कुछ कहा है उनके एक एक शब्द इनके हृदय-रक्त से 
रंजित है । 

किसी स्थान विशेष की दुदंशा का बणन तभी किया जा सकता है 
जब वह उस कुद्शा को प्राप्त होने के पहिले बहुत ही समुन्नत अवस्था में रहा 
हो | भारत पहिले कितनी उन्नत अवस्था में था, इसका कवि ने बहुत उदात्त- 
पू्ण वर्णन किया है पर साथ ही ध्यान रहे कि बह सब कविता भारत की 
दुदेशा देखकर कवि के दुग्ध हृदय से निकली है। कबि कहता है हा ? यह 
वही भूमि है जहाँ साज्ञात्‌ भगवान्‌ श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी 
वीरोत्तम दुयोधन ने कहा था “शुच्यत्न॑ नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव” 
ओर आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान हो रही है |! इसी भाव 
से देशभक्त कवि मर्माहत हो रहा है, उसका भारत की प्राचीन अवस्था का 
वर्णन करना मानो जले हुए दिल के फफोले फोड़ना है। देखिए-- 

ये कृष्ण-वरन जब मधुर तान। 
करते अमृतोपम वेद-गान ॥ 
तब मोहत सब नर-नारि-बृंदु । 
सुनि मधुर बरन सज्जित सुझुंद ॥ 
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लग के सबहीं क्षम धघारि स्वाद । 
सुनते इनहीं को बीन बाद ॥ 
इनके गुन होतो सबहि चेन। 
इनहों कुज् नारद तानसैन ॥ 
इनहीं के क्रोध किये प्रकाप्त । 
सब कॉपत भूमंडक्ष अकास ॥ 
इनहीं के हुँकृति शब्द घोर। 
गिरि काँपत है सुनि चार ओर ॥ 
जब छेत रहे कर में कृपान। 
हनहीं कहाँ हो जग तृन समान ॥ 
सुनि के रमबाजन खेत साहि। 
इनहीं कहूँ हो जिय संक नाहि ॥ 
प्रथम पंक्ति का 'कृष्ण बरन” कितने अथी से गर्भित है ओर कैसा क्षोभ- 
पूरा है। ये काले हैं, ऐसा कह कर आज हमें घृणा की दृष्टि से देखते हो । 
पर इन्हीं कृष्णकाय पुरुषों के दिग्विजय से पृथ्वी किसी समय थर्स उठती 
थी, कपिलदेव, बुद्ध आदि इसी वर्ण के थे और भास, कालिदास, माघ 
आदि कवि गण भी काले कलूटे थे। इन 'लोगों के विजय-यात्रा-वणेन, उपदेश 
तथा काव्याम्ृत काले ही अक्षरों में लिखे जाते हैं, पर फल कया ? आज 
हाय वहे भारत भुव भारी । सब ही बिधि सो भयो दुखारी ॥ 
भारत का खातंह्य-सूर्य प्रथ्वोराज चोहान के साथ साथ अस्त हो गया 
ओर यह देश दूर देश से आए हुए यवनों से पादाक्रांत होकर परतंत्रता की 
बेड़ो में जकड़ गया। सहत्रत्रीं तथा अट्टारहवों शताब्दियों में हिन्दुओं ने 
स्वासंश्य के लिए घोर प्रयन्न किया और स्यात्‌ वे उसमें सफल भी होते पर नई 
नई वाह्य शक्तियों ने आकर उनके उस प्रयास को विफल कर दिया। उसकी 
वही दशा ज्यों की त्यों बनी रह गई। स्वभावतः यह भी देखा जाता है कि 
समान दुःख के साथी यदि मिल जाते हैं तो दुश्खी हृदय को बहुतु कुड्ध बैये 
मिल्ल जाता है । भारत ही के समान ओऔस ओर रोम भी पहिले बहुत उन्नत 
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अवस्था में थे, सभ्यता की दीक्षा देने में येही दोनों समग्र योरोप के गुरु माने 
जाते थे , पर बाद को अवाचीन-काल में इनकी अवस्था बहुत खराब हो गई 
थी | इस के अनंतर इन दोनों ने पुनः उन्नति कर ली है पर भारत बेसा ही 
बना रह गया है । दुःख के साथियों के रहने से जो घेये था वह भी भारत के 
भाग्य में न रह गया, जिससे उस्ते-- 
रोम भऔस पुनि निज बत्च पायो | सब जिधि भारत दुखी बनायो ॥ 
इस में क्षोम, अधेये, द्वेष, विषाद सभी का सरज्ञ सम्मिश्रण है। कवि 
कह उठता है-- 
कहा करी तकसीर तिद्दारी । रे बिधना भारतदि दुखारी ॥ 
सोइ भारत की झाज़ यह भई दुरदशा द्वाय । 
कहा करें कित जायेँ नहि सूकत कहछू उपाय ॥ 
जब कुछ उपाय नहीं सूकता, तब मनुष्य 'ज्ञाणा नर: कापुरुषा 
भवंति? के अनुसार प्राण देता ही उत्तम समभता है | सुनिये-- 
काशी प्राग अयोध्या नगरी। 
दीन रूप सम ठाढ़ी खगरी ॥ 
चंडालहु जेहि निरस्रि घिनाई। 
रहीं सबे भुव मोह मसि क्ाई | 
हाय पंचनद ! हा पानीपत ! 
अजहूँ रहे तुम धर्रान विराजत | 
हाय चितौर ! निक्षज तू भारी । 
अजहुँ खरो भार्तहि मेझारी ॥ 
जा दिन तुव अधिकार नसायो। 
से दिन क्‍यों नहिं धरनि समांयो।| 
तुम में जल्त महि जमुना गंगा। 
बढ़हु बेग करें तरत्ल तरंगा॥ 
घोवहु यह कल्वंक की रासी। 
बोरहु किन कट मथुरा कासी ॥ 
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कुस कन्नोज अंग झरु बंगहि। 
बोरहु किन निज कठिन तरंगहि ॥ 
झअहो भयानक आता सागर । 
तुम तरंगनिधि अति बल्न-आगर ।। 
यदढ्हु न बेगि थाई क्‍यों भाई। 
देहु भरत भझुव तुरत डुबाई॥ 
घेरि छिपावहु विध्य हिमात्नय । 
करहु सकल जल भीतर तुम लय ॥ 
घोवहु भारत अपजस-पंका । 
मेटहु भारत भूमि कलंका।॥। 
अयोध्या, चित्तोर, पंचनद आदि नामों का केवल उल्लेख ही सच्चे 
देश भक्त के हृदय में किन किन भावों का प्रस्फुरण कर देता है, वह अकथनीय 
है। कहाँ रामराज्य का गव ओर कहाँ वतमान काल की उसकी कुदशा पर 
क्ञोभ। इन थोड़ी सी पंक्तियों के एक एक शब्द में हमारे भारत की करुण 
कथा भरी है। गोरव काल के बाद अधोगति को प्राप्त न होना ही श्रेय है पर 
मनचाही मसत्यु भी नहीं मिलती, इसलिए पुनः कवि इंश्वर से अपनी करुण 
गाथा कहकर स्वदेश के लिये मंगल कामना की इच्छा से ग्राथना करता है । 
कहाँ करुनानिधि केसव सोए ! 
जागत नेक न जद॒पि “बहुत ब्रिधि भारतवासी रोए ॥ 
इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारतद्वित बिसराए। 
इतके पसु गज को आरत लखि आतुर प्यादे घाए॥ 
हुक इक दीन हीन नर के हित तुम दुख सुनि अकुलाई । 
झपनी सम्पति जानि इनहिं तुम गद्मों तुरंतद्दि घाई।॥ 
प्रत्ण० काल सम जोन सुदरसन असुर-प्रानसंहारी । 
ताकी धार भई अब कुंटठित हमरी बेर मुरारी ॥ 
दुष्ट जवन बरबर तुब संतति घास साग सम काटे । 
एक-एक दिन सहस सहस नर सीस काि श्रुव पार्टे ॥ 
३८ 


कै 
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है झनाथ झारत कुक्-विधवा बिल्पहि दीन दुखारी । 
बल करि दासी तिनहिं बनावहिं तुम नहिं क्षजत खरारी ॥| 
कहाँ गए सब शाख कही जिन भारी महिसा याई। 
भक्तनछुल करुतानिधि तुम कहूँ गायों बहुत बनाईं।॥। 
हाय सुनत नहिं निठुर भए क्‍यों परम दयाज्ष कहाई । 
सब बिधि बूड्त लखि निज देसहि लेह न भवहूँ बचाई ॥ 
भारत के मेवे फूट ओर बैर, यहाँ के विभीषणों तथा विषयभोग- 
लोलुप राजाओं, अविद्या-अंघकार आदि के मारे दुष्शाप्रस्त देश को देख 
कवि ने घत्रद्ाकर एक देवता से इस प्रकार कहला डाला है-- 


सब भांति देव अतिकूल होह एहि नासा। 
अब तनु बीर-बर भारत की सब आखा ॥ 
इत कल्नह विरोध सबन के हिय घर करिहे। 
म्रखता के तम चारहु ओर पसरिहे॥ 
वीरता एकता ममता दूर सिधरिदे | 
तल्ि उद्यम सब ही दासवृत्ति अजुसरिहे।॥ 
नसि जेंहेँ. सभरे सत्यधर्म अविनासी। 
निज हरि सो छे हैं बिमुख भरत्तञ्ुववासी ॥ 


बघनन्‍्य भारत भूमि ! तुझे ऐसे ही पुत्र असव करने थे | हाय ! मुहम्मद 
शाह और बाजिद अलीशाह तो मुसलमान होके छूटे पर मल्हारराव का 
कलंक हिन्दुओं से कैसे छूटेगा । विधवा-विवाह सब्र कराया चाहते हैं पर 
इसने सोभाग्यवती विवाह निकाला? ऐसे अयोग्य कणपघारों के हाथ में 
पड़ कर देश की दशा और बिगड़ेगी, इसी से घबड़ा कर कवि कहता है-.. 
परतिय पर धन वेखि, न नुपगन चित्त चक्षावें | 
गाय दूध बहु देहिं, मेघ सुभ जत्र बरसावें ॥ 
हरि पद में रति होइ, न दुख केऊ कहँ व्यापे | 
इगरेलन के राज ईस इत थिर करि थापे ॥ 


( २९९५ ) 


श्रुति-पंथ चले' सज्जन सबे सुखी होहि' तनि दुष्ट-भय । 
कबि बानी थिर रस सरों रहे भारत की नित होहइ जय ॥। क्‍ 
यहाँ कवि अपने देशवासियों की त्रुटियों को देखकर ही ऐसा लिखने 
के वाध्य हुआ है, वह मिल्टन के पिशाच के समान नके के राज्य को स्वग 
की दासता से बढ़कर नहीं मान सका है । वह इन त्रुठियों तथा दोषों का 
परिहार इस प्रकार कहकर कराना चाहता है। वह अच्छी प्रकार जानता है 
कि “बढ़े बृटिश वाणिज्य पे हमको केवल सेोक ।! ओर “जज्ज कलक्टर होंइहैं 
हिन्दू नहिं तित घाइ। थे तो केवल्न मरन हित द्रव्य देन हित हीन |? पर- 
तंत्रता दुःख मूलक ही है पर जब गृह ही में दंद्ध मचा रहता है तभी दूसरे 
सबल पुरुष वहाँ शांति स्थापित करने आ पहुँचते हैं। भारतेन्दु जी के समय 
के भारत का क्या हाल था, उसे सुनिए । विद्या की चरचा फेली, सबके सब 
कुछ कहने-सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई नई विद्या ओर 
कारीगरी आई | तुमके उसपर भी वही सीधी बातें, भाँग के गोले, ग्रामगीत, 
वही बाल्यविवाह, भूतग्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि! वहीं थोड़े में 
संतोष, गाय हाॉँकने में प्रीति ओर सत्यानाशी चालें | हाय अब भी भारत 
की यह दुदेशा ! अरे अब क्या चिता पर सम्हलेगा /” ऐसे ही लोगों का 
प्रबन्ध दूसरे करते हैं, कितने ही पीर नाबालिगों आदि का प्रबन्ध कोट आँव 
वाड स अब भी कर रहा है । वह समय ओर था तथा उसी का कवि के हृदय 
पर जैसा प्रभाव पड़ा था उसी के अनुसार उद्गार निकले थे। यह देशभक्त 
के हृदय का नीरव रुदन है, 'बधावे बजाना नहीं है ।? 
हिन्दी कविपरंपरा में भारतेन्दु जी के पहिले वीर रस के अनेक कवि 
हो चुके हैं जिनमें अंतिम महाकवि भूषण” थे। इन्होंने छत्रपति महाराज 
शिवाजी के विज्ञर्यों, उनकी बीरता, देश-सेवा, धर्मान्नति तथा धमम रक्षा के 
कार्या आदि का अत्यंत ओजपूर्ण बणन किया है पर यह सब, कहा जा सकता 
है कि वास्तव में, धनाकांज्ञा तथा ऐसे प्रातःस्मरणीय सुपात्र के पा जाने 
के कारण लिखा जा सका है। यदि इनकी कविता शिवाजी के लिए न होकर 
किसी अवधूत सिंह” आदि के लिए ही होती तो एक सवार ही के समग्र 


( ३०० ) 


पृथ्वी का कँपा देने के वर्णन के समान मज़ाक़ ही समभी जाती। भूषण के 
बाद वीर रस के कोई अच्छे कवि हुए भी नहीं। इन वीर रस के कवि ने 
समग्र भारतवासियों के संबोधित कर उनकी तथा उनके देश की प्राचीन उन्नत 
अवस्था, मध्यकाल की परतंत्रता तथा अवनत अवस्था और वतंमान काल 
में भी अवसर पाकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर न होने की कायरता या 
मूखेता डंके की चोट वर्णन की ओर उन्हें राष्ट्रभाषा की उन्नति करते हुए 
देश-सेवा करने के अनेक प्रकार से उत्साह दिलाया है। काउ्य, नाटक, लेख 
जो कुछ लिखा है, उनमें कहीं न कहीं अवसर लाकर इन विषयों पर अपने 
पाठकों, दशकों, श्रोताओं के निरंतर आकर्षित करते रहे । इनके चरित्र तथा 
इनकी रचनाएँ सभी इस देश-मभक्ति के रंग से रंजित हैं ओर इनकी यह ऐसी 
निजी विशेषता है कि यह हिंदी तथा हिंदुस्थान के इंतिहास में भी अमर हो 
गए हैं । 


आरसी 


आरसी के लेकर कवि ने प्रेम का अत्यंत भव्य रूप खड़ा कर दिया 
है। नायिका नायक को हठ वश आरसो नहीं देखने दे रही है । क्‍यों? 
जिसमें वह अपना रूप देखकर अपने ही पर मोहित न हो जाय और उसे 
भूल जाय । पुरुषों का रूप लोभ प्रसिद्ध ही है। नायिका का ऐसा दृढ़ विश्वास 
है कि उसके पति का या प्रेमी का रूप उससे कहीं बढ़ा चढ़ा हुआ है और 
बह उसे अपने रूप के देखकर भूल सकता है। यह उसकी अपने प्रिय पर 
की दृढ़तम आसक्ति है। यह स्री सुलभ स्वभाव है कि वे किसी दूसरे का 
अपने से बढ़कर सुंदर देखना नहीं चाहतीं पर यहाँ उसे प्रिय के अपने से 
बहुत अधिक सुंदर होने का विश्वास है। कहा है--- 


देखन देहुँ न आरसी सुन्दर मन्दकुमार । 
कहुँ मोहित हे रूप निज मति मोहि' देहु बिसार ॥ 
साथ ही वह पति के उस रूप-सुधा के अनेक उपाय से सुरक्षित 
रखना चाहती है जिसमें उसका कोई अन्य स्वाद न ले सके । उसे वह आँखों 


( ३०१ ) 


में ओर हृदय में बंद रखना चाहती है। ऐसा प्रेमोन्‍्माद है कि सवतों की 
कोन कहे टँगे हुए चित्रों से इठलाती है कि वे भी उसे न देख लें। इस प्रकार 
सबसे लाग डाँट करती हुईं वह अनुरागिणी प्रिय के रूप-सुधा का सर्वप्रास 
कर जाना चाहती है, यहाँ तक कि वेचारे प्रेमी के अपने मुख तक देखने के 
लाले पड़ गए हैं। वह प्रिय ओर आँखों के बीच आईने के आजाने का 
वियोग तक नहीं सह सकती । 
राखत नेनन में हिय में भरें दूर भए 'छिन होत अचेत है! 
सौतिन की कहे कौन कथा तसबीर हू सों सतराति सहेत हे ॥ 
त्ञाग भरी अनुराग भरी 'हरिचन्द” सबे रस आपुहि ल्लेत है। 
रूप-सुधा इकतल्लो ही पिये पियहू कोंन आरसी देखन देत हे ॥ 
दो सखियाँ आपस में तक वितक कर रही हैं । एक का कृष्णु-प्रति 
प्रेम उसी समय जब दूसरे पर प्रगट हुआ तब वह उसके नित्य बराबर 
आरसी देखते रहने पर अपना विचार यों कहती है कि-- 
हों तो याही सेच में बिचारत रही री काहे , 
दरपन हाथ तें न छिन बिसरत है। 
त्योंही 'हरिचन्द जः बियोग ओ सँयोग दोऊ , 
एक से तिहारे कछु लखि न परत हे। 
जानी झाज हम उठकुरानी तेरी बान, 
तू दो परम पुनीत प्रेम पथ बिचरत हे। 
तेरे नेन म्रति पियारे को बसत ताहि , 
आरसी में रेन-दिन देखिबो करत हे॥ 
सखी के ये ऊहात्मक विचार कितने ऊँचे तथा पतित्र भ्रेम के हैं । 
आरसी हाथ से नहीं छूटती, से ठीक है पर प्रेमिका का वियोग तथा संयोग 
दोनों ही में एक सी दशा देखकर वह चकित है। एकान्‍्त में वियोग से वह 
विरहिणी चाहे कितना भी विल्ाप करे पर वह संसार के सामने अपने प्रेम 
के कारण प्रिय के प्रति लोगों को सहानुभूति नहीं कम कराना चाहती, इसी 
से सखी कहती है कि ऐसे श्रेष्ठ पवित्रतम प्रेम मांग पर विचरण करने वाली 


( है०्रे ) 

केवल तू ही है। आरसी में दित रात देखने का भी वह एक कारण यह 
बतलाती है कि प्रिय की मूृत्ति तुम्हारे नेत्रों में बसी हुईं है और वू उसी प्रेम 
मूर्ति का रात दिन दपण ही में दर्शंव किया करती है। इस ऊहा पर प्रेमिका 
जो उत्तर देती है वह अत्येक सच्चे मेसी के लिए आदश है। बह कहती है कि 
“नहीं सखी ! ऐसा नहीं है। में जो आरसी देखती थी उसका कारण कुछ 
दूसरा ही है । हा ! (लंबी साँस लेकर) सखी ! में जब आरतसी में अपना 
मुँह देखती और अपना रंग पीला पाती थी, तब भगवान से हाथ जोड़कर 
मनाती थी कि सगवन में उस निरंयी के चाहूँ पर वह मुझे न चाहे, हा !? 
(आँसू टपकते हैं ) 


कैसा देवी प्रेस है। विरह कष्ट का प्रेमिका नहीं चाहती कि उसका 
ग्रेमी भी उठावे। वह चाहे जीवन भर इस कष्ट के भोंगे पर उसकमे ग्रति 
कृष्ण भी प्रेम कर वैसा कष्ट क्षण भर भी न पावें। उसको प्रेम-लालसा 
इच्छा रहित है। वह स्वयं आदश देखकर निरीह प्रेम का आदश हो रही 
है। यही प्रेम घन्य है, आदर्श है, देवी है। 'यह वेरी चाल संसार से निराली 
है। इसी से मेने कहा था कि तू प्रेमियों के मंडल के पविन्न करने वाली है 
नहीं कह सकता कि किसी अन्य कवि ने प्रेम का ऐसा ऊँचा आदश दिख- 
लाया है | कविश्रेष्ठ महात्मा तुलसीदास जी ने भी राम तथा सीता का विरह 
वणन किया है। सीता जी का इनुमान जो से पहिला प्रश्न यही होता है कि 
भगवान रामचन्द्र कभो मेरा यांद करते हैं या नहीं |? 


एक खंडिता नायिका आरसी ही का लेकर अपने पति के कैसी मीठी 
चुटकी देती है। वह कुछ उपालंभ नहीं देती, अपना विरह, दुर्भाग्य आदि 
सुनाकर अपने का नहीं कासती और न सवति ही पर कुछ फफोले फोड़ती 
है । वह केवल यही कहती है कि दिखिए यह हीरक जटित मीने के चित्रों 
से चित्रित दपण आपके दिखलाने के लिये मै' रात्रि भर हाथ में लिए जागती 
रही । देखिए यह केसी बनी है ।” सहृदय प्रिय के लिये यह चुनौती बढ़ी ही 
कठोर है, वह स्वयं आईना बन जाता है, वह किसे देखे ! देखिए-- 


( ०३ ) 
हों तो तिहारे दिखाइबे के हित जागत ही रही नैन उजार सी। 
झाए न राति पिया हरिचंद' लिए कर भोर ल्वों हों रही भार सी 0 
है यह हीरन सों जड़ो रंगवन तापै करी कछु चित्र चितार सो । 
देखो जू लाक्षन केसी बनी है नई यह सुन्दर कंचन आरसखी १ 
नेत्र 
हिन्दी में नखशिख ओर उठूं में सरापा लिखने की अथा प्राचीन है। 
पर दोनों ही में वेसी स्वतंत्र कविताएँ कम हैं। सबांग पर उतनी कवित्ताएँ 
नहीं मित्रतीं जितनी विशेष विशेष अंगों पर मिलती हैं । इनमें भी नेत्र का 
स्थान बहुत ही ऊँचा है ओर क्‍यों न हो ? एक साधारण सूरदास का यह 
कहना है कि ऑँखिया हज़ार निआमत है? बहुत ही ठीक है। सारी सृष्टि 
का दर्शन इसी से होता है। काठ्य जगत के रसराज का आधार प्रेम का 
अंकुरण इन्हीं आँखों द्वारा ही होता है। आँखों ने जिसे अपनाया उसी के 
हाथ मन ही नहीं सारा शरीर बिकान!ः। साथ ही वे नैना औरे कछु जेहि 
बस होत सुजान / (बिहारी) आँखें तो सभी के होती हैं, अनेक प्रकार की 
होती हैं, पर विशेषता उसी में कुछ है जिसमें आकर्षिणी शक्ति हा, जादू हो । 
एक बेर नेन भरि देखे जाहि मोहे तौन माच्यों अज्ञ गाँव ढठाँव ठाँव में कहर हे । 
ओर अंत में कहना ही पड़ा कि, 
यार्मे न संदेह कछू दैया हों पुकारे कहों भैया की सौं मैया री कन्हैया ज्ञादूगर है ! 
ओर यदि तरफैन की, दोनों ओर की, वैसी ही आँखें हुई” तब वे 
“का करो गोइयाँ अरुमि गई अँखियाँ ॥ का दृश्य हो जाता है और सुल- 
भाना बेकार है। जाता है । 
होत सख्ि ये उल्लमोंहें नेन। 
डरकि परत सुरकयो नदिं जानत सेचत समुझूत हैं न ॥ 
कोऊ नहिं' बरजे जो इनकों बनत मत्त जिमि मैनच। 
कहा कहों इन वेरिन पाछे होत लैन के देन ॥ 
सत्य ही बरजै कौन ओर सुने कोन ? इनके व्यवहार में विवेक की 
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भी कमी है । सोचना, समझना ये आलसियों का कास समभती हैं । योग्य 
येग्येन युज्यते” के अनुसार जब दो से चार हुई! तभी प्रेम का लेन देन जारी 
हुआ । यह ग्रेम-व्यवह्वार भी विलक्षण है, लेन के बदले देन और देन के बदले 
लेन । उसपर तुर्यरा यह कि थे आँखें ऐसी बुरी हैं कि जब किसी से लगती हैं 
तो कितना भी छिपाओ नहीं छिपतीं |? जा देखता है उसी से वे अपनी विरह 
कथा कह डालती हैं, न हया है, न शील है । निशंक द्वाकर लाज के तिलांजलि 
देकर अपना गुण गान करती फिरती हैं-- 
छिपाए छिपत न नेम लगे। 
उधघरि परत सब जानि जात हैं घूंघट में न खगे ॥ 
कितनो करो दुराव दुरत नहि जब ये प्रेम पसे । 
निडर भए उधघरे से डोलत मोहन रंग रंगे।॥ 
प्रीतिबद्ध हे जाने पर उन नेत्रों का कुछ ओर ही रंग हैे। जाता है-- 
लगों ही चितवनि ओरहि होति। 
दुरत न लाख दुराओो कोऊ प्रेम रत्क की जाति॥ 
दोष भी इन्हीं नेत्रों का है, यही रीकते, यही अपने का छिपा नहीं 
सकते ओर यही दुष्ट अंत में अपने किए पर रोते हैं ।” ये अपने होकर भी 
पराए हो जाते हैं। अमृत भरे देखत कमलन से विष के बुते छुरे ।” बेचारे 
नेत्रों पर ये आक्षेप अंशतः ठीक हैं पर वे क्‍या करें। इश्वर ने भी तो इनपर 
विशेष कृपा कर इनकी स्मरण शक्ति तीत्र कर दी है. 
नैना वह छुबि नाहिन भूद्ले। 
दया भरी चहुँदिसि की चितवनि नेन कमल दल्ष फूल्ले ॥। 
परबस भए्‌ फिरत हैं नेना एक छुम टरत न टारे। 
हरि-ससिमुख ऐसी छुबि निरखत सन मन घन सब हारे ॥। 
इसीलिए कवि कहता है--आँखें तरस रही हैं सूरत इन्हें दिखा जा ।! 
पर क्‍या एक बार दशेन देकर चले जाने से इन नेत्रों की तृप्ति होगी । नहीं, 
नहीं, दिखलाते जाइए अर्थात्‌ दिखलाकर चले न जाइये प्रत्युत बराबर इनके 
आगे मर्तिवत्‌ बैठे रहिए । 
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इन्हीं सब कारणों से अपनी ही आँखों पर उनकी करतूत देखकर 
आप ही अमष होता है, उनपर केसी फटकार पड़ती है। प्रश्न पर प्रश्न होते 
हैं और अंत में उनसे स्पष्ट कह दिया जाता है कि जैसी करनी वैसी मरनी । 
धाइके आगे मिल्नीं पहिले तुम कौन सों पूछि के से! मोहि भाखो । 
त्यों सब लाज तजी छिनम में केहि के कहे एठो कियो अभिलाखो ॥ 
काज बिगारि सबे अपुनो हरिचंद जू” धीरज क्‍यों नहि राखो। 
क्यों अब रोड के आ्रान तजों अपने किए के फलत्न क्यों नहि चाखो॥ 


यह सब डाँट फटकार बतलाने पर भी तुरन्त ही कवि की उनपर 
सहानुभूति भी पेदा हे! जाती है। “बरियाई ल्खो इनकी उल्नटी अब रोवहिं 
आपु निहारे बिना!। इसी एकनिष्ठा के कारण समवेदना भी कैसी है और 
क्यों न हो | देखिए, ये आँखें उठे शायरी की बेवफाई छोड़कर यहीं “लहद? 
तक ही देखने के नहीं तरसतीं बल्कि जन्मजन्मांतर में जिस जिस लोक में 
वे जाएँगी वहाँ वहाँ उन्हें इस अदशन की याद बनी रहेगी । 


इन दुखियान के। न सुख सपने हू मिल्यो, 
यों ही सदा व्याकुल बिकल अकुलायेंगी । 
प्यारे 'हरिचन्द जू! की बीती जानि ओध जो पें, 
.. जैहें प्रान तऊ ये तो साथ न समायँगी ॥ 
देख्यो एक बार हु न नेन भरि तोहि यातें, 
नौन जोन जल्ोक जैहें तहीं पहछितायेंगी। 
बिना प्रान प्यारे भए द्रस तिहारे हाथ, 
देखि ज्ीजो आँखें ये खुज्नी ही रहि जायँगी ।। 
समवेदना ही नहीं करके रह जाता ग्रत्युत्‌ उनकी ओर से प्रार्थना भी 
करता है कि-- 


पिया प्यारे तिद्दारे निदारे बिना अँखिया दुखिया नहि' मानतो हें। 
यदि काई कहे कि संसार में सोंदर्य की कमी नहीं है, कुछ और देखो, 


तब इन आँखों की ओर से कवि कहता है कि-- 
३९ 
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बिछुरे पिय के जग सूनों भयो, 
झब का करिए कहि पेखिये का । 
सुख छाँड़ि के संगम के तुम्हरे, 
इन तुच्छुन के अब लेखिए का ॥ 
“हरिचंद जू! हीरन के वब्यवहार--- 
के काँचन कों के परेशखिए का । 
लिन आाँखिन में तुब रूप बस्यो, 
उन आाँखिन सो अब देखिए का ॥ 
आँसू 
जिन नेत्रों के परस्पर मिलने से प्रेम की मूलोत्पत्ति होती है उन्हीं से 
उत्पन्न जत्न से उस ग्रेमवल्लि के असुअन जल सींचि सींचि” भक्त मीरा ने 
लहलहाया था। प्रेम की विरह दशा के अश्रुकण आँखों से निकलनेवाले 
हैं। नेत्र दर्शन न पाने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं, उनका घैये छूटा जा रहा है, 
अत: कवि उनकी ओर से कहता है कि-- 
सदा व्याकुत्न ही रहैं आएु बिना इनकों हू कछू कहि जाइए तो । 
हक बारहु तोहि न देख्यो कभू तिनको सुखचन्द दिखाइए तो ॥ 
'हरिचन्द छू ये अखिया नित की हैं बियोगी इन्हें समुराइए तो । 
दुखियान के प्रीतम प्यारे कबों बहराह के घधीर घराहए तो॥। 
पर ये नेत्र बिना दशन पाए भला बहलाने से मानते हैं। इनकी दशा 
बिगड़ जाती है ओर अश्रु उमड़ पड़ते हैं। यह विरद् व्याधि साधारण नहीं 
है, इसे दूर करने का उपाय धन्वन्तरि भी नहीं जानते। उद्धव से ज्ञानी भी 
सममाकर पैये नहीं दिला सकते | मज़े बढ़ता ही जाता है ज्यों ज्यों दवा की 
जाती है। इसके एक मात्र वैद्य या मसीहा वही “लालन! हैं जिनके “'लालन! 
से इन्हें घैये दे सकता है ओर ये अपना रोना छोड़ सकते हैं--. 
घर याहर केन को काम कछू नदि के यह रार निवारि सकें। 
'इसिचिन्द ज” जो बिगरी बदि के तिन्‍्हे कौन है जोन सँंबारि सके । 
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' समुझाइ प्रबोधि के नीति कथा इन्हें धीरज कोऊझू न पारि सके। 
तुम्हरे बिनु ज्ञाल्नन कौन है जे यह प्रेम के आँसू निवारि सके ॥। 
सत्य ही जिसकी दृष्टि में एक के सिवा अन्य काई दूसरा रही नहीं 
गया और जो उसका अनन्य प्रेमाराध्य देव बन गया है. उसके सिवा किसकी 
सामथ्य है, जो उस प्रम के आँसू के दूर कर सकता है। यह उपाय उद्री 
शक्तिमान के हाथ में है जो ऐसी आग लगा सकता है जिससे निरंतर अश्रु- 
जत्न बहता रहे | शरीर छीजता रहता है पर उसका जला दिल, विरह दग्घ 
हृदय, जल का अजस््र स्रोत बना रहता है। अग्नि से उत्पन्न होते अश्रुजत्ञ के 
रोकना उसी जादूगर के हाथ सें है। विरह विधुरा के सममाई ही नहीं देता 
कि यह केसी आग है-- 
बादयो करे दिन दिन छिन ही छिन कोटि उपाय करो न बुराई । 
दाहत क्वाज समाज सुखे गुरु की भय नोंद सबै संग ल्वाई।। 
छीजत देद्द के साथ में प्रानहु हा हरिचन्द”ः करों का उपाई। 
क्यों हूँ बुझे नद्दि आँसू के नीरन ल्ञालन केसी दुवारि क्गाई॥ 


विरह के आँसू गमे होते ही हैं ओर इस प्रकार अग्नि के संपक से 
उमड़ते हुये आँसू की इस बाढ़ के देखकर प्रेमिका घबड़ा जाती है ओर अन्य 
कुछ न माँग कर केवल यही चाहती है कि आँसुओं के अपने दामन से पोंछ 
कर इन्हें बड़भागी बना दो, हम तो दुःख भोग लेंगे पर ये नित को दुखिया 
आँखें बेचारी तुम्हारी ही हैं, इससे इनपर तो ज़रा दया करो। आँसुओं की 
भड़ी के मारे ये बेचारी ओर भी कष्ट में हैं, कहीं तुम आगए तो भी ये न देख 
सकेंगी और पुछ जाने पर ही रूप सुधा पा सकेंगी। यदि इतने पर भी 
प्रियतम कष्ट न करे तो उसे क्‍या कहा जा सकता है-- 

रोबें सदा नित की दुखिया बनि ये अँखियाँ जिहि ग्ौस सों लागीं । 

रूप दिखाओ इन्हें कब हूँ 'हरिचन्द जू” जानि महा अलुरागीं॥ 

मान्हिं ओरन सों नहि' ये तुव रंग रँगी कुल्न ल्लाजद्दि त्यागी। 

आँसुन के अपने झँचरान सों क्ाब्नन पोंछि करो बड़ भागी।। 
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भारतेन्दु नी का विरह-वणन 

भारतेन्दु जी का विरह-वर्णन पुरानी रूढ़ि के कबियों के वन से 
कुछ भिन्न है। इनमें अतिशयेक्ति की कमी ओर स्वाभाविक्रता की पूरणता 
है। यद्यपि पुराने कवियों ने कल्पनाओं की खूब उड़्डान मारी है, बड़े बड़े 
बाँधनू बाँधे हैं, पर सभी में अनेसर्गिकता पद पद पर साथ लगी चली आई 
है। हिन्दी तथा उद दोनों ही के कवियों ने विरह के ऐसे ऐसे चित्र खोींचे हैं 
जिन्हें जयपुर के चित्रकारों की बारीक से बारीक कल्मम की नज़ाकत नहीं 
दिखला सकती । उढूं के दो उस्तादों की उस्तादी की बातें सुनिए ओर आँखें 
मूँदकर ध्यान कीजिए, कुछ समझ में आता है । 


इन्तहाए-लारारी से जब नज़र आया न में। 
हँस के वह कहने लगे बिस्तर के झाड़ा चाहिए ॥ 
नातवानी ने बचाई जान मेरी हिख्र में। 
केने काने द्वेंठती फिरती क्रज़ा थी मैं न था ॥ 


पहिले साहब चुचुक कर ऐसे अमहर हो गए थे कि नहीं से हो रहे 
थे ओर उन्हें न देखकर माशूक हँस पड़ा, देखते तो शायद रो पड़ते पर जब 
वह दिखलाई ही न पड़े तब सिवा हँसने के मंप मिटाने का और उपाय ही 
क्या था। हाँ खोजने के लिये बिस्तर झाड़ने का हुक्म हुआ, मानों आशिक 
पिस्सू बनकर उसके नीचे दृबक गया था । दूसरे साहब की बात ही निराली 
है। पहिले तो यही ज्ञात होता है कि बेचारे इस हिज् से बड़े प्रसन्न हैं कि 
उसने इन्हें ऐसा कर दिया है कि मौत भी उन्हें ढूँढ॒ु कर न प्रा सकी और 
उनकी जॉन बच गईं। यदि हिज्र न होता तो स्यात्‌ उनकी मुठाई से क़ज़ा के 
अधिक परिश्रम न करना पड़ता ओर में न था? सत्य दो जाता । 

हिन्दी के सुम्सिद्ध कवि बिहारी को विरहिणी परमाणुता के पहुँची 
थी। वह भी गलपच कर ऐसी बे मालूम हो गई थी कि मीच ९ मृत्यु ) चश्मा 
लगाकर भी उसे नहीं देख सकती थी । यद्यपि, विरहिणी सामने से हटती नहीं 
थी पर वह स्यात्‌ सत्यु चाहने में कुछ आगा पीछा कर रही थी, नहीं तो मट 
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सृत्यु से कहकर ऐसे विरह कष्ट से छुटकारा पा जातो । दोहा इस 
प्रकार है-- 
करी विरह् ऐसी तऊ गैल न दछाँडतु नीच । 
दीने हु चसमा चखनि चाहे लखे न मीच ॥। 
इसके सिवा विरहिणी की विरहारिन उसी तक नहीं रह जाती, उसके 
पास आने वाली सखी कुज़सने लगती हैं, गुलाब का कैंटर सूख जाता है, 
सीसी पिघत्न जाती है, पिसा अरगजा सूख कर अबीर हो जाता है इत्यादि । 
आंग्न और बढ़ती है, गाँव का गाँव ही गर्मो से तड़फड़ाने लगता है, जाड़े में 
ग्रीष्म से बढ़कर तपन हो जाती है। अति हो गई, खसखाने में विरहिणी 
अपनी ही गर्मी से ओटो जाती है। धन्य है अतिशयोक्ति, जो न तू संभव 
कर दे । चुहल बाज़ इंशा ने ऐसी ही विरहिणी के आह के भाड़ कहा है । 
जा दानेहाय अंजुमे ग्रेहँँ के डाले भून। 
उस झाह शोक्ाख़ेज़ के इंशा तू भाड़ बाँच ॥ 
विरहाग्नि से गाँव की नदी ऐसी खोल उठी कि समुद्र तक पहुँच उसे 
गरम कर डाला ओर बड़वाग्नि को जलाने लगी। जायसी ने भी ऐसी ही 
कुछ अंट संट बातें कही हैं । विरदही के लिखे पत्र के अज्नर आँगारे हो रहे थे, 
जिससे कागज को न जलाते हुए भी उसे कोई छूता न थां, तब सुग्गा उसे ले 
चला । अन्य स्थान पर कहते हैं कि विरह कथा जिस पत्नी से वह कहता था 
उसके पक्त सुनते ही जल जाते थे। मालूम होता है कि वह सुग्गा भी कागज 
की तरह किसी विरह-साबर मंत्र से सुरक्षित किया गया था । 
इस प्रकार के ऊहात्मक अतिशयोक्ति पूरा वर्णनों के अधार असत्य हैं, 
जिन्हें सुनने से विरही-विरहिणी के असीम दु:खों के अतिशयाधिक्य का 
अंदाजा शायद कुछ लोगों को लगता हो पर श्रोतागण उनसे समवेदना करने 
के बदले इन बातों की करामात में फँस जाते हैं ओर उनकी तोज़ बेदना से 
उत्पन्न तपन की जो जोख (नाप) बतलाई जारही है, उसके विचार में लग 
जाते हैं । तात्पय इतना ही है कि ऐसे वन के श्रोता या पाठक की दृष्टि, 
जिसके ग्रति कवि के उनकी समवेदना उत्पन्न करानी थी उन पर न रह कर 
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उनके अत्युक्तिपूर्ण असंभाग्य बातों के घटाटोप में बंद हो जाती है । यदि यही 
अत्युक्तियाँ संभाव्य हों, ऐसे वरयंनों का आधार सत्य और स्वाभाविक हो 
तो पाठकों के हृदय में उनके चित्र तुरंत रखचित हो जायँंगे और विरही- 
विरहिणी के प्रति उनकी समवेदना तुरंत आक्ृष्ट हो जायगी। “आह रूपी 
नागिन ने उड़कर आकाश का काट लिया जिससे वह नीला हो गया,” ऐसे 
वर्णन में आधार आकाश का नीला होना सत्य है पर उसका जो कारण 
बतलाया गया है, वह असत्य है। इस प्रकार के वन में सत्य आधारों का 
विरह के कारण वैसा होना दिखलाने के जिये ऐसे हेतु का आरोपण किया 
जाता है जिससे वैसा होना संभव है । सप के दंशन से विष फेल्ञने पर मनुष्य 
नींला हो जाता है, इसलिये आह रूपी सप के दंशन से आकाश का नीला 
होना कहना उचित हुआ। कल्पना की उड़ान इसमें भो ऊँची उड़ी है पर इस 

प्रकार की अत्युक्तियों में तब भी कुछ गांभीये है, केरा मजाक नहीं । 

विप्र॒ल्लंभ #ंगार के चार भेद होते हैं, पूर्वालुराग, मान, प्रवास और 

करुण | समागम होने के पहिले केवल दशन, गुण-श्रवण आदि से प्रेम्त। 
अंकुरित होने पर मिलन तक का विरह पू्वोनुराय के अंतर्गत है। प्रेमियों के 

एक दूसरे से कारण वश खफा होने पर उत्पन्न वियोग मान कहलायगा। 

जब दो में से एक कहीं विदेश चले जाँय तब प्रवास विप्रलंभ होता है। 

प्राचीन आचार्यी ने, प्रेमियों में कितना अंतर पड़ने पर ऐसे बियेग के प्रवास 

विप्नलंस कहना चाहिए, इस पर विचार नहीं किया है। पर एक आधुनिक 

आचाये एक स्थान पर लिखते हैं कि 'बन में सीता का वियाग चारपाई पर 

कखरवटें बदलवाने वाला प्रेम नहीं है--चार क़दम पर मथुरा गए हुए गोपाल 

के लिये गोपियों के बैठे बैठे रुलाने वाला वियोग नहीं है, म्ाड़ियों में थेड़ी 
देर के लिये छिपे हुए कृष्ण के निमित्त राघा की आँखों से आँसुओं को नदी 
बहाने वाला वियाग नहीं है । यह राम के निजन बनों ओर पहाड़ों में धूमाने 
वाला, सेना एकत्र कराने वाला, प्रथ्बी का भार उतरवाने वाला वियोाग है। 

इस वियेग की गंभीरता के सामने सूरदास द्वारा अंकित वियोग अतिशयेक्ति- 
पूण होने पर भी बालक्रीड़ा सा लगता है |! इस उद्धरण में पहिले यही नहीं 
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पता ज्ञगता कि रामचन्द्र से सबल् तथा राधा-गोपी आदि अबलाओं की 
समता क्‍यों की गई । कया ये अबलाएँ रणचंडी बन कर मथुरा या लाखों 
“वार क़दम' दूर द्वारिका चढ़ जातीं ओर कृष्ण के पकड़ लातीं। मान-विरह 
तो चार क़दम क्‍या एक कदम की दूरी भी न रहने पर हो सकता है। जब 
रावण के समान कोई नृशंस पुरुष किसी का प्रणयी उड़ा ले जाय तभी न _ 
बह विशही होते भी वीर पुरुष के समान उससे अपने प्रणयी के छीन लाने 
का प्रयज्ञ करेगा । जब दो प्रेमी वन्यग्रदेश में घूमते फिरते किसी प्रकार एक 
दूसरे से स्रफ्ना होने के कारण अलग हो गए उस समय, प्रेमी चाहे भाड़ी में 
छिपा तमाशा देख रहा हो, प्रशयिनी अबला अवश्य ही मान, रोष, विरह-दुःख 
आदि के कारण रो बैठेगो । इसमें रत्ती भर भी अस्वाभाविकता नहीं है। 
कुछ समालाचक जब एक कवि की आलोचना करते रहते हैं तो अन्य कवियों 
पर कुछ फबतियाँ कसते जाते हैं, ऐसी एक प्रथा सी हो गई है। 

करुण विग्नलंभ नायक तथा नायिका दे। में से एक के मरण पश्चात्‌ 
दूसरे के शोक के कहा जा सकता है पर उसी अवस्था तक यह करुण-विप्रलंभ 
रहेगा जब इस बात की उसे आशा होती है कि वह पुनर्जीबित हो उठेगा | 
सत्यवान की मझत्यु पर सावित्री का रुदन इसी प्रकार का था, क्योंकि उसे 
हृढ़े आशा थी कि उसका पति पुनः जी उठेगा। यदि जी उठने की आशा ही 
न रहे तो करुण विप्नलंभ न रह कर करुण रस हो जायगा | 

श्री चन्द्रावली नाठिका हिन्दी साहित्य की एक अमूल्य निधि है और 
इसको सारी विशेषता केवल एक मात्र शब्द प्रेस में भरी पड़ी है। इसमें का 
विरह-वर्णान इतना स्वाभाविक, इतना हृदय-आही और समवेदना-उत्पादक 
है कि इसके पाठक या श्रोता गण इसे पढ़ सुन तन्मय हो जाते हैं । इस समग्र 
नाटक में श्वंगार रस का वियोग पक्ष ही प्रधान है, केवल अन्त में मिलन 
होता है । प्रेमियों के मंडल के पवित्र करनेवाली? चन्द्रावल्ी में श्रीकृष्ण के 
बाल्य-सुलभ चपलता, सोंदय तथा गुण सुनने से पूर्वासुराग उत्पन्न होता है। 
आसपास के गाँव में रहने से देखा देखी भी होती है ओर वह प्रेम रूप में 
परिणुत हो जाता है। 
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“वह सुन्दर रूप विज्ञोकि सखी, मन हाथ ते मेरे भग्यों से भग्यो ।! 
इस प्रकार मन के भांग जाने से अनमनी हुईं किसी नायिका का 
कवि यों बणन करता है-- 
भूज्नी सी अमी सी चोंकी जकी सी थकी सी गोपी , 
दुखी सी रहत कछु नाहीं सुधि देह की। 
मोही सी लुभाई कछु मादक सी खाए सदा , 
बिसरी सी रहे नेक खबर न गेह की॥ 
रिस भरी रहे कबों फूत्षि न समाति अ्रंग , 
हँसि हँसि कहे बात अधिक उमेदह की। 
पूछे ते निसानी होय उत्तर न झावबे तोहि , 
जानी हम जानी हे निसानी या सनेह की ।॥। 
इस प्रकार प्रेम का आधिक्य हो जाने पर उसे छिपाना कठिन हो 
जाता है। सखियाँ प्रश्न करती हैं, हठ करती हैं तब बतलाना पड़ता है। विरह 
कष्ट के विशेष रूप से प्रकट न मालूम होने से जब शंका होती है तब उत्तर 
मिलता है कि-- 
मन मोहन तें बिछुरी जबसों , 
तन आँसन सों सदा धघोवती हैं । 
“हरिचंद ज्‌! भेम के फंद परी , 
कुल की कुल्ल ल्ाजहि खोबती हैं | 
दुख के दिन को कोऊ भाँति बितै , 
बिरहागस रैन सेलेवती हैं। 
हमहटी अपुनी दशा जानें सख्री , 
बिसि सोवती हैं किधों रोबती हैं ।॥ 
सत्य ही दूसरे का दुःख कोन समझ सकता है। कष्ट के दित तो किसी 
प्रकार बीत भी जाते हैं. पर रात्रि केसे व्यतीत होती है यह दुखिया ही समझ 
सकती है। इस पद का पूर्वांनुराग नीली राग ही कहल्लाएगा यद्यपि आगे चलन- 
कर चंद्रावली जी का यह अनुराग मंजिष्ठा राग में परिवर्तित हो गया है। 
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किस प्रकार यह अलुराग बढ़ा है, इसके कथन के साथ साथ इस पद में 
विरह की प्रथम तीन दशाएँ अभिलाषा, चिंता तथा स्मृति भी लक्षित हो 
रही हें । 
पहिले मझुसुकाइई लजाइ  कछू , 
क्यों चिते मुरि भो तन छाम कियो। 
पुनि नेन ल्गाह बढ़ाइ के प्रीति , 
निबाहन का क्यों कलास किये॥ 
“रिचन्द' भए निरमोही इते निप्ञ , 
नेह का यों परिनाम कियो | 
मन माँहि जा तोरन हो की हुती , 
झपनाह के क्‍यों बदनाम कियो॥ 
विरह से उद्देग बढ़ा, उन्‍्माद के लक्षण दिगल्लाई पड़ने लगे ओर जड़ 
तथा चेतन का भेद्द न रह गया। “राजा चन्द्रभानु की बेटी चन्द्रावल्ी? पत्तियों 
पर पिगड़ उठती है, कहती है--क्यों रे मोरो, इस समय नहीं बोलते ? नहीं 
तो रात का बोल बाल के प्राण खाए जाते थे। कह्ठो न वह कहाँ छिपा है ? 
( गाती है ) 
अहो अहो बन के रूख कई देख्यो पिय प्यारो। 
मेरी हाथ छुड्ाई कहो वह किते खिधारों॥। 
अदहो कदंब अहो अंब-निब अहो बकुल तमाला। 
तुम देख्यो कहूँ मनमोहन सुंदर नँदलाला।। 
अहो कुंज बन लता विरुष तन पूछत तोसों। 
तुम देखे कहूँ श्याम मनोहर कहहु न मोसों ॥ 
अहो जमुना अहो खग म्ंग हो अदह्दे गोबरधन गिरि । 
तुम देखे कहूँ प्रान पियारे सन मोहन हरि॥ 
कैसी उनन्‍्मत्त दशा है, ये पेड़े पक्षी भी अपने साथ सहानुभूति दिख- 
लाते हुए ज्ञात होते हैं पर बेचारों का कुछ वश चलता नहीं | विरहिणी उनसे 
बड़े दुलार के साथ, आदर के साथ पूछती है पर वे निरुत्तर हैं। उन्मादिनी 
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के कान में किसी ने वर्षा का शब्द पहुँचा दिया बस वह अपने घनश्यास 
आनंद धन का स्वप्न देखने लगी | वह कहती है-- 
बलि साँवल्ली सूरत मोहनी मूरत , 
अ।खिन का कबों आइ दिखाइए । 
सातक सी मरें प्यासी परी , 
इन्हें पानिप रूप सुधा कबों प्याइए ॥! 
पोत पटे बिझरी से कबों , 
“इरिचंद जू! घाइ इते चमकाहए । 
इतहू कबों आइके आानेंद के घन , 
नेह के मेह्द पिया बरखसाइए ॥॥ 
सच्चे प्रेमी चातक ही स्वरूप हैं, उनकी प्यास, हृत्य-तृष्णा, 
उन्हीं के प्रेमपात्र के मिलने से दृप्त होती है, उससे हज़ार गुणा बढ़कर सोदर्यादि 
गुणों से युक्त पात्र को देखने से नहीं होती। ऐसी विरहिएी को दिन होता 
है ता शोक, संध्या होती है तब भी शोक। चंद्र की सुधामयी किरणों तथा 
सूर्य की उत्तप्त रश्मियाँ उनके लिए समान हैं। चंद्रोदय होने पर पहिले उसमें 
वह अपमे प्रिय--“गोप कुल-कुमुद॒ निसाकर उदे भयों? सानती है ओर जब 
वह आंति मिटती है तब उसे सूर्य समझ कद्दती है -- 
निसि आझाजहू की गई हाय बविहाय , 
पिया बिलु केसे न जीव गयो। 
इत-भागिनी भ्राखिन को नित के , 
दुस देखिये कों फिर भोर भयो ॥ 
जब चन्द्रमा बादल के आ जाने से छिप जाता है तब एकाएक उसे 
रात्रि का पता चलता है। वह घबड़ाकर कहती है--प्यारे देखों, जो जे 
तुम्हारे मिलने में सुहाबने जान पड़ते थे वह्दी अब भयावतत हो गए | हा ! जा 
वन आँखों से देखने में कैसा भल्रा दिखाता था वही अब केसा भयंकर 
दिखाई पड़ता है | देखो सब कुछ है, एक तुम्हीं नहीं है। ।” 
विरह दशा में यदि सहायक मिल जायें तो अवश्य ही विरह कष्ट कुछ 
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कम हो जाता है, आशा बड़ी बलबती होती है, पर इस दशा में निरवलंबता 
ही अधिक मालूम होती है ओर इसी से यह कष्टकर होती है। विरहिणी 
कहती है--अरे मेरे नित के साथिया, कुछ तो सहाय करो । 

झरे ! पोन, सुख-भौन सबे थत्न गौन तुम्हारों 

क्यों व कहे। राधिका-रोन सों मोन निवारों ॥ 

अद्दे ! भवर, तुम श्याम रंग मोहन-ब्रत घारी | 

क्यों न कहो वा निठुर श्याम सरों दूसा हमारी ॥ 

अद्ढे ! हंस, तुम राजबंस सरवर की सोभा । 

क्यों न कह्दो मेरे मानस सरों दुख के गोभा ।। 


विरह में सुखद वस्तु भो दुःखद प्रतीत होती हैं। श्याम घन का देख 
घनश्याम की, इन्द्रधनुष तथा बगपाल देखकर श्री ऋुष्ण की वनमात्रा और 
मोतीमाला की, मोर पिक आदि के शब्द सुनकर वंशीनाद करनेवाले की छबि 
की ओर 'देखि देखि दामिनि की दुगुन दमक पीतपट छोर मेरे हिय फहरि 
फहरि,उठे 7? 
यह दु:ख अनुपम है, ओर सब दुःख दवा करने, साँत्वना देने, घैये 
घराने से कुछ कम होते ज्ञात होते हैं पर यह इन सबसे ओर बढ़ता है। एक 
ऐसी हो विरहिणी का वर्णंत कितना स्वाभाविक हुआ कि सुनने वाले का 
मन बरबस उसके प्रति सहानुभूति-पूर्ण हैकर उमड़ पड़ता है-- 
छुरी सी छुकी सी जढ़ भई सी जकी सी घर , 
हरी सी बिकी सी से! ते सब्रही घरी रहे । 
बोले तेंन बोले दग खोले ना हिडोले बेठि , 
एकटक देखे सो खिलौना सी धरी रहे ॥ 
“हरीचंद”ः औरो घबरात समुराएं हाय, 
दिचकि-हिंचकि रोवे जीवति मरी रहे। 
याद आएं सखिन रोवाये दुख कट्धि कहि , 
तो ल्लों सुख पावे जो ल्लों मुरद्षि परी रहे॥ 


( ३१६ )» 
वह तभी तक कुद्र आराम पातो है अब तक अपने देश में वह नहों 
रहती | यही जड़ता नबों काम दशा है। विर्हों-विरहिणों प्राय: अपना दुःख 
दूसरे स्त्रो-पुरुष से नहीं कहते और कहने भी हैं तो जड़-पदाथौ से. कहकर 
अपने जी का बेक हल्का करते हैं। वे ऐसा क्यों करते है, यह कवि ने एक 
पद में इस प्रकार कहलाया है-- 
मन की कासों पार सुनाऊ। 
बकनो ब्था और पत खोनों सब्रे चबाई गाऊँ।॥। 
कठिन दरद्‌ कोऊ नहि' हरि हैं. घरि है उज्दों नाऊँ। 
यह दो जे जाने सेाह जाने क्‍यों करिं प्रगद भनाऊँ ॥ 
रोम रोम पति नेन श्रवन सन केंहि घुनि रूप ज्ञवाऊें। 
बिना सुजान-सिरोमनि री केहि हियरो कार्द दिखाऊं ॥ 
मरमिन सखिन वियोग दुखिन क्यों कहि ।नज्ञ दसा रोभाऊँ । 
“रीचंद' पिय मिलते तो पग घरि गह्ि पटुका समुभाऊँ ॥ 
विरह पलाप भी विचित्र होते हैं। एक वियोगिनी इस दुःख से 
घबरा कर बूढ़े ब्रह्मा का दोष दे रहो है कि क्या संसार भर में यही त्रजमंडल 
मुझे जन्म देने के लिये बच रहा था ओर यदि जन्म दिया भी तो न मालूम 
किस बैर से उसने हमारा सब सुख ठगकर हमें दुख देने हो को जिला 
रखा है--- 
बृजबासी वियोगिन के घर मैं जग छाँढ़ि के क्‍यों जनमाई हमें । 
मिल्नियो बड़ी दूर रह्षो हरिचन्द' दुई हक साम घराई इमें।। 
जग के सारे सुख सों ठगि के सहिबे के यही है जियाई हसमें। 
केद्दि बैर सों हाय दुई बविधिना दुख देखिये हीं के बनाई हमें ॥ 
मान प्रणय तथा ईर्ष्या दोनों ही से होता है और इसलिए इसका 
इस अकार दे। भेद माना गया है । प्रशयमान का एक उदाहरण ल्ीजिए--- 
पिय रूसिबे क्लायक होय जे। रूसनों वाही सों चाहिए माम किये । 
“इरिचन्द” तो दास सदा बित सोल्न को बोले सदा रुख तेरो ख़िये ॥| 
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रहे तेरे सुखी सों सुखी नित ही मुख तेरो ही प्यारी बिल्ोकि जिये । 
इतने हूँ पे जाने न क्‍यों तू रहे सदा पीय सों भोंह तनेनी किये ॥ 


इसमें पति का पत्नी के प्रति सच्चा प्रेम है ओर उसने काई ऐसा कार्य 
नहीं किया है जिससे प्रेमिका के सान करने का अवसर मिले पर वह स्पात्‌ 
प्रशयाधिक्य से मान की साध पूरी करने के लिय्रे 'भोंइ-तनेनी किए! रहतो 
है। इेष्यों से उत्पन्न मान होने पर उस मानवतों के विरह कष्ट विशेष रूप से 
होता है। कार्यवश, शाप या भय्वश प्रिय का प्रवास हा जाने पर प्रेमी- 
प्रेमिका को जो विरद कष्ट होता है उसको अ्रतीति पूर्वांचुराग तथा मान के 
विरह कष्ट से अधिक तोब्र होती है। इसी से प्रवासाद्यत नायक से प्रेमिका 
कहती है-- 


करिके अकेली मोहि जात प्राननाथ शत्रै कोन जानै आय कब फेर दुख हरिहे। 
झौध के न काम कछू प्यारे घनश्याम ब्रिना आप के नजी हैं हम जोपें इते घरिहे ॥ 
“एरिचन्द' साथ नाथ लेन में न मोहिं कहा लाभ निज जीभ में बताओ तो बिचरिहे। 
देह संग लेते तो टदृल्नह करत जातो एडो प्रानप्यारे श्रान लाइ कहा करिहें ॥ 


कैसी सुन्दर व्यंजना है । विरह में वह जीवित रहेगी ही नहीं ओर 
इसलिये उसके प्राण निकल कर सांथ ही चले जायेंगे | ऐसी अवस्था में केवल 
प्राणरूपी साथी का साथ ले जाने से उसे किसी भी प्रकार का लाभ न होगा । 
ऐसी ही एक विरहिणी ने प्राण का त्याग दिया पर प्राण ही बेचारा उस महा- 
गुण रूपराशि की शरीर के न छोड़ सका | इस प्रकार यह पद करुण- 
विप्रलंभ आंगार रस पूर्ण हो गया है | संवाद-दाता कहता है-- 


हे हरि जू बिछुरे तुम्हे नहि' धारि सकी से कोऊ बिधि घीरहि' । 
आख़िर प्रान तजे दुख सो न सम्हारि सकी वा वियोग को पीरहि' ॥ 
पे 'हरिचन्द' महा कत्षकानि कहानी सुनाऊँ कहा बलबीरहि'। 
जानि महा गुनरूप की रासिन आ्रान तज्यों चहे वाके सरीरहि' ॥ 
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संयोग धृड्भागर 
किसी कवि की उक्ति है कि-- 
न बिना विश्नलंभेन संभोगः पुश्सिश्नते । 
कपायितेद्दि वस्त्रादी भूयान्रागों विवर्धते ॥ 
संभाग शृद्भार की रस-पुष्टि बिना वियोग के नहीं होती, जैसे रंग 
अच्छी प्रकार चहने के लिये पहिले कपड़े पर कंषाय रंग दिया जाता है। 
धजो मजा छिजे यार में! होता है, बह संभाग में नहीं होता । वास्तव म॑ दोनों 
ही का सम्बन्ध पारस्परिक है। 'मीठो भावे लोनपर अरु मीठे पर लोन” कहा 
. ही गया है। जब तक जीवविभ्रोग के कष्ट नहीं उठा लेता तब तक उसे 
संयाग का लुत्फ नहीं मिलता। इसीलिए बिप्रलंस का वन कर लेने पर 
संयोग श्ज्भार पर भी थोड़ा सा कुछ लिखा जाता है । 
संयोग शद्भाग का आरम्भ पूर्वानुराग में होता है पर इसमें वियोग ही 
का अंश अधिक होता है। केबल दूर से देख लेना, गुण सुनना, अवसर 
निकालकर क्षण मात्र एक दूसरे के देख मुस्कुराकर प्रेम अकट करता, बवा- 
इनों ( चुगुलखोरों ) का फटकार आदि संयाग के अंतर्गत है। देखिए, एक 
दिन एकाएक पहिली बार देनों की आँखें चार हो रही हें-- 
जा दिन जाल बजावत बेनु अचानक आय कदे मम ह्वारे | 
हों रही ठाढ़ी अटा झपने क्खि के इँसे मो तन नन्‍्दृदुलारे ॥ 
लाजि के भाति गईं 'हरिचस्द' हों सोन के भीसर भीति के मारे । 
ताही दिना तें चबाहन हूँ मिलति हाय चवाय के चौचन्द पारे ।! 
इस प्रकार नन्ददुलारे का पहिली बार एकाएक देखकर बेचारी डर 
कर घर के भीत्तर भाग गई, पर जिसके डर से भागी वे चतराइने' कब पीछा 
छोड़ती हैं । उनके लिए उतना ही बहुत था, उन्होंने चौआइई बहा दी। इन 
चवाइनों की तारीफ सुनिए-- 
बज में अब कोन कल्ला बसिए बिसु बात ही चैगुर्नों चाव करें ! 
अपराध बिना 'हरिचन्द जू” हाथ चवाइनें घात कुदाव करें ॥ 
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पोन मों गान करे हीं त्वरी परें हाथ बढ़ोई हियाव करें । 

जे! सपने हूँ मिले ननन्‍्दुल्ाल तो सौतुख में ये चबाव करे || 

प्रेमाधिक्य में वे इन चवाइनों की उपेक्षा कर जाती हैं, वे ज्यों ज्यों इन्हें 
बदनाम करती हें, त्यों त्यों वे अपना प्रेम बढ़ाती जाती हैं और इनकी और 
ध्यान भी नहीं देतीं | 

बज के सब नाव धरे मिल्नि ज्यों ज्यों बढ़ाई के त्यों दोड चाव करे । 

“हरिचन्द हँसें जितना सब ही तितने इढ़ देऊ निभाष करें |॥। 

सुनि के चहुँघा चरचा रिसि ध्लों परतच्छु ये प्रेम प्रभाव करे । 

इत दोऊ निसंक मिलें बिहरे' उत चौगुनो लोग चबाव करे | 

उनकी ढिठाई ओर बढ़ती है, प्रेम उन्हें परले दर्जे का बेहया बना देता 
है, वे इन चवधाइनों से बेतरह चिढ़ जाती हैं और उन्हें लज्षकार कर कहती हैं-- 

मिल्नि गाँव के नाँव धरो सबही चहुँचा लखि चौगुना चाव करो | 

सब भाँति हमें बदनाम करी कढ़ि केटिन केोरद कुदाव करो ॥ 

“इरिचन्द जः जीवन को फल पाय चुकों अब लाख उपाव करो । 

हम सेावत हैं पिय झंक निसंक चवाइने आओझो चब्राव करो ॥ 

उद्दीपन रूप में वर्षा ऋतु जिस प्रकार वियोग में दुःखदायी होती है 
उसी प्रकार संयोग में वह रति की उद्दीपक हो उठती है, उसके बादलों के घिर 
जाने, ठंढा हवा चलने, दादुर की बोल, मयूर का नृत्य, हरे हरे खुले पत्तों का 
का हिलना तथा कदम्त्र पर कोयलों का कूकना संयोगियों के हृदय का गुद- 
गुदाने लगता हैं । 
कूके लगीं काइलें कदम्बन पे बेठि फेरि धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे । 
बोले कूगे दादुर मयूर क्गे नाचे फेरि देखि के संजेगी जन हिय इरसे लगे॥ 
हरो भई भूमि सीरी पवन चलन ल्ागी लखि “हरिचन्द' फेर आ्रान तरसे क्गे । 
फेरि कूमि फूसि बरषा की ऋतु आई फेरि बादर निगोरे क्ुकि क्ुरि बरसे क्गे। 

चन्द्रावली नाटिका में बिप्रल्म्भ आद्औार ही की ग्रधानता है ओर ; 
उसका उल्लेख भी हो चुका है । चन्द्रावली जी की सखियों के मेहनत से जब 
श्री कृष्ण भगवान जोगिन का रूप धारण कर उससे मिलने आए ओर विरहो- 
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न्‍्माद में गाते गाते बेसुध हुए चन्द्रावली को अपने अंक में ल्पटा लिया था, 
उस समय विरह का उन्माद हष के उन्माद में परिणत हो गया। वह पागल 
के समान श्री कष्ण के गले में लिपट कर कहती हैं-- 
पिय तेहि राखोंगों भ्ुजन में बाँघि। 
जात न देहें तेहि पियारे घरोंगी हिए से नांधि || 
बाहर गर त्लगाह राखोंगी अन्तर करोंगी समाधि। 
“हरीचन्द' छुग्न नहिं पेहढा लाल चतुरई साधथि | 
बह घबड़ाकर कहती है, साचती है कि अब पिंय के ऐसी कौन अगह 
छिपा लूँ कि वह कहीं भाग ही न जा सरके। आँखों की पुतली में रख ले या 
हृदय के भीतर रखें, यह उसे समभ्माइ ही नहीं देता । तब बह प्रिय से प्राथना 
करती है कि तुम्हीं अब हमें छोड़ कर मत जाओ ओर जहाँ चाहो हमारे 
हृदय या आँखों में निवास करों। यहाँ तक क्षणमात्र के लिए भा हमारी 
आँखों से दूर न हो । अंत में वह कहती ह-- 
पि+ तोहि केसे बस करे राखों 
तुब श्ग में तुव हिय सें निन्न हियरो केहि विधि नाखों ॥। 
कहा करों का जनन बिचारों बिनतो केह्ि श्रिधि भाखों। 
“हरीचन्द' प्यासी जनमन की झधर सुधा किमि चाखतरों ॥ 
इस सब हपीन्माद में किल किचित हाव पूर्णातया विकसित हो गया 
है। इसमें विह्वत हाव भी भिला है क्‍योंकि आग श्री चन्द्रावली जी कहती 
हैं कि 'जब कभा पाऊँगी तो यह पूछूंगा वह पूछेँगी पर आज सामने कुछ 
नहीं पूछा जाता |! 
नायिकाओं के अट्टाइस सात्विक अलंकार कहे गए हैं, भिनमें भाव, हाव 
ओर हेला अंगज कहलाते हैं। शोभा, कांति, दीप्ि, माधुर्य, प्रगल्मता, 
ओदाये और पैये अयक्षज इस कारण कहे जाते हैं कि ये आपसे-आप उत्पन्न 
होते हैं। लीला, विल्ास, विच्छिति, विव्योक, किलकिंचित, विश्रम, ललित, 
मद, विह्ृत, तपन, सोग्ध्य, विक्तेप, कुतूहल, हसित, चकित और केलि ये 
यन्नज अथात्‌ साध्य हैं। भाव तो वही है जो प्रत्येक प्राणी में स्थायी रूप से 
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होते हुए भी अवस्था या अवसर प्राप्त होने पर उद्बुद्ध हो जाता है । शज्भार 
रस में यह भाव रति है । यह काम जब विकार नेत्र-चालनादि से व्यक्त हो 
जाता है तब उसे हाव कहते हैं। जब यह व्यंजना अधिक स्पष्ट हो जाती है 
तब हेला कहलाती है । 
सिसुताई अजों न गई तन ते तड जोबन जेति बटोरे लगी । 
सुनि के चरचा 'हरिचन्द” की कान कछूक दे भोंह मरोरै लगी ॥ 
बचि सासु जेठानिन सों पिय तें दुरि घुंघट में इग जारे लगी । 
दुल़्द्दी उलही सब अंगन तें दिन द्वे तें पियूष निचोरे लगी ॥ 
इस छन्द्‌ में नायिका में योवन का आगम हो चला है, रतिभाव उद्‌बुद्ध 
हे! गया है ओर प्रिय की चर्चा सुनकर भोंह मरोरना आदि हाव भी व्यक्त हो 
रहा है। शोभा, कांति, दीप्ि, माधुये सभी के होते घैये के साथ आँखें बचा 
बचा कर पति से आँखें लड़ाना प्रगल्मता प्रगट करती है । 
भव कुंजन बेठे पिया नेंदल्लाल जू जानत हैं सब कोक-कला। 
दिन में तहाँ दूृती भुराय के लाई महाद्ुबिधाम नई अबला ॥ 
जब घाय गही “हरिचंद” पिया तब बोली अजू तुम मोहि छुला। 
मोदि लाज क्गे बल्नि पाँव परों दिन हीं हृहा ऐसी न कीजै जला ॥ 
इस पद में कुट्टमित हाव स्पष्ट है। पति के नायिका को अंक में लेने 
पर वह हाथ छुड़ाकर घबराती हुईं सी नहीं नहीं कहने लगती है। अब 
दे-एक नायिका-भेद्‌ के भी उदाहरण दे दिए जाते हैं । 


बासकसज्जा नायिका उसे कहते हैं जो पति से मिलने के लिए शृज्गञगर 
करके तथा अन्य सब तैयारी करके दुरुस्त बैठी हो । भारतेन्दु जी ने ऐसी ही 
एक नायिका का एक सवैया में अनूठा वन किया है। प्रेमाधिक्य तथा 
ओत्सुक्य ने मिलकर उस अकेली नायिका का एकाकिनीपन मिटा दिया और 
उसे प्रीतम के बहाँ होने का ऐसा भान होने लगा कि वह अकेली ही केलि 
करने लगी। वह सानों पति के मिलने का स्वप्न देख रही थी ओर पति के 
आने पर उसे अपने अकेले होने का ज्ञान हुआ, जिससे वह अति लज्जित हुई । 
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आजु सिंगार के केल्षि के मन्द्रि बैठी न साथ में कोऊ सहदेल्ती । 
धाय के चूमे कबों प्रतिबिब कबों कहे आपुद्दि प्रेम पहेली ॥ 
अंक में आपुने आपे लगे 'हरिचन्द जू” सी करे आपु नवेत्वी । 
प्रीतम के सुख मैं पियमै भई आए तें लाक्ष के जानयो अकेक्की ॥। 


कितना सहज स्वाभाविक वन है और वैसी ही सरल भाषा भी है। 
प्रीतम से मिलने के लिए जानेवाली नायिका के अभिसार करना कहते हैं । 
एक नायिका ने इस अकार के बहुत अयास किए पर उसे दशन के लाले ही 
पड़े रहे । वह कहती है-- 
काले परे केस चलि चत्षि थक गए पाय सुख के कसाल्ले परे ताले परे भस के | 
' ' शेय रोय नैनन में हाले परे जाले परे मदन के पाले परे प्रान पर बस के ॥ 
“इरीचंद” अंग हु हवाले परे रोगन के सोगन के भाले परे तन बतल्ष खसके । 
पगन में छाले परे बाँघिबे के नाले परे तऊ जाल ल्ाज़े परे रावरे-दरस के ॥ 


चलते चलते उसके पैर ऐसे थक गए कि सातों उनमें ताले पड़ गए। 
महाविरा है कि बहुत थक जाने पर जब कोई चल नहीं सकता तब कहता 
है कि पैरों में ताला पड़ गया है। वास्तव में नसों के अकमेण्य हो जाने पर 
पैर आगे नहीं पड़ते तभी ऐसे कहा जाता है, इसीलिए कवि ने नस के ताले 
कहा है। नेत्रों की रोते रोते बुरी दशा है, शरीर भी रोगों तथा शोक के भाल्ों 
से जज रित हो गया है। सुकुमार स्त्रियों के लिए न करने योग्य नाले तक 
लाघने पड़े तब भी 'रावरे दरस के लाले परे! ही रहे। महाबिरों की अच्छी 
छुटा है । 

खंडिता नायिका उसे कहते हैं. जिसका पति रात्रि भर कहीं अन्य के 
यहाँ व्यतीत कर सुबह लोट आवे | निम्नलिखित पद ऐसी ही एक नायिका 
की यक्ति है जो क्रोध के बिलकुल हृदयस्थ करके पति का उसी अकार स्वागत 
कर रही है, जिस प्रकार दिन भर के भूले-भटके का संध्या के घर पहुँचने पर 
होता है। यह नायिका प्रोढ़ा धीरा है। वह पति के इस प्रकार लौटने पर 
अपना सोभाग्य सराह रही है कि आज सबेरे ही उनके दशन हो गए। सबसे 
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बढ़कर व्यंग्य वह यह करती है कि भत्ता हमें भूते तो नहीं यही सब कुछ 
है | सुनिए वह कहती है--. 

आजु मेरे भोरदि जागे भाग । 

आए पिया तिया रस भीने खेल्लतत हग जुग फाग ॥ 

भक्नो हमें भूले तो नाहीं राख्यो जिय अनुराग । 

सा भोर एक ही हमारें तुव आवन के त्ञाग 0 

मज़ल भयो भोर मुख निरखत मिटे सकक्ष निसि-दाग 

हरीचन्द”ः आओो गर लागा साँचो करो सोहाग ॥ 

कितनी मधुर तथा सरल चुटकियाँ हैं जो हृदय तिल्ममिला डालती हैं। 

ऐसे व्यंग्य बाणों के पूरा 'शठ या धृष्ट” नांथक ही सहन कर सकता है। 


हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु जी का स्थान 


जो कुछ आलोचना लिखी गई है, बह अनेक भाषों से भावित तथा 
अनेक विषयों पर लिखित शताधिक रचनाओं के लिए प्राप्त नहीं है ओर 
इसके लिये एक से अधिक विद्वानों को लेखनी उठानी पड़ेगी। इतने पर भी 
जो कुछ लिखा गया है उससे इनकी विशेषताओं का बहुत कुछ स्पष्टीकरण 
हो गया है। यह केवल कवि ही नहीं, गद्य के सुलेखक भी थे। यह राज- 
भक्त तथा देशभक्त दोनों ही थे। प्राचीन गौरव का पूर्ण आदर करते हुए यह 
नवीन विचारों के श्रति भी पूर्णतया उदार थे। इस प्राचीनता तथा नवीनता 
के सुन्द्र सामंजस्य के साथ इनकी सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक हिन्दी के 
जन्म देकर, उसे भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का सफत्न प्रयास है और इसी से 
वे आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता कहे गये हैं। इनके समय के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
कवियों तथा सुलेखकों ने इनको जिस सम्मान की दृष्टि से देखा था, वह 

अभूतपूर्व है और इसका उल्लेख कई स्थलों पर हुआ भी है। 

के पं० श्रद्धाराम जी हिंदी के सच्चे हितेषी और सिद्धहर्त लेखक थे । 
इनकी सं० १९३८ में मृत्यु हुई थी। जिस दिन उनका देहान्त हुआ था उस 
दिन इनके मुँह से सहसा निकला कि “भारत में भाषा के लेखक दो हैँ--एक 
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काशी में दूसरा पंजाब में। परन्तु आज एक ही रह जायगा !! कहने की 
आवश्यकता नहीं कि काशी के लेखक से अभिप्राय हरिश्चन्द्र से था।” 
जिस प्रकार भारतेन्दु जी ने हिन्दी गद्य को सुवज्यवस्थित चलता मधुर 

रूप देकर उसमें नाटक, इतिहास, पुरावृत्त, धमे, आख्यांन निबन्धादि अनेक 
काव्य विषयक ग्रंथों की रचना की थी उइसो प्रकार हिन्दी पद्म साहित्य की 
भाषा को परिसार्जित कर उसमें नवीनयुग के अनुकूल कविता धारा को प्रवा- 
हित कर हिन्दी साहित्य को अपना चिरऋणी कर रखा है। इनकी प्रतिभा 
अपनी मात्मूमि तथा मातृभाषा को त्रुटियों के निरीक्षण में जितनी पढु थी 
उतनी ही उसके उत्थान के प्रयत्न में भी दत्तचित्त रद्दी थी। भारत की चिन्ता 
में व्यग्न तथा हिन्दी के प्रेस के सतब्राले सारतेन्दु जी ने अपना तन, सत्त, घन 
सब कुछ इन्हीं दो पर निछावर कर दिया। हिन्दी-साहित्य में इनका स्थान 
बहुत ऊँचा है ओर अमर है। 

#'जब त्वों ये जायूत रहे शग में इरि झ चंद। 

तब लो तुव कीरतिक्तता फूक्हु भरी इरिचंद ।” 


परिशिष्ट अ 


पत्र-व्यवहार 


सुप्रसिद्ध साहित्य-सक्यों के पत्र-व्यवहार अन्य साहित्य-जगत में 
बड़े आदर से देखे जाते हें पर हिन्दी के दुर्भाग्य से इसमें इस तरह के संग्रह 
बहुत द्वी कम हैं। हिन्दी के प्रत्येक पाठक का यह धर्म होना चाहिए कि यदि 
इस प्रकार के पत्र उनके पास हों तो वे उन्हें पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कर 
दिया करें। यहाँ कुछ चुने हुए पत्र, जो या तो आभारतेन्दु जी के लिखे हैं या 
उनके लिखे गए हैं, पाठकों के मनोरंजनाथ प्रकाशित कर दिये जाते हैं । 


१--श्रीगोस्वामी राधाचरण जी के! लिखित 
अनेक कोटि साष्टाड़' प्रणाम-- 


आपका कृपापत्र मिला, घचन्द्रिका सेवा में भेजी है स्वीकृत हो । आप 
अनेक ग्रंथों का अनुवाद करते हैं तो चैतन्य चन्द्रोदय का अनुवाद क्‍यों नहीं 
करते ९ बड़ा प्रेममय नाटक है इसके छन्द मात्र में दत्तचित्त होकर बना दूँ गा, 
उत्साह कीजिए, जातीय गीत भी कुछ बनें और छपें, में बहुत उद्योग करता 











आपका 
गुरु हरिश्चन्द्र 


(६ शर२६ ») 
२--श्रीगास्वामी राधाचरण जी के लिखा गया 
श्रीकृष्ण 
हम लोगों का बड़ा दिन 
अनेक कोटि साष्टाड़ दंडवत्‌ प्रशामानन्तर निवेदयति-- 


महात्माओं ने जो पद बनाए हैं उनमें प्रियापीतम का जो संवाद है 
वा अन्य सखियों की उक्ति है उन्हीं सबों के यथास्थान नियाजन से एक रूपक 
बने तो बहुत ही चमत्कार हैं। अर्थात्‌ नाटक की ओर जितनी बातें हैं, अमुक 
आया गया इत्यादि अंक दृश्य इत्यादि मात्र तो अपनी सृष्टि रहे किन्तु 
संवाद मात्र उन्हीं प्रवीनों के पदों की योजना से हों। जहाँ कहीं पूरा पद रहै 
वहाँ पूरा कहीं आधा चोथाई एक टुकड़ा जितना आवश्यक हो उतना मात्र 
उनमें से ले लिया जाय । यह भी यों ही कि एक बेर पदों में से चुनकर अत्यंत 
चेखे चोखे जो हों वा जिनमें कोई एक दुकड़ा भी अपूष हो वह चिन्दित रहै 
फिर यथास्थान उनकी नियाजना हो । ऐसा ही गीतगेविन्द से एक संस्कृत 
में हो, बहुत ही उत्तम मंथ द्ोगा । आप परिश्रम करें तो हो में ते ऐसा निबेल 
हो गया हूँ कि बरसों में सुधरूँगा । 


दासानुदास 
हूरिश्चन्द् 
३--उक्त ही सज्जन के लिखा हुआ 
श्री हरि: | 
अनेक काटि साष्टाह्ु दस्डवत्‌ 
प्रणासानन्तरं निवेदनम्‌--- 


आज के भारतेन्दु में प्रथम पत्र आयेसमाजियों के विषय में जो है 
उसमें मेरी बुद्धि में यह बात आती है कि ब्राह्षणों के एक ही बेर छेड़ देने 
की अपेक्षा उनको सुधारना उत्तम है-- 


( ३२७ ) ह 

भारतेन्दु टाइप में छपै तो बड़ी उत्तम बात है। २४ पेज में टाइटिल 
पेज के २५० कापी छपाई कागज समेत २०) रु० में उत्तम छप सकता है, यहाँ 
छपे तो में प्रर्ता आदि भी शोध दिया करूँ । 

में इन दिनों महात्माओं के चित्रों की फोटोप्राफ में कापी करके संग्रह - 
कर रहा हूँ, नागरोदास, श्री महाप्रभु आदि कई चित्र तो हैं, कुछ वहाँ भी 
मिलेंगे ? 

आपगरे के उपद्रव का वृत्तांत मेंने विलायत कई मित्रों को लिखा है उसके 
प्रमाण के हेतु कई समाचार पत्र भी भेजे हैं। इस मास का भेजूँगा इससे 
इसकी एक कापी ओर दीजिए। 

अब की इसमें समालोचना छोटी छोटी बहुत सुन्द्र हैं । झृंगारलतिका 
पर नकछेदी जी ने रजिस्टरी भी करा ली। यह सज़ा देखिए राजा मानसिंह के 
मानों आप पोध्यपुत्र हैं। ललिता ना० चन्द्रावली की छाया पर बनी है, अस्तु, 
बिचारे वेष्णबमत का न भेद जानें न आप वैष्णव, पर वैष्णव पत्रिका के 
संपादक तो हैं--नाटकों में गँवारी बैसवारे की मेरी बुद्धि में उत्तम होगी 
क्योंकि इस प्रदेश में दूर तक बोली जाती है । 

दासानुदांस 


प्रतिपदा-- हरिश्चन्द्र 
४०---जक्त सज्जन ही को पत्र 


अनेक केाटि साष्टाद्ग दंडवत्‌ प्रणामानन्तरं निवेदयति-- 


निस्संदेह आप मुझसे व्यथ रुष्ट हुए, इस वर्ष के पहिले ही नम्बर में 
आप का प्रतिवाद छपा है, भला इसमें मेरा. क्या दोष है। जिसने आप की 
निन्‍दा किया है उसके दो हज़ार गाली आप दीजिए देखिए छपता है कि नहीं । 
चन्द्रिका भेजने का प्रबन्ध आदि सब अब पं० गोपीनाथ जी के जिससे है। में 
उनसे पूछागा कि क्‍यों नहीं गई और भिजवा दूँगा । संसार में भले बुरे सब 
प्रकार के लोग हैं कोई किसी की निन्‍्दा, कोई स्तुति करता है। हम तो केवल 


( श3२८ ) 


तटस्थ हैं, हमारे चित्त में कल्मष तो तब आप का अतीत करना था जब आप 
का प्रतिवाद न छपता । 
श्री बन से हमें कई पुस्तकें मैंगाना है आप कृपापूवक उसका प्रबन्ध 
कर दें तो हम नामादिक लिख भेजें । ओर सव्ब कुशल है । 
शन्ति झाप का दासानुदास 
हरिश्चन्द्र 


५--उक्त सज्जन को पत्र 
शतकाटि दुस्डवत्‌ प्रणामानन्तरं निवेदयति--- 


बाबू राजेन्द्रलाल मित्र ने एक प्रबन्ध में इस बात का खंडन किया है 
कि महाप्रभु जी माध्वमतावलम्बी थे इसमें प्रमाण, उन्होंने यह आज्ञा किया था 
कि “यत श्रीघर विरुद्ध तन्नामास्माकमादरणीयम्‌ ।” वह कहते हैं कि माध्यमत 
के ग्रंथ मात्र ही श्रीधर के विरुद्ध हैं | इसका क्या उत्तर है ? वैष्णव दीक्षा आप 
ने कब ओर किससे लिया था ? में इन दिनों महाग्रभु जी के चरित्र का नाटक 
लिखता हूँ. उसी के हेतु इन बातों के जानने की जल्दी है। 
दासानुदास 


हरिश्चन्द्र 
६--भश्रीराधा कृष्णदास जी उफे बच्चा बाबू के लिखा गया 
“अज्ञीज़ अज़ जान मन” बच्चा बहादुर । 
मेरे दिल के सद॒ृफ़ के बेबहा? दुर४ ॥ 
बहुत ही जहदू भेजो नीलदेवोी । 
इसी दम चाहिए इक उसकी कापी ॥ 
वहाँ पर कृष्ण खैरियत से पहुँचा। 
तुम इसका हात् सी चट हमको किखना॥ 


& मे मेरी जान से अधिक प्रिय । २. सीप। ३. अमृक्य। ४. मोती | 


( ३२९ ) 


काई था भमाधवी के याँ से आया। 
य भी दर्याफ्त्र कर इकास करना ॥ 
मेंगाना चाहिए घन्द्रावक्षी कत्न ॥ 
बिरज, बी०, दास क्रेश्याँ से सुबदत्त ॥ 

हरिश्चन्द्र ।!! 


७--भा रतेन्दुनी का राजा शिवप्रसाद के लिखा गया पत्र 


श्रीयुत राजा शिवग्रसाद साहब सी० एस० आई० के मेंने एक बेर एक 
रुक्‍का लिखा था । (उन्होंने अपना फोटोग्राफ देने कहा था वह माँगने के हेतु) 
“इसी शैर के मुताबिक जवाब दीजिएगा। 
कमाल शौक़े सुल्नाक्षत उसने दिखा हे । 
चलूं में आप ही क्रासिद जवाब के बदले 0 
उन्होंने लिफ़ाफ़े में अपना फोटोम्राफ रख दिया ओर मेरे रुक्‍्के को थोौं 
काट दिया । 
“इसी शैर के मुताबिक जबाब दीजिएगा, दिया है, 
कमाल शोौक़े मुलाक़ात उसने लिक्‍खा है । 
चज्ा में आप ही क्रासिद जवाब के बदले ॥! 


८, पं० विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या जी को यह पत्र उदयपुर 
पहुँचने के पहिले लिखा गया था । 


श्री चरण युगल सरसीरुद्देषु निवेदनम्‌ । 

कड्यो वृत्त सब आजु का, पंड्या जू सममस्ताय। 

जलन प्रयान सह भी चरन, दरसन हेतु उपाय ॥ १ ॥ 
कवि स्थामत्ष स्यामत् करत, कच स्यामत्र उद्यान | 
मोहन राजसभा रहे, काज़ करन के ध्यान ॥ २॥ 


£. खिखना | 


( ३३० ) 


मैं बिनु तिनके श्रीसभा, छे हकल्ो हत ज्ञान । 
संकित ही रहिदों सतत, सब विधि इतहि झअजान ॥ ३ ॥| 
तासों उचित बिचारि जो, भायसु दीजे जेहि। 
मोहन मोदि न छाइहीं, पद्‌ जोइन को मोह ॥ ४ ॥ 


९, बा० रामदीनसिंह के यह पत्र लिखा था । 


प्रियवरेषु 


अब की बकरीद में भारतवर्ष के आ्रायः अनेक नगरों में मुसलमानों 
ने प्रकाश रूप से जो गोबध किया है उससे हिन्दुओं की सब प्रकार स जो 
मानहानि हुई है वह अकथनीय है। पालिसी-पर-तन्त्र गबन मेंट पर हिन्दुओं 
की अकिंचितकरता ओर मुसंल्मानों की उग्रता भली भांति विदित है। यही 
कारण है कि जान बूक कर भी वह कुछ नहीं बोलती, किन्तु हम लोगों के 
जो भारतवर्ष में हिन्दुओं के ही बीस्यें से उत्पन्न हैं ऐसे अवसर पर गवनमेन्ट 
के कान खोलने का उपाय अवश्य करणीय है। इस हेतु आप से इस पत्र 
द्वारा निवेदन है कि जहाँ तक हो सके इस विषय में प्रयत्न कीजिए । भागलपुर, 
सि (पुर, काशी इत्यादि कई स्थानों में प्रकाश्यरूप से केवल हमारा जी दु:खाने 
के धका ठोकी यह अत्याचार हुआ है जो किसी किसी समाचार पत्र में 
प्रकाश भी हुआ है। आप भी अपने पत्र में इस विषय का भलीभाँति 
आन्दोलन कीजिएगा । सब पत्र एक साथ कालाहल करेंगे तब काम चलेगा | 
हिन्दी, उद, बंगाली, मराठी, अंग्रेजी सब भाषा के पत्रों में जिनके संपादक 
हिन्दू हों एक बेर बड़े धूम से इसका आन्दोलन होना अवश्य है, आशा है 
कि अपने शक्‍य भर आप इस विषय में केई बात उठा न रक्खेंगे | 


संवदीय 


हरिश्चन्द्र 


( ३११ ) 
१०, पं० लो कनाथ जी का पत्र 


श्री बुजराज समाज को, तुम सुन्दर सिरताज। 
दीजै टिकट नेवाज करि, नाथ हाथ हित काज ॥ 
चतुर्वेश्युपाहय श्री लोकनाथ शस्मेणो विज्ञप्ति पत्रमेतत्‌ ॥ 
शुभम्‌ 
२२ जनवरी स० १८७४७ 


११, श्री शाजलिग्रामदास जी का पत्र 
श्री जानकीजानिजयति 


श्री तदीय समाज सभापति सभासद्‌ समुदायेषु समुचित सम्मान 
पुरस्सर निवेदइनसिद्म्‌। परम पवित्र हृदयाह्ाददायक पत्र देखि महामहो- 
त्साह प्रकट भया। आप लोगों के धन्यवाद देने में असमर्थ हूँ। यदि सहख्र 
मुख होता तो तो कुछेक धन्यवाद दे सक्ता। धन्य वह करुणा-वरुणायतन 
परमेश्वर है कि मेरे मनोभिलाष कों परिपूण किया है। महाशय ! बहुत दिन 
से उत्कएठा थी कि कोई ऐसा अनन्य भक्त होवे। प्रभु के अनन्य पद्धति के 
शोधन करि अनंत जीवों की व्यथा विध्वंस करै। इसी चिन्ता में मग्न था 
कि दो मास हुए एक हमारे परम मित्र अनन्योपासक श्रीयुक्त जवाहिर लाल 
जी ने अत्युद्योग से सभा बनाने में नियुक्त भये। और शीघ्र ही सकल श्री 
वैष्णव महाशयों के। एकत्र किया। तब मेंने सब महालुभावां से विज्ञापन 
किया कि हम लोगों को योग्य है कि श्री मन्नारायण का संकीतेन स्मरण सतत 
किया करें और प्रति सप्ताह में एक दिन एकत्र होके गोष्ठी किया करें । इस 
सलाह के सब महातुभावों ने सेत्साह स्वीकार किया ओर उक्त महाशय को 
अत्यंत धन्यवाद दिया तिसी समय यह नियत भया कि प्रति गुरुवार का 
सात बजे से प्रारम्भ हो नव बजे तक यह सभा लगा करेगी। निरंतर 
श्री सन्नारायण की अनुवृति किया करेंगे । और श्रीवैष्णय सभा इसका नाम 
घरा गया तब से प्रति गुरुवार के यह सभा लगा करती है। और श्री महाराज 


( रेरेरे ) 


रत्रहरिदास महानुभाव इस सभा के समापति हैं। तथा श्री संप्रदाय के विविध 
ग्रंथों की इसमें चर्चा हुआ करती है। अब आपका परमोत्साह संपादक पत्र 
पाय के अत्युल्लास ग्राप्त मया। ओर अब आनन्दवन का काशी नाम साथेक 
प्रतीत हुवा: और यह भी निश्चित किया कि अब तक तो रस बिगड़ा था 
परंच अब बनारस नाम भी वाराणसी का अन्वर्थेक्र भया। तथा अब से 
तदीय समाज की वृद्धि परमेश्वर से याचना किया करेंगे ओर आप कृपा करि 
निज डोंर से तदीय समाज में जो प्रश्न वा उत्तर वा सिद्धान्त हुआ करे। सो 
अवश्यमेव भेजि के इस शाखा के भी सिंचन किया करिये। क्‍योंकि आज 
कल के समय में अनन्त विन्न विस्तरित हो रहे हैं प्रति दिन सिंचन से सदा 
हरित बना रहेगा ओर दुजन अजा भी आश्रित हो जाँयगे | 
इत्यलम्बहुना 
संवत्‌ १९३० पोष शुक्त १३ विज्ञवरेषु 
शालिग्राम दास 
श्री वेष्णय सभा कार्य्य साधक 
अमृतसर 


परिशिष्ट (आ) 


भारतेन्दु के विषय में कुछ सम्मतियाँ 


( श्रीयुत पं० बद्रीनारायण चोधुरी 'प्रेमघन! के तृतीय साहित्य-सम्मेलन के भाषण से 
उद्छत ) 


एक दिन में अपने अभिन्न-हृदय माननीय मित्र भारतेन्दु से कह उठा 
कि मेंने सब की लिखी हिन्दी पढ़ी, परन्तु जो स्वाद मुझे राजा साहिब की 
लिखावट में मिलता है, दूसरों को में कदापि नहीं | वह मुसकुरा कर बोले, कि 
क्या कहें, वैसी लच्छेदार इबारत कोई लिखी नहीं सकता, पसन्द केसे आये? 
सचमुच उनके कलम में जादू का असर है|! अवश्य ही वह सरतल्न उदूँ 
शब्दों के मेज्ञ को बुरा नहीं समझते थे और अग्रचलित संस्कृत शब्दों के 
भरने के विरोधी थे। वह केवल ठेठ बोलचाल की हिन्दी के पतक्तपाती थे। 
एक दिन भारतेन्दु के साथ में उनके घर पर गया, तो और बातों के साथ 
हिन्दी की लिखाबट की बात चली, तो कहा कि आप लोग क्या पाणिनि 
का जमाना लाना चाहते हैं ? इबारत वही अच्छी कही जायगी कि जो आम 
फहदम और खास पसन्द हो ।” बाबू साहब ने कहा कि “हुज्जूर क्‍या किया 
जाय, अरबी फारसी के अलफ़ाज़ के मेल से तो उद्‌ हिन्दी में कुछ भेद नहीं 
रह जाता !” कहा कि 'भेद तो दर असल हई नहीं है, लोग दोनों तरफ से 
खींच तान करके भेद बढ़ा रहे हैं ।? 


( ३३७ ) 


पिछले दिनों राजा साहेश अपनी भाषा में उद्पन अधिक ला चले थे 
जिसके कारण शायद उनके अफसर डाइरेक्टर शिक्षाविभाग हुए हों, 
अथवा सरकारी कचहरियों में उदू के स्थान पर हिन्दो के प्रचार के अथ बहुत 
उद्योग करके भी हताश हो, कदाचित्‌ उन्होंने यह सिद्धान्त कर लिया था कि 
अब हिन्दी को ही उद बना चलो । क्योंकि राजभाषा से प्रजा को परिचित 
कराना अति ही आवश्यक है। जो हो, उन्होंने पाख्य पुस्तकों में अपनी भाषा 
की शैली बदल दी । दृतोयभाग इतिहास तिमिरनाशक के अन्त की भाषा खरी, 
वरद्व उच्च कोटि की उद्‌ कही जा सकती है, जिस कम लियाकत के मुदरिस 
तो प्राय: समझ भी नहीं सकते, पढ़ाते क्या ? वैसा ही उन्होंन अपनी भाषा 
के लिए एक व्याकरण भी बनाया, जिसमें फारसी और अरबी के नियम 
ओर गदान लिखकर अवश्य ही हमारी भाषा में एक अच्छी वस्तु छोड गए 
पर उस काम के लिए उपयुक्त नहीं, जिसके लिए उनका श्रम था। यह तो 
अनहोनी बात थी कि दूसरे वर्णों द्वारा दूसरी दूसरों भाषाओं का सम्यक | 
ज्ञान हो सके। कविवचनसुधा में बहुत दिनों तक उसकी समालाचना हुई 
थी । फजीहृत राय के नाम से बाबू हरिश्चन्द्र लिखते थे । उस लेखमाला का 
एक शीषक ही था कि--“भला यह व्याकरण पढ़ावेगा कौन (९ 

हमारी गबनेमेन्ट यह चाहती है कि एक ही भाषा दो भिन्न भिन्न 
अच्चरों में लिखी जाय, परन्तु यह कब सम्भव है| परिणाम यह होता है कि 
हिन्दी उद' बनती जाती है। क्‍योंकि फारसी अक्षरों में हिन्दी के शब्द तो 
पढ़े ही नहों जाते, इसी से हिन्दी का गला घोंटा जाता है। निदान जब तक 
सरकार इस भूल को न सुधारेगी, प्रजा की दशा न सुधरेगी ओर न हमारी 
भाषा का उद्धार होगा । 

बाबू हरिश्चन्द्र आरम्भ में उन्हीं के अनुकरणकरत्तों हुए। वे राजा 
साहिब के अपना गुरु मानते थे । कुछ दिनों दोनों की भाषाएँ एक सा थीं । 
परन्तु पीछे दोनों की शैलियाँ भिन्न भिन्न हो गयीं। वे विदेशी शब्दों पर क्ुके 
ओर ये स्वदेशी शब्दों पर।वे कदाचित गवर्नमेंट की इच्छा से लाचार थे, 
क्योंकि तबसे आज तक पाठ्य पुस्तकों को भाषा उदू मिली ही देखीगई । 


( ३३५ » 


बहुतेरों ने इधर नई नई पुस्तकें लिखीं, परन्तु भाषा उनकी निरी उढू ही है। 
यों ही लेख भी सवंधा सूखे और निर्जीव से थे जिनमें राजा साहिब को ड्दूः 
मिली भाषा को शतांश भो रोचकता ओर पुष्ठता नहीं । कुछ अन्य लोग भी 
इसी भ्रम में पड़ कर अपनी भाषा में उदपन ला चले। कदाचित्‌ उन्होंने 
समभझा कि, पारसी अरबी शब्द भर देने से ही इबारत दि्लिचस्प हद 
जायगी । परन्तु सिफे इसी एक बात से उस नबात की मिठास कब आ 
सकती था | 

अस्तु, राजा साहिब केवल पाख्य पुस्तकों के ही लिख गए ओर वे 
केवल अच्छा गद्य हो लिख सकते थे, परन्तु बाबू हरिश्चन्द्र ने साहित्य का 
काई भाग ही अछूता न छोड़ा ओर सब में अपनी समान योग्यता दिखला कर 
सभी रुचि के लोगों के मन में स्थान किया । न स्वयं उन्होंने ही लिखा, परन्तु 
ओरों से भी लिखवाया एवं लोगों में लिखने पढ़ने की रुचि फेज्ञाई। लिखने 
में वे स्वयं इतने अभ्यस्त ओर सिद्धहरत थे कि, यदि यह कहें कि, यावज्जीवन 
उनकी लेखनी चलती ही रही, तो भी अयुक्त न होगा। वास्तव में वह सदैव 
लिखने ही पढ़ने में व्यस्त रहते थे, और विचित्रता तो यह कि सैकड़ों मनुष्यों 
में बैठे भाँति भाँति का गप्पाष्टक होतां, तो भी उनकी लेखनी चली ही जाती 
थी। इसो से वे इतनी थोड़ी अवस्था में इतने म्ंथ लिख सके । चार सामयिक 
पत्रों का सम्पादन भी करते थे; अथोत्‌ कविवचन सुधा, हरिश्चन्द्र मैगजीन 
वा हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, बालाबोधिनी (जो बरस ही ६ महीने चली) और 
भगवदुभक्कि तोषिणी (यह दोई चार संख्या छप सकी) । सब में प्रधान कवि- 
बचन सुधा थी, जो प्रथम मासिक, फिर साप्ताहिक हुई ओर जो उनकी 
ख्याति की प्रधान सामग्री थी | उससे आगे नागरी में दो एक पत्र ओर भी 
छपते थे, परन्तु वह गिनती के योग्य नहीं थे । अत: प्रथम पत्र यही कहा जा 
सकता है | पदिले उसमें केवल कवित्तों का संग्रह, फिर काल के सब ग्रकार के 
ग्रंथ, फिर समाचार आदि छुपने लगे ।उस समय जितने अच्छे लेखक थे 
सभो उसमें लिखते थे, जिनमें से कई पीछे से पत्र सम्पादक होगए और अपने 
अपने नए पत्र निकाल चले। 


( रेरे६ 9) 


बाबू हरिश्वन्द्र न केवल अनेक प्रकार के गद्य ही लिख सकते थे, 
किन्तु कविता भी सभी चाल की करते थे | उनके पिता उनसे भी अच्छे कवि 
थे, किन्तु केवल पुरानी चाल की त्रजभाषा के ही। उनके रचित ४० मंथ हैं, 
जिनमें उनकी ग्रौद़ कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है। बाबू हरिश्चन्द्र सभी 
कुछ लिख सकते थे | परन्तु समाचार पत्र सम्पादृक वैसा कोई फिर आज 
तक न हो सका। हँसी दिल्लगी के मज़मून तो वह ऐसा चित थे, कि केपा 
कुछ । उन्होंने हमारी भाषा में सामयिक लेख ओर कविता की चाल चलाई, 
स्वदेशांनुराग उत्पन्न किया ओर जातीयता का बीजारोपण किया | इस अंश 
में वे सबंथा अनूठे हुए । 


राजा साहिब यदि कनसर्वेटिव थे, तो बाबू साहिब लिबरल । वे यदि 
सदैव राजा के पक्तपाती थे तो ये प्रजा के । वे यदि अपनी उन्नति का प्रधान 
सममभते, ते ये देश और जाति की उन्नति के । इसी से उनसे और इनसे 
क्रमशः बैमनस्य भी बढ़ा । उन्होंने इनकी वृद्धि में बड़ी हानि की ओर इन्होंने 
उन्हें देश की आँखों से गिरा दिया । अन्त तक इन दोनों का बैर बढ़ता ही 
गया ओर मेल न हुआ | 


जो हो, ये दोनों काशीवासी गुरु ओर चेले हमारे समान सम्मान के 
भाजन हैं, क्योंकि हमारी वततमान भाषा के यही दो प्रधान संस्कारक वा 
परिपोषक हैं | इस देश रूपी खेत में जो हमारी भाषा का बीज छिप रहा था, 
उसे लल्लूलाल रूपी वर्षा ऋतु ने अंकुरित किया, तो शिवप्रसाद शारद ने 
उसे बेल बूटे का आकार दिया और हरिश्चन्द्र बसन्त ने उसमें फूल फल 
दिखलाये अथवा यों कहें, कि लल्लूलाल उसके जन्मदाता तो राजा साहिब 
उसके पालन कर्ता हैं, क्‍योंकि उन्हीं ने उस भाषा के ऐसा रूप दिया कि 
जिससे वह उद से टक्कर लेने में समथे हुईं, जिसे पढ़ कर लोग लेख का 
आनन्द पाने लगे ओर यह सममत सके कि डदू के छोड़ हिन्दी में भी लेख 
ल्ालित्य दिखक्ाया जा सकता है। बाबू साहिब मानों उसके शिक्षक थे कि, 
जो उसे अनेक गुणों से युक्त कर लोगों को दिखला सके, अथवा राजा 





( २१७ ) 

साहिब की जगाई भूख के वह भाँति भाँति की सामग्री देकर वाचक बृन्द को 
तृप्त कर सके । 

काशी हमारा सदा का विद्यापीठ है। वहाँ से यदि संस्कृत की धारा 
बहती थी, ते उसकी बच्ची हमारी भाषा की सोती का भी वहाँ से निकलना 
परम स्वाभाविक है। भारतेन्दु के अस्त होने पर जो वहाँ कांशी नागरी 
प्रचारिणी सभा खुली, मानों वह आज भी उनकी प्रतिनिधि बनी बहुत कुछ 
उनके किये को लाज रख रही है। उसने कई काम ऐसे किये कि, जो हमारी 
भाषा के दितिषियों के घैये के हेतु हैं । विशेषतः पृथ्वीराज रासे का प्रकाशित 
करना, हिन्दी कोष का निर्माण, प्राचीन भाषा ग्रंथों की खोज ओर उनमें कुछ 
का उद्धार करना । सम्मेलन-स्थापन का सुयश भी उसी को मिल्ञा और यह 
भी उसके बड़े कामों में है। आज इश्वर की कृपा से यह जिसका तृतीय 
अधिवेशन है, मानों काशो क्षेत्र स जो हमारी भाषा का नया अंकुर 
उगा था, वह क्रमशः इतना बड़ा बृकत्त हो गया कि जिसको छाया आज 
भारत की सीमाओं तक पहुँची है। एक दिन वह था हि जब उसके 
एकमेव हितैषो राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द का किसी अंग्रेज़ी कवि के 
कथनानुसार-- 

जुगजुगात छोटे से तारे, 
अचरज मोहि भहे तू क्‍या रे । 
धरनी सो झति ऊपर ऐसे, 
धमकत नभ में हीरक जैसे ॥ 

काशी आकाश से कुछ प्रकाश फेल चला था कि, साथ ही उसके उस 
का अनुयायी भारतेन्दरु भी उगा एवं अपनी द्वितीया की सूक्ष्म कला को मन्द्‌ 
ज्योत्स्ना उद्योग के संग साहित्य सुधा सिद्चन में प्रवृत्त हुआ ओर हमारे 
नवीन भाषाशस्य को लहलहा चला, जिसका उद्योग पूर्ण सफलता को प्राप्त 
हो आज मात्तों द्वादशी की मयद्ुमरीचिसाला से भारत को उँजाला कर 
रद है । 

घर 


( श१श्ट८ ) 
एलेन्स इश्डियन मेल, लंडन 


(मार्च सन्‌ १८८३ ई०) 

(विजयिनी विजय वेजयंती” के विषय में लिखा गया है क्ति यह एक 
वीर रसात्मक काव्य है, जे लॉडे बेकन्सफील्ड की नीति का समथन करता 
है । यह बाबू हरिश्चन्द्र कृत है, जिनका नाम सभी के बहुत दिनों से अच्छी 
तरह विद्त है ओर जो हिन्दी के कवियों में बड़े ही प्रसिद्ध हैं। जो लोग 
यह कहते फिरते हैं कि भारतवासियों में सच्ची देशभक्ति नहीं है उनसे हमारी 
प्राथना है कि वे इसका अवलोकन करें । 


पाननीय आनरेरी मेजिस्ट्रेट ओर विजयानगरम्‌ राज्य के 
सुपरिटेडेंट डाक्टर लाजरस साहेव 


बा० हरिश्चन्द्र के कहते पर उनके विपय में में अपनी सम्मति इस 
प्रकार देता हूँ कि कुछ बष हुए कि मुझसे ओर उनसे परिचय हुआ था ओर 
तब से में बराबर उन्हें बड़े सम्मान ओर आदर की रृष्टि से इसलिये देखता 
आता हूँ क्योंकि उनमें सामाजिक तथा राजनैतिक बहुत से गुण हैं। इस 
नगर में में उनके साथ चार वर्ष तक ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट रहा था। 


यहाँ के गण्यमान्य रइस की हैसियत से इन्होंने सभी नागरिक कार्यों 
में योग दिया है जिसके लिये यह शिक्षा आदि के कारण बहुत ही योग्य हैं। 
बालकों के लिये इन्होंने बहुत दिन हुए एक स्कूल संस्थापित किया था, जिससे 
बहुत लाभ पहुँच रहा है। राजनेतिक लेखक की हदेसियत में तथा उनके 
पारिवारिक ओर नागरिक जीवन से में सबंदा विश्वास करता आया हैँ कि 
सच्चे और पूर्ण राजभक्त हैं। देशीय भाषाओं पर विस्तृत अधिकार रखने हुए 
ओर उच्च कोटि के कवि द्वोते हुए यह अपनी रचना में हास्य रस का पुट 
अवश्य देते थे जिससे यह कभी कभी व्य॑ग्यात्मक लेख लिख देंते थे। दुर्भाग्य 
से ऐसे ही लेख से तत्काल्लीन हाकिम इनपर क्रुद्ध होगए और यह काप दृष्टि 
अब तक उनपर बनी रही। बनारस के प्रत्येक नगरवासी बा० हरिश्चन्द्र का 
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सच्चा आदर करते हैं और वे सभी इसपर प्रसन्न होंगे यदि यह कोप दृष्टि हटा 
ली जाय ओर सकार उनपर पुनः विश्वास कर ले । 


बनारस, १५ जुलाई १८८० ई०.. ह० ईं० जे० ल्ञाजरस एम० डो० 
मिस्टर एडविन ग्रीब्स 


यह गद्य तथा पद्म दोनों ही के भारी लेखक थे और इनका एक भारी 
मंडल पर बहुत अधिक अभाव पड़ा था। हिंदी साहित्य के विकास पर इनका 
कितना प्रभाव पड़ा था ओर दोनों गद्य पद्य के लेखक होने से उसके इतिहास 
में इनका ठीक कहाँ स्थान होगा, इसका ठीक ठीक निश्चय करना कठिन है । 
इनके कुछ प्रशंसकों न इनकी इतनी अधिक प्रशंसा की है कि कुछ लोगों के 
मस्तिष्क में ऐसा संशय उत्पन्न होगया जिसपे उनकी भारी योग्यताओं, 
कर्ंशीलता तथा उत्साह का और उनके हृदयरथ कार्य की औदार्यपूर्ण सहायता 
का वे उचित रूप से आदर न कर सके जिसके वे पात्र थे। उनकी अपूर्व 
योग्यता तथा हिंदी साहित्य की उन्नति के लिए जो कुछ इन्होंने किया है, ये 
इतने सत्य हैं कि उनपर काई भी कुछ नहीं कह सकता पर, कुछ लोगों का 
यह कथन कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता थे, उसी प्रकार साबित 
नहीं किया जा सकता | 

इनके ग्रंथों की संख्या--. . ... । इतनी रचना अवश्य ही उस मनुष्य 
के लिए अभूतपूर्व है जिसने उसके लिये बहुत कमर समय पाया था ओर यह 
उसके परिश्रम का ग्योतक है | यह भी है कि उन्हें बहुत से सहायक भी ग्राप्त थे। 
इनके लेखों के प्रतिलिपिकर्ताओं को कभी कभी कड़े निरीक्षण तथा लिखाने 
से स्वातंत्य भी मिल जाता था। दूसरों में अपना उत्साह प्रतिष्ठित करने की 
इनकी शक्ति अदूभुत थी | यह बड़े ही सजीव पुरुष थे ओर अनेक मनुष्यों 
तथा अनेक कार्यों में उनका मन लगा रहता था। विद्धत्तापू्ण कम पर 
प्रतिभान्वित विशेष हाने से उनकी प्रतिभा सहज ही में वह कार्य संपादन कर 
सकी थी जो बहुतेरे बहुत अधिक मनन तथा सतत परिश्रम करने पर भी न 
कर सकते । 


( ३४० ) 
प्ि० एफ्‌०, हे० को एप्त० छ्० 


पाश्चात्य संसग ने हिंदी कविता के विकास को प्रोत्साहित किया है ओर 
उसे रोका नहीं है, इसके सबूत में काशी के बा० हरिश्चंद्र पेश किए जा सकते 
हैं, जो अधिकतर भारतेंदु के नाम से पुकारे जाते हैं। इन्होंने बनारस के 
कीन्स कालेज में शिक्षा प्राप्त की थी ओर कई शैलियों में सफलता पृषक बहुत 
सी कविता लिखी है। इन्होंने सोलह वष की अवस्था से लिखना आरंभ 
किया था ओर कुल मिला कर एक सो पचहत्तर पुस्तकें तैयार की थीं। इसमें 
अठारह नाटक भा सम्मिलित हैं और हरिश्चंद्र ही वास्तव में भारत के 
बतंमान नाटक के संस्थापक थे। इन नाटकों में इनकी कुछ सर्वोत्तम रचनाएँ 
भी हैं ओर इनसे इनकी भारत को उन्नति तथा उसके दिमाग्री स्वातंत््य के 
उत्कष की उत्कट इच्छा प्रकट हो रही है । 


हरिश्चंद्र ने भिन्न भिन्न कई विषयों पर लिखा है, जिनमें इतिहास, राज- 
भक्ति, धार्मिकता तथा प्रेम प्रधान हैं । परिहासमय कविताएँ भी इन्होंने लिखी 
हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में काश्मीर कुसुम ओर चरितावली है । दूसरे में 
भारतीय तथा यूरोपीय महान व्यक्तियों की जीवनियाँ दी हुई हैं। नाटकों के 
बाद इनकी शंगांरिक कविताएँ बहुत उत्तम समभी जाती हैं। इनकी कविता 
में प्रेम तथा परिहास मुख्य हैं ओर जो सबलता से परिप्लुत हैं | हिंदी साहित्य 
के बड़े बड़े लेखकों में इनकी गणना होनी चाहिए। इनकी काव्यभाषा ब्रज- 
भाषा थी | हरिश्चंद्र ने हिंदी कविता के प्रति लोगों में प्रेम उत्पन्न करने 
में बहुत प्रयास किया था। इस काय के लिए इन्होंने एक मासिक पत्रिका 
हरिश्चंद्रचंद्रिका प्रकाशित किया जिसमें बहुत से प्राचीन ग्रंथ भी निकले थे। 


इंडियन मेगज़ीन 
( जनवरी सन्‌ १८८८ ई० ) 


हरिश्चंद्र से बढ़ कर अंग्रेज़ी राज्य का कोई दूसरा सच्चा शुभचितक 
नहीं था ओर में इस ब।त के उनके उन चिट्टियों से अच्छी तरह जानता हूँ 
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जिन्हें उन्होंने बहुत वषो' तक बराबर मुझे लिखी थी |! इस लेख में भारतेन्दु 
जी के अंथों की समालोचना भी निकल्ञी है, जो विद्वान लेखक के योग्य हैं । 


सी० ३० बकलेंड सी० आई० ३० 


“काशी के गोपालचंद्र साहू के पुत्र थे।*'*' । यह वतमानकाल के 
सब से अधिक विख्यात कवि हुए और अंतिम शताब्दि के सभो अन्य भार- 
तीय सज्ञनों से हिंदी साहित्य के प्रचार के लिए इन्होंने अधिक प्रयास किया 
था ।''कई वर्षो तक इन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रका नामक एक अति उत्तम 
पत्रिका प्रकाशित की थी। सन्‌ १८८० इई० में इन्हें देश के सभी पत्र संपादकों 
ने एकमत द्वाकर भारतेन्दु की पदवों दो थी ओर खत्यतः उत्तरी भारत में अरब. 
तक यह सर्वश्रंष्ठ समालोचक हो गए हें ।? 


सर जॉज ए० ग्रिअसन के० सी० एस० आई०, डी० लिट० आदि 


“'बतमान काल के भारतीय कवियों में यह सब से अधिक प्रसिद्ध हैं । 
देशीय साहित्य के अचार में इन्होंने जो प्रयास किया है उससे बढ़ कर किसी 
भी जीवित भारतीय ने नहीं किया है। इन्होंने कई शैलियों में बहुत सी 
रचनाएँ को हैं ओर सभो में यह बढ़ गए हैं । 


देशीय भाषाओं के पत्रों की सरकारी रिपोर्ट 


क्रविवचनसु धा, हिंदी भाषा का प्रसिद्ध और स्ंजनप्रिय पत्र है। 
उसकी भाषा शुद्ध और आदश होती है। उसके विषय उत्तम ओर मनोरंजक 
देते हैँ जे उसके याग्य तथा विद्वान संपादक के प्रयास का फल है। उसके 
संपादक देशी भाषाओं के पंडित दी नहीं हें किन्तु एक असाधारण 
कवि हैं !! 


गासिन द तासी 


'ऋविवचनसुधा, अपने नाम के अनुसार बराबर हिंदी के प्राचीन 
प्रेथों के प्रकाशित करता रददता है। यह हिंदी तथा उदू के अन्य पत्रिकाओं 


( ३४२ ) 
से भिन्न अपनी विशेषता रखता है और इसलिए विख्यात है। इसके संपादक 
बा० हरिस्चंद्र हैं ।! 


श्रीयुत कालीकुमार मुखोपाध्याय एम० ए० (हिंदी, अंग्रेज़ी ओर उद) 


हरिश्चंद्र का हाल भी प्रतिभाशाली पुरुषव्याप्रों के नियमानुसार 
हुआ | माता पिता के मर जाने से ऐसे विलक्षण लड़के के हक़ में अच्छा 
हुआ । 

साहित्य के जितने अंग हैं लगभग सभी अंगों पर भारतेन्दु की छाया 
पड़ी, परंतु मुख्य तीन विषयों पर तो इनकी छाप या मोहर हरी लग गई है। 
प्रथम--हिन्दी गद्मरौली निर्वाचन ओर उसका संस्करण; द्वितीय--हिंदी 
नाटक का आविष्करण ओर सामयिक प्रोत्साहन; तृतीय--हिन्दी भाषा की 
कवित्व शक्ति का प्रद्शन ओर अपने सिद्धहस्त का निद्शन । 


भारतेन्दु की कविता में मानसिक उड़ान के साथ साथ चित्रचित्रण 
भी होता चलता है, बल्कि चित्रकारी में ही आप सिद्धहस्त हैं। रंगबिरंग के 
चित्रपट आप बात की बात में सामने खींच सकते हैं | इनके शब्द मानों भिन्न 
भिन्न रंगों में शराबोर हैं | जहाँ जैसी छबि उतारनी है, ठीक उसी के अनुयायी 
उचित शब्दों के चुन चुन कर बिठा देते हैं ओर तुरंत मालूम पड़ता है कि 
घटना मूर्तिमती है । 


काशी में गंगाजी का जो वणन भारतेन्दु ने किया है, वह लाजवाब 
है ।'''भारतेन्दु से बढ़कर भाव-विशद्‌ वन होना कठिन है। वर्णन स्वा- 
भाविकता से भरा है, सत्य ओर प्राकृतिक है। इस स्वाभाविक दिया 
वण्णणन में भारतेन्दु अँगरेजी कवि स्कॉट की शैली का अनुकरण करते हैं | 


परिशिष्ट इ 
भारतेन्दु जी की रचनाओं की सूची 


हरिश्चंद्र कला, खड़गविलास प्रेस द्वारा प्रकाशित 


प्रथम खंड (नाटक) 

नाटक ६गर्य) 

२--सत्य हरिश्चन्द्र (मौलिक) 
३--मुवाराक्षस (अनुवाद) 
४---धनंज्य विजय (भजुवाद) 
१--कपूर मअरी (झनचुवाव) 
६---चंत्रावक्की (सोजिक) 
७---विद्यासुंद्र (भञु० ४2 
८---भारत जननी (अलु०) 
६--भारत दुवंशा (मौसिक) 
१०---याषंड विदंबन (अजुबाव) 
११--नी देवी (मौलिक) 
१२--अधिरमगरी (मौजिक) 








१४--विषस्यविषमौषधस, (मौलिक) 
१९--दुलंभ बंधु (अनु०, अपूण) 
१६---सती प्रताप (अपूर्ण, मोलिक) 
१७--रलावक्ी बादिका ( अनुवाद 
अपूर्ण प्राप्त 
१८--प्रेसमयोगिनी (झ पूर्ण) 


हद्वितोय खंड (इतिद्दास) 
१---काश्मीर कुसुम 
२--महाराष्ट्र देश का इतिहास 
३--बू दी का राजवंश 
४--रामायण का समय 
४--अम्रवालोों की उत्पत्ति 
६---खन्नियों की उत्पत्ति 
७--बादुशाह दर्पण 


८--उद्यपुरोदय शर्थात्‌ मेवाड़ का 


पुरावृत्त संग्रह 
$--पुरावृत्त संग्रह 
१०--चरितावली 
११--पंचपविन्नात्मा 
१२--दिल्ली दरबार दर्पण 
१३--काल घक्र 
तृतीय खंड (राजभक्ति) 
१--विज्ञयिनी-विजय-वैजयंती 
२--भारत-वीरत्व 
३--भारत-मभिक्ता 
४--विजय वच्नरी 
४--सुंह दिखावनी 
६-- भी रिपनाष्टक 


७-- राजकुमार स्वागत पत्र 


८घ--मनोमुकुत्न माता 

$--मानसापायन 
१०--सुमनो लि 
११--जातीय संगीत 


१२--प्रिप्त शव वेश्स के पीड़ित 


होने पर कविता 
चतुथ खंड (भक्ति रहस्य) 
१-- भक्त म्रषेस्व 
२--वैष्णव सर्व॑स्व 
३--वल्लसीय स्चेस्व 
४--युयुक्ष स्स्व 
४--तदोय सर्वस्व 


( ३४४ ) 


६--भक्ति सूत्र वैजयंती 
७--सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा 
८--उत्तराघ भक्तमात् 
*$--उत्सवावली 
१०---चैष्णवता और भारतवर्ष 
११--भष्टादश पुराणो पक्रमणिका 
१२--वैशाख माहास्म्य 
१३--कांतिक कर्मविधि 
१४--कातिक नोमित्तिक कृत्य 
१४--मभागंशीर्ष महिमा 
१६---माघस्नान विधि 
१७--पुरुषोत्तम मास विधान 
१ ८-- पुरुषोत्तम पंचक 
१६--कातिक स्नान 
२०--गीतणोविदानंद 


पंचम खंड (काव्य ग्रन्थ) 


१-- हो जी 

२--मजुमुकुत 

३--प्रेमफुक्षवारी 

४--फूज्ों का गुच्छा 

४---विनयप्रेस पचासा 

६--नए क्षमाने की मुकरी 

७--प्रेस प्रक्नाप 

प--देवी छुप्चक्षीक्षा 

६---प्रातःस्मरणीय संगक्षपार 
१०---मी ध्मस्तवराज 
११--भीमाथस्तुति 


( ३४५ 9) 


१२-- अपवर्ग पंचक 
१३--श्रीसीतावह्न भस्तोत्र 
१४--भरेमाश्रुवर्षण 
१६--वर्षो विनोद 
१६--प्रममाधुरी 
१७--सतसई सिगार 
१८--जैनकुवृ्‌ह ज् 
१&६---प्रेमसात्रिका 
२७०--वेशुगीत 
२१--प्रेमतरंग 
२२--रागसंग्रह 
२३--प्रातःस्मरण स्तोत्र 
२४--स्वरूपचितन 
२५--प्रेमसरोवर 

२६-- प्रबोधिनी 
२७०-प्रातः समीरन 
२८--कष्णचरित 


षष्ठ खंड (इसमें भारतेन्दुजी की रच- 
भाएँ कम तथा अन्य ब्वोगों के 
संग्रहादि भ्रधिक संकलित हैं 
अतः इसकी तालिका म देकर 
प्रथम पाँच खंड के सिवा बाबू 
साहब को अन्य सभी रचनाझों 
की अब सूची दो जाती है ।) 
१--नवमश्लषिका बाटक ( श्रपूर्ण, 
अप्रकाशित) 


२--मुच्छुकटिक ( अपूर्ण, अग्माप्य 


अभप्रकाशित) 
३--रामलीला (मिश्रकाव्य) 


४--इहमीरहठ (अपूण, अप्रकाशित, 


गद्य) 
४--राजसिंह (अपूर्ण गद्य) 


६--एक कहानी कुछ आप बीतो 


कुछ जग बीती (अपू्ण) 
७---सुक्षोचना (झाख्यान) 


८--मदालसा उपाख्याव (आख्यान) 


६--शील्ववती (आख्यान) 


१०--सावित्री चरित (आख्यान) 


१३--मानलीला (कविता) 
१२--दानलीला (कविता) 
१३--विनो दिनो (बंगला) 
१४--उलहना 
१५--तन्मयलीला 
१६--चित्रकान्य 
१७--श्रुतिरहस्य 
१८--नारदसूत्र 
१६--कुरान का अनुवाद 
२०--प्रेमसूत्र (अपूर्ण ) 
२१--चतुःश्ज्ो की 
२२--पाँचवाँ पेगर्बर 
२३--स्वर्ग में विचार सभा 
२४--बंदरसभा (अपूर्ण) 
२४--श्रावण कृत्य 


( रे४६ ) 


१६--परिहासिनी ३०--क्रष्णपाक 

२७--सीतावट निर्णय ३१--तहक़ीक़ात पुरी की तहक़ीक्रात 
२८--हिन्दी भाषा ३२--प्रशस्तिसंगह 

२६ - संगीतसार 


इनके सिवा इनके लेख, निबंध, यात्रा विवरण आदि सैकड़ों पत्र पत्रिकाशों 
में बंद पड़े हैं, जिनके छोटे छोटे संग्रह अत्यंत मनोरंजक होंगे । उनकी सूची यहाँ 
देना भ्रनावश्यक होगा । 


परिशिष्ट ( ई ) 


सहायक पुस्तकों तथा पत्रों की सूची 


3१---भारतेन्दु बा० हरिश्चंद्र का जीवनचरित--श्री बा० राधाकृष्णदास कृत 


का, 95 हे 
३--जाक्षिया क्लाइव (हिन्दी अनुवाद) 
४--सिराजुद्ौज़ा (हिन्दी अनुवाद) 
६--हरिश्चन्द्कला ६ खंड 
६--मभारतेंदु नाटकावक्षी 

७-- हिन्दी साहित्य का इतिहास 
म-“अरासंघ बध मसहाकाब्य 


$---बा० राधाकृष्णदास की जीवनी 
१०---अंथ हृदय 
११--चंद्ञास्त 
१२--रामकटद्ानी 
१३---मवरत 
१४--भंग दरभंग 


---श्री बा० शिवनंदन सहाय 
“-पं० पारसनाथ श्रिपाटी 


-खड्गविल्ास प्रेस द्वारा प्रकाशित 
-सं० राय बहादुर बा० श्यामसुंद्रदास 
--अ्रीयुत पं० रामचंद्र शुक्ल 
“श्री बा० गोपालचंद्र कृत और व्ज- 
र्दास द्वारा संपादित 

--श्री पं० रामचंद्र शुरू 

». दामोदर शास्त्री 

9. रॉमशंकर व्यास 
--महा० पं० सुधाकर द्विवेदी 
“--मिश्रबंधुत्रय 


( श४८ ) 


१४--शोकावली 

१६--मिश्रबंधुविनोद तीन भाग 

१७-०-विहारी-विद्ार --पं० अंबिकादत्त व्यास 
१८--राधाकृष्णअंथावली पहिला खंड 

१६-० तृतीय अखिल भारतीय साहित्य- 


सम्मेज्ञन की रिपोर्ट 
२०--राजदरपंण 
बंगला 
१--सिराजुहोला --बा० अक्षयकुमार मैश्र 
२--कालिकाता से कालेर श एकालेर --बा० हरिसाधत सुखोपाध्याय 


३--नदिया काहिनो 
४--साहित्य संहिता खं० १ सं० $ और ३ 


फारसी 
१--रियाजुस्सत्ञातीन --मौ० ग्रुज्ञाम हुसेन “सल्लीम”” 
२--मिरातुस्सलातीन या सैरुत्रमुताज़्िरीन 
३--मआसखिरुल उमरा “नवाब शाइनवाज़ख़ाँ 
अंग्रेज़ी 
१--एसे ऑन क्लाइव --ल्वॉर्ड मेकौजे 
२--दि ब्लैकहोलल झाँव केखकटा --मि० राबर्ट ओोर्म 


३--ए कोम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री आँव इंडिया. ---एडवोकेट बेवरिज 
जि० १ 


४--दि हिस्ट्री झॉँव इंडिया --मि० जेम्स आंट 
४--हिस्ट्री आँव इंडिया एज़ टोह्ड बाई --हलिझट एन्ड डाउइसन 
इश्ट्स झोन हिंस्दोरियन्स ज़ि० ८ 


( २४९ ) 


पत्र-पत्रिका 
१०“>भश्री हरिश्चंद्र मेगज़ीन 
२---भ्री इरिश्चंद्गचंद्धिका 
३०+कविवचनसुधा 
४--बाल्ञाबोधिनी 
६--ओ हरिश्चंद्रचंद्रिका ओर मोइनचंद्विका 
६---बनारस अखबार 
७--सुधाकर 
८--नवोदिता हरिश्रंद्गचंद्विका 
$४---हिन्दी प्रदीप 
१०-- सरस्वती (प्रधम वर्ष) 
११--मर्यादा 


हू 


झनुक्रम 


अततपजेएकाााभ/उाअ॥ाकक,. १काभजमभसक्भाजतः्ालसवल्का 


' हा 


प्रंविकादत व्याख--६३१, ७३, ८३-२, | पडस्स, सि०-- ३४ 


घ७, है £ 
शक्षय कुमार सिश्र--॥ 
झज्तीमुश्शाम--३०-४ 
झतर सिंह मदौड़िबा--११२ 
अद्ेत प्रसावु--३ १ 
अप्ययाचार्य --- ८२ 
झमान सिंह गोरिया--१३४ 
झमीन चअन्द--२, है, ९-१८,२० 
झमीर बेश --- १२ 
शालक्ीवर्दो खाँ--३, ६ 
झहमद, सर सेस्थद्‌ू--७०३, ११४ 

दमा 


झावित, मिजौ---८ ३ 





इग्वरी नाराधण सिंह--॥०८ 


चलते विध्यासागरयय--१००, ३४२-६ 
ईश्वरदत भी ईश्वर --श१८, २६ 


. पएडवर्ड सप्तम, युवराज--१०० 
रे 
 पेल्कॉट,किनंत्ञ--३६, १०० 
तो 

: झोर्म--०, १७ 
क्‍ श्र 
औरंगजेब--- ३ 

का 
कन्हेयाज्ञाल--६७, ४८ 
कश्याणदास--- १४८ 
| कारपेन्टर, मिस मेरी--३१ 
| कारमाइकेज्ष, मि०--८४ 
कुन्दनलाक--प८८ 
फुमुद्दरत्ू ---१ २ 
| 
! 


| 
| 


चन्हू-->४०, २३, १२४ 
कृष्ण दास पाल--११२ 
कृष्णदास, राय--है 
कृष्णदेव शरण सिद्द, राव-- ६६, ११३, 


ईश्वरीप्रसाद मारायण सिंह, महाराज--- १३ है 


२४, ८२ 


क्षण पश्भ--- ६ , ७, ई 


( रे 


कृष्णसिद्द बारेट---$१ 
फेशवराम---७६, ११८, १२२, १४७-८ 
केशवशरण सिंह, राजा--$ ४े५ 
केपसन, डाइरेक्टर--१०७ 
कोरम, कैप्टेन---१७ 
झाइव, लॉडें---१०-१७ 
खत 
खिरोधरलाल-३ १-३३, ३०२ 
खाजा पैट्रोस--१० 
ग 
गंगा बीबी--३१ 
गटटलाजल जी--७६, ८८ 
गणेशदृत्त--८२ 
गरेशरामस ध्यास-- ३ ४ 
गणेश वासुदेव जोशी--११२ 
गदाधरप्रसाद्‌ सिह--- ६२ 
गदाधर सिह--४८, १३६ 
गबिन्स, रिच्ड. --२२ 
गिरधरज्ञाल, गोस्वामी---२६, ६० 
गिरिधारीलाज्ष--२०, ३४ 
ग्रिफिथ, सि०--- ७६ 
गुरुप्साद--१४१ 
गुल्लामराय--- ४०, ४६९, ७५६ 
गुल्ञाबराय नागर--रे४८ 
गोकुलचन्दर--४०, ६६, ७०, ८७, ६३ 
२७, ९३६, १५०२-०३, १६०४-०६, 
१२२, ११२ 


गोकुक्नचन्द्र, सेड---१८४, २० 

गोपाज्षचनद्र---२०, २२, २४, २१६-७ 
३०-४१, ४-६ 

गोपीकृष्ण, राय--- ४० 

गोपीचर्दू---२ ६ 

गोविन्द्चनव्‌--२० 

गोविन्द दास--६४, १४८ 

गोविन्दी बीबी---४० 


धर 
घनश्याम गौइु---६ ४ 
घप्तीरी बेगम --६ 

५2 


पम्पतराय अमीन---३० 
चिन्तामणि राव घड़फदले,---६६, ३७ 
चेतसिह, राजा-- १ ६ 

ञ्ञ 
जगत सेड---१०८ ११, १३ 
जगश्माधप्रसादु--३ १ 
जगश्नाथदास 'रक्ताकर'--+२ 
जगन्नाथ सिंह- ८ 
लगमोहन सिह, ठाकुर---१४६४ 
जयकरण जी---६२ 
जयगो विस्दु सिह---२३६ 
लयाजी राव सिधिया--१०८ 


जरुका पंडित---११ ३४ 
जलानकीदास--२२, २७ 
जीवन जी, गोस्वासी---७१ 


जीवनदास---३ १ 
ज्वाज्ञादत्त प्रसाद, गोस्वामी >-१४० 
स्वात्ञाप्साद, सुं०---१४७ 


ट 
टॉस्सच, लेफ० ग०---ह ४ 

डे 
डंकन, जो नाथन--- ३ & 
डाइटन---१० # 
डेंक--६७, ६८ 

तः 
ताजअली---२ ६ 
ताराचरण तकेरत्न--प्८ 
तुलसीदास बाबा---८० 
तुलसीराम जी---३७ 
तेगअली--- £ ६ 
सोताराम---१ 8८ 

द्‌ 
दामादर दास---७३ 
दामेादर शर्मा--#८ 
दामोदर शास्री---१४० 
दीनदयातज गिरि--शे८, £* 
दुर्गादत गौड़--8५ 
हुर्गांसिह--२ ३ 
दुलभराम, राय--&, १३-३, १६ 
देवीप्रसाद---4 २४ 
देवीम्रसाद ससरक- $ रे 
देवीसेन [)0977807---२ ३ 


६्‌ 
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| हारकानाथ विद्याभूषण--११ १ 


ले 
नन्‍दकिशोर--£ ६ 
ननन्‍्दकुमार--११, १२ 
नन्‍्हीं बीबी--१०४९ 
नवीनचन्द्र राय---$ १ २ 
नारायण ---६* 
नारायण चन्द्र---१२% 
नारायण मातड---७& 
नारायण राव--श्८ 
निहाज् मज्नाहइ--२१ 
नसिहदास, राय--३१, 
१०२०३ 


४०, ७४, 
प्‌ 
पटनीमक्ष, राजा---३१ 
परमाननद्‌ जी---८०-१ 
पावती देवी--३१ 
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